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आचायें वसुबन्धु कृत 


अभिधमेंकोष 


अनुवादक ता 
आचायं नरेन्द्र देव 


ैदेंशठ 
हिन्दुस्तानी एकेडेसी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


प्रकाशक 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथमवृत्ति : २००० 
मूल्य ८: ५०९०० रुू० 


लॉ 


मुद्रक 
सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग 


प्रकाशकोय 


अनेक वर्षों के व्यवधान के पश्चात्‌ स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव जी द्वारा अनूदित एवं 
संपादित आचार्य वसुबन्धु कृत “अभिधर्मकोश' का प्रकाशन संभव हो सका है। कोश का 
प्रकाशन आचार जी की ही देखरेख में प्रारंभ हुआ था, यहाँ तक कि वे स्वयं ही उसका प्रूफ 
भी देखते थे । रुण शरीर रखते हुए भी उनकी कर्म शीलता असाधारण थी । किन्तु देववश जिस 
मनोयोग से उस मनीषी ने कोश का संपादन किया था उसका प्रकाशित रूप वे न देख सके । 


आचार्य जी व्यक्ति नहीं संस्था थे । भारतीय राजनीति, भारतीय शिक्षा एवं भारतीय 
दर्शन-शास्त्र के वे निष्णात पंडित थे। उन्हीं की अंतिम इच्छानुसार डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल जी द्वारा कोश की भूमिका तैयार कराई गई है। यदि वे आज जीवित होते तो 
संभव था कि प्रस्तुत कोश का रूप कुछ अधिक गौरवशाली होता । हमारा विश्वास है कि इस 
महत्वपूर्ण ग्रंथ का विद्वानों के बीच उचित समादर होगा । 


प्रस्तुत भाग में तीन कोशस्थान हैं । शेष पाँच कोशस्थानों के प्रकाशन के लिए एकेडेमी 
यलशील है। 


हिंदुस्तानी एकेडेमी “ धीरेन्द्र वर्मा 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद क्‍ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


विषय-सची 
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* ००-८5 आचाय॑ चंसुबन्धुकृत अभिधंरमकोश 


' “: -औइ श्री आचाये-नरेन्द्रदेवः: १६४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के -समय अहमदनगर के किले: में 
'नजरबन्द रहे ये | वहाँ रहते हुए उन्होंने बसुबन्धु - के अभिधर्मकोश नामक ग्रन्थ का फ्रेंच्-से 

- भाषानुवादःकिया १:अनिर्धर्भको श में आठ कोशस्थान या अध्याय हैं-जिनमें से तीन यहाँ प्रकाशित 
किये जा रहे हैं | शेष पांच कोशस्थानों का अनुवाद भी आचार्य जी समाप्त कर गये हैं। आशा 
है वह भी यथासमय प्रकाशित होगा । 


आज्नार्य जी ने: अपते. दूसरे ग्रन्थ ब्रोद्ध-धर्म-दर्शन में वसुबन्धु और उनके ग्रन्थों के विषय 
में जो लिखा. है, वह उन्हीं के.शब्दों में यहाँ उद्धुत करने योग्य है-- 


 “असंग-तीनःभाई थे । असंग ही सबसे बड़े थे। इनका जन्म + पुरुषपुर (पेशावर) में 
ब्राह्मणकुल में हुआ था । इनका गोत्र कौशिक था । इनसे छोटे वसुबन्धु थे.। बौद्धसाहित्य में 
उनका ऊँचा स्थात है। आरम्भ में दोनों भाई सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। अभिधर्मकोश 
के देखने से मालूम होता है कि वसुबन्धु स्वतंत्र विचारक थे किन्तु उनका झुकाव सौत्नान्तिक 
मतवाद की ओर था । पीछे से असंग ने महायान-ध्वर्मे स्वीकार कर लिया और उनकी प्रेरणा 
से वसुबन्धु भी महायान के माननेवाले हो गये । 


. ताकाकूसु के अनुसार वसुबन्धु का काल ४२० ई० और ५०० ई० के बीच है। वोगिहारा 
: वसुबन्धु का समेये ३६३० ई० और ४७० ई० के बीच तंथां असंग॑ का समय ३७५४ ई० और ४५० 
ई० के बीच निर्धारित करते हैं। सिलवाँ लेवी के अनुसार असंग का काले ईवीं शताब्दी का पूर्वार्ध 
भाग है; किन्तु एन० परी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वंसुंबन्धु का जन्म ३४० ई० 
लगभग हुआ । इसंसे विन्तरनित्स दीनों भाइयों का समय चौथी शंताब्दी मनते हैं। - 


._.. .... रसार्थ ने वसुबन्धु की जीवनी लिखी थी । प्रमार्थ का समय ४६<-५६४६ ई० है। 
ताकाकूसू ने चीनी से इसका अनुवाद किया है ।' तारानाथ के इतिहास में भी वसुबन्धु की जीवनी 


मिलती है, किन्तु यह प्रामाणिक नहीं है ।.वसंबन्धु का. सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ. अभिध्वर्मकोश है । 
इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं । लुई द ला वाले पूर्से * ने चीनी से फ्रेंच में अनुवाद 


"कर 


१. थुडुपाओ, भाग ५, १६०४, .प्‌ृ० २६४८-२८६६; काकऋः0, भाग: १५०8; पृ० 
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किया । राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से मूल संस्कृत-ग्रन्थ का फोटो लाये थे। जाय॑ंसवालं-अनुशीलन' 
संस्था, पटना की ओर से मूल ग्रन्थ के प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है। चीनी भाषा 
में इस ग्रन्थ के दो अनुवाद हैं--एक परमार्थ का, दूसरा शुआन-च्वाडः का। परमार्थ का अनुवाद 
५६३ ई० का है। इस ग्रन्थ में ६०० कारिकाएँ हैं और वसुबच्धु ने इसका स्वयं भाष्य लिखा 
है । इस ग्रन्थ का बौद्ध-जगत्‌ पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा । सब निकायों में तथा सर्वक्ञ इसका 
आदर हुआ । इसने बहुत शीघ्र अन्य प्राचीन ग्रन्थों का स्थान ले लिया। यह बड़े महत्व का 
ग्रन्थ है । मेरा विचार है कि इसका अध्ययन किये बिना बौद्ध-दर्शन के क्रमिक विकास का अच्छा 
ज्ञान नहीं होता । वसुबन्धु के अनुसार अभिधर्मकोश में वैभाषिक सिद्धान्त का निरूपण काश्मीर- 
नय से किया गया है । कोश के प्रकाशित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रंथों (अभिधर्म और 
विभाषा) का महत्व घट गया । कोश में वेभाषिक-सौत्रान्तिक का विवाद भी दिया गया है । 
अन्त में ग्रंथकार अयना मत भी देते हैं। कोश में अन्य ग्रंथों से उद्धरण दिये गये हैं। इस प्रकार 
प्राचीन साहित्य के अध्ययन के लिये भी कोश का बड़ा महत्त्व है । 


अभिधर्मकोश पर कई टीकायें लिखी गयी थीं, किन्तु केवल यशोमित्र की 'स्फुटार्था' 
व्याख्या पायी जाती है । इसका संपादन वोगिहारा ने जापान से किया है । कलकत्ते से देवनागरी 
अक्षरों में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है ।' दिडम्ताग, स्थिरमति, गुणमति, आदि ने भी कोश 
पर टीकायें लिखी हैं--मर्मप्रदीप, तत्त्वार्थ टीका, लक्षणानुसार आदि । चीनी भाषा में भी 
कोश पर कई टीकायें हैं । 


संघभद्र ने न्‍्यायानुसार नाम का अभिधर्मंशास्त्न वसुबन्धु के मत का खण्डन करने तथा 
यह बताने के त्रिये लिखा है कि कहाँ वसुबन्धु शास्त्र से व्यावृत्त करते हैं; न्‍्यायानुसार अभिधर्म 
कोश की आलोचनात्मक टीका है ।* जहाँ-जहाँ वसुबन्धु का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध 
. करता है, वहाँ-वहाँ न्‍्यायानुसार उसका खण्डन करता है । 


बृद्धावस्था में वसुबन्धु ने असंग के प्रभाव से महायान धर्म स्वीकार किया और विशतिका 
और तिशिका नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे । ये विज्ञानवाद के ग्रन्थ हैं। विशतिका पर वसुबन्धु ने 
अपनी दृत्ति लिखी । तिशिका पर १० टीकायें थीं। इनमें से केवल स्थिरमति की टीका उपलब्ध 
है । शुआन-च्वाडः ने त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्नतासिद्धि नामक ग्रन्थ चीनी भाषा में लिखा । 


१. १६४४ में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो गया। श्रो नरेन्द्रनाथ लाहा द्वारा सम्पादित 
यशोमित्र कृत अभिधर्म कोश व्याख्या, कोशस्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय; कलकत्ता ओरियंदल , 
सिरीज, संख्या ३१ । इसका चोथा कोष-स्थान भो इस वर्ष छप गया है। 


२. श्‌आन-च्वाडू का जीवनो-लेखक हुई-लि ,सूचित करता है कि काश्मीरी संघभद्र ने 
२५ सहूत्न श्लोकों में शकारिकाशास्त्र लिखा था। वह वसुबन्ध से सिलना चाहता था, पर 
पहले ही गत हो गया । वसुबन्धु को जब संघभद्र के ग्रन्थ का पता चला तो उन्होंने उसकी 


बहुत प्रश सा की और उसे अधिकांश सें अपने मत के अनुकूल जानकर उसे न्यायानुसारशास्त्र 
नाम दिया । 
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पू्े ने इस ग्रत्थ का फ्रेंच में अनुवाद प्रकाशित किया है ।* यह ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है क्योंकि इसमें 
त्रिशिका से सब टीकाकारों के मत का निरूपण है और धर्मंपाल की टीका भी सचन्निविष्ट है । 


वसुबन्धु ने अन्य भी ग्रन्थ लिखे थे, जो अप्राप्त हैं। विश्वभारती से व्विस्वभाव-निर्देश 
नाम का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । इसके रचयिता वसुबन्धु वताये जाते हैं । वसुत्नन्धु के कुछ 
अन्य ग्रन्थ ये हैं--पंचस्कन्ध प्रकरण, व्याख्या-युक्ति और कर्मसिद्धिप्रकरण । वसुबन्धु की 
मृत्यु 5० वर्ष की अवस्था में अयोध्या में हुई ।”” * 


वसुबन्धु के काल के विषय में विद्वानों में पिछले पचास वर्षों से मतभेद रहा है । इधर 
रोम के श्री फ्राउवालनर* ने वसुबन्धु के समय पर विस्तृत विचार करते हुए प्रतिपादित किया है 
कि वसुबन्धु नाम के दो आचार्य हुए थे---एक स्थविर वसुबन्धु जो असंग के भाई थे और जिनका 
समय ३२०-३८० ई० है एवं दूसरे आचार्य वसुबन्धु जिनका समय लगभग ४०० ई० से ४८० 
ई० तक है । पहले स्थविर वसुबन्धु ने हीनयान के सर्वास्तिवाद दर्शन पर कई ग्रन्थ लिखे और बाद 
में अपने ज्येष्ठ भ्राता असंग के प्रभाव से महायान पर कई ग्रन्थों की रचना की । दूसरे वसुबन्धु 
सौत्ान्तिक-तय के अनुयायी थे और इन्होंने ही अभिधर्म कोष की रचना की । यद्यपि इस मत का 
प्रतिपादत पाण्डित्यपूर्ण ढंग से हुआ है, किन्तु इस मत के अन्तिम रूप से मान्य होने में बाधाएं हैं । 
. भारत और चीन की प्राचीन बहुसम्मत साक्षी के अनुसार अभिधर्मकोश के रचयिता वसुबन्धु 
ही विशिका-त्रिशिका एवं कम सिद्धिप्रकरण के भी कर्त्ता थे और वे बुद्ध-निर्वाण के ६०० वर्ष बाद 
हुए थे। अतएव चौथी शती ही वसुबन्धु का बहुसम्मत समय है । परमार्थ ने लिखा है कि विक्रमा- 
दित्य उपाधिधारी एक गुप्त सम्राट वसुबन्धु के भक्त थे और उन्होंने उन्हें अयोध्या में आमंत्रित द 
करके अपने राजकुमार बालादित्य का गुरु नियत किया । फ्राउवालनर गुप्त राजा को स्कन्‍्दगुप्त 
मानते हैं, किन्तु ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ऐसी अधिक सम्भावना है। इस सम्बन्ध में एक 
नये प्रमाण की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है । यह सुविदित है कि बाण ने हर्षचरित 
में दिवाकरमित्र बौद्ध संन्‍्यासी के आश्रम का वर्णन करते हुए लिखा है कि परम उपासक एवं 
शाक्य शासन में धुरीण विद्वान्‌ अभिधर्मकोश का उपदेश देते थे--(हर्षचरित, अष्टम उच्छवास 
प्र० २३७) । तृतीय उच्छवास (पृ० &१) में भी श्लेष से कोश नामक ग्रत्थ का उल्लेख आया 
है जो अभिधमंकोश के लिए ही है। किन्तु छठे उच्छवास में अभिधर्मकोश का उल्लेख, जो 


१. वसुबन्धु की निजी टीका के साथ मूल विशतिका और स्थिरमति की टीका के साथ 
मूल व्रिशतिका सिलवाँ लेवी को प्राप्त हुई थीं। उन्होंने १५२५ में उनका संपादन-प्रकाशन 
किया था। पूसें ने विशतिका के तिब्बती अनुवाद के आधार पर फ्रेंच अनुवाद १४१२ में 
प्रकाशित किया । श्‌ आन-च्वाडः ने त्रिशिका की सब टीकाओं पर एक समसुदित ग्रन्थ विज्ञप्ति- 


सात्रतासिद्धि चौनो भाषा में लिखा था। पूर्से ने १८२८ में उसी का फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित 
किया--(वितरनित्स, भारतीय साहित्य का इतिहास, २।३६०)। 
.. २ आचार्य नरेन्द्रदेव, बौद्धधमं-दर्शन, पटना, १५५६, पृ० १६८-१७० । 

३. ई० फ्राउवालनर, आन दी डेट ऑफ दी बुधिस्द मास्दर ऑफ दों लॉ वसुबन्धु, 
रोम, १५५१ | हा 


गन आल हि 


अभी तंके ज्ञात रह है, ऐतिंद्ासिक दृष्टि से सतसे' अधिक पहस्वरयर्ण हैं ॥ रंज्यंवर्धनः्के 

वीररस की वर्णन करते हुए बाण नें लिखा है-- रा, आम लक पी कप 
ः -- दर्पात परामशन नखकिरणसलिलनिश्न॑र: समरभारसंभावनाभिष्रेकमित्र चकार दिहनाग- 

कूभकूटविंकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वामः प्राणिपल्लवः (ह्षच्नरित्न,: प्‌ ०:१%३) ॥ के ग 


इस इलेषात्मक वाक्य के तीन अर्थ हैं; पंहला- कोश या तलवार कीं म्यान के पक्ष में: 
दूसरा कोश या दिव्य परीक्षा के पक्ष में, और तीसरा कीर्ष अर्थात अंभिष्नर्म कोश ग्रन्थ के* सन्ष 
में |: ब्राण का प्रत्येक ग््द तीनों अर्थों में सर्वथप् -गतार्थ- है, जैसा कि विस्तार से हम्नने अपने 
“हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन: ग्रन्थ- में दिखाया .है--(7० १२०-१२२).) ग्रहाँ. तीसरे 
अभिधर्मकोश सम्बन्धी अर्थ पर. विशेष ध्यात देना उचित है ।:इस वाक़्य में. (दिडवागकंभकट: 
विकटस्य, बाहु शिखरकोशस्य ये दो पृद गढ़, अर्थों के: अभिव्यंजक हैं । यहु निश्चय है कि थ 
बाण दिडनाग द्वारा क्सुबन्धुक्रत अभिधर्मकोश के सम्बन्ध में उनके शास्त्रार्थों का सांकेतिक उल्लेख _ 
कर . रहे हैं-। कोश का अर्थ है.अभिधर्म कोश । दिहनाग वसुब्रन्धु के. समर्थक थे उनका 
समय ३५० से ५०० के बीच माना ज़ाता है.। तारानाथ के अनुसार दिडानाग वसुबन्धु के शिष्य 
ही थे जो उनके शिष्यसंप्रदाय में सबसे बड़े विद्वान्‌ और स्वतंत्र . विचारक, हुए । दिडस्नाग ने अपने 
महान पाण्डित्य का बल वसुबन्धुक्ृत अभिधमंकोश के मंडत्त में लगाया, जबकि वसुबन्धु के ही 
समकालीन दूसरे महान्‌ ताकिक संघभद्र ने जो .वैभाषिक दर्शन के अनुयायी थे, अभिधरमकोश 
की आलोचना के लिगे २६००० हलोकों में अभिधर्मन्यायानुमार .शास्त्र ,लिखा और फिर स्वयं 
ही अपने विशाल ग्रन्थ को संक्षिप्त करके १३००० इलोकों में उसे संक्षिप्त करके रचा। ये दोनों * 
ग्रन्थ. चीनी त्रिपिटक में उपलब्ध-हैं---(नन्जिओ सूची सं० १२६५-१२६६) । संघभद्ग की दृष्टि में 
वसुबन्धु ने अपने. ग्रन्थ में वैभाषिक-नय का प्रतिपादन करने में स्वतंत्रता से काम लिया था, अतएव्र | 
उन स्थलों को उन्होंने. अपना आलोच्य विषय बनाया । किन्तु दिड्ताग ने वसुब॒न्धु के समर्थन... 
में सार्वजनिक शास्त्रार्थों की धूम मचा दी | उसी की ओर बाण ने यहाँ संकेत किया है | बौद्ध 5 
साहित्य में एक ग्रन्थ हस्तवलप्रकरण या मुष्टिप्रकरण है.। इसके. कर्ता आर्यदेव थे । छह कारि- 
काओं के इस. ग्रन्थ प्र दिडलाग ने टीका लिखी थी जिससे उस ग्रन्थ का वास्तविक स्वरूप मंडित 
हुआ | इसीलिये शीघ्र यह प्रसिद्धि हो गई कि दिडनाग ही हस्तवलप्रंकरण या मुष्टिवलप्रकरण . 
. के रचयिता थे। इसी ग्रन्थ के कारण हाथ फटकार कर विपक्षियों से शास्त्राथे करने की किव- 
दन्ती दिड्लनाग-के: विषय में प्रचलितःहुई । इस. पृष्ठभूमि में ही: बाण के वाक्य का अर्थ समझा जा 
सकता है--.. . विज मे है 8 2 58०. ०3७ 8 पा 
““दिडतांग के मस्तक की कूट कल्पनाओं से विकट-बना हुआ जो वसुबन्धु का अभिधर्म 
कोश था (दिड्लनागकुम्भकूटविकट), उसे आचार्य दिडताग शास्त्रार्थों में अपने दाहिने हाथ -में 
लेकर (बाहुशिंखरकोश), बाएँ हाथ से 'अभि मानपूर्वक जब उसकी ओर संकेत करनले थे (दर्पात्‌ 
परासृशन्‌ वास: पाणिपल्लव:), तब उनके बाएँ हाथ की नंखकिरणों की सलिल-धार “मानों. - 


१- इस ग्रन्थ के दों अनुवाद चोनी भाषा- में हुए, परमार्थ और ६चिडग.द्वारा (नन्जिओसूची 
स० १२५२-१२५ ६) | तिब्बत्रोभाषा सें:भी इसका अनुवाद हुआ ।उन्हींकेआधार पर एफ़०डब्ल्‌० 
टासस ने इसका पुनरुद्धार करने का यत्न किया-(जे० आर० ए० एस> १८१८, प्‌०२६७ आदि) 


पा 


वेसुबन्धु के कोश ग्रत्थ का भावनामय (चिन्तामयी, श्रुतिमयी, भावनामयी इन तीन प्रकार की 
प्रज्ञाओं में भावनामयी प्रज्ञा द्वारा) ऐसा स्तान कराती थी, जिससे शास्त्रार्थ-अनमर की रसहीनता 
(समर + भा + अरसम्‌ भावनाभिषेकम्‌), उत्पन्न हो जाती थी, अथवा जिससे युद्धों के भुरुतर भार 
की संभावना उत्पन्न हो जाती थी, अथवा शास्त्रार्थ रूपी युद्ध में प्रतिभा प्रदर्शन-द्वारा जल- 
विरहित केवल भावनामय अभिषेक किया जाता था ।१” 


इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सातवीं शत्ती के आरंभ में लिखने वाले महाकवि 
बाण वसुबन्धु के कोश और दिडनाग द्वारा उसके प्रौढ़ शास्त्रार्थयुक्त मंडन की किवदन्ती से 
परिचित थे और उनके पाठक भी उनके उस अर्थ का स्वारस्य अनुभव कर सकते थे। इस 
उल्लेख का ऐतिहासिक महत्त्व जिस दूसरे कारण से'हो जाता है वह कालिदास द्वारा मेघदूत में 
दिह्नाग के स्थुल्र हस्तावलेपों का ऐसा ही संकेत है। हम सब इस पुराने साक्ष्य से परिचित हैं--- 

२. दिहललागानां पथि परिहरन्‌ स्थुलहस्तावलेपान्‌ ।--[मेघडूत १॥१४) 
 दिड्नागाचार्यस्य हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिहरन्‌ । (सल्लिनाथ) 

अर्थात्‌ दिहनाग आचार्य हस्तविन्यासपूर्वक शास्त्रार्थ में हाथ. फटकार कर जो अवलेप 
अर्थात्‌ घमंड का अपराध या दूषण करते हैं, उसे दूर करते हुए जाना। कालिदास का स्थूल हस्ता- 
वलेप और बाण का दर्पात्‌ परामृशन्‌.... वाहुशिखरकोशस्य वाम: पाणिपललव: एक ही किवदन्ती 
की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका'अभिप्राय यह है कि वसुबन्धु और उसके शिष्य दिहनाग की 
ऐतिहासिक स्थिति का समय कालिदास के युग से सम्बन्धित हो जाता है। यह अनुश्रुति अत्यन्त 
पुष्ट है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। जैसा फ्राउवालनर ने लिखा है-- 
भारतीय आधार पर आश्चित अनुश्रुति को हम विना भारी कारण के अमान्य नहीं ठहरा सकते; 
अन्यथा ऐतिहासिक अनुसंधान के तलवों के नीचे की सारी मिट्टी ही खिसक जायगी। मेरी सम्मति 
में यहाँ प्रत्येक अनुश्नुति जब तक भीतरी साक्षी से असम्भाव्य सिद्ध न हो और उसके विरुद्ध गुरुतर 
तके या प्रमाण उपस्थित न हो, हमारे ऊहायोह में आधाररूप से सान्य होनी चाहिए । (ऑन 
दी डेट आफ वसुवन्धु, पृ० ३६-३७) । यद्यपि फ्रउवालनर के दो वपुवन्धु ओं का मत हमें स्वीकार्य 
नहीं है, तथापि असंग जिनके ज्येष्ठ ध्राता थे, उतर स्थविर वसुवन्धु का जो समय उन्होंने निश्चित 
किया है, अर्थात्‌ चौथी शती में ३२०-४०० ई० तक वह हमारे ऊपर के प्रमाण से संगत बैठ जाता 
है, अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में ही वह वसुवन्धु हुए जिन्होंने अभिधमंकोश की 
रचना की, और जिनके शिष्य दिद्नाग अपने गुरु के महाग्रन्थ के भंडन के लिये शास्त्रार्थों की 
धूम मचाये रहते थे, जिसकी सूचना कालिदास और बाण दोनों को थी । 

वयुबच्चु का एक अन्य ग्रन्थ कर्मसिद्धिप्रकरण है । मूल संस्कृत में यह अनुपलब्ध है, पर 

१. समरभारसंभावनाभियेक का पदच्छेद कई प्रकार से सम्भव है--(१) समर (शास्त्वार्थ 
रूपी युद्ध)-+भा (प्रतिभा)--अरसम्त्‌ (नीरस)+भावना (विचार, भावनासयी प्रज्ञा) हु 
अभिषेकम्‌ (२) समर-+ भार -- संभावना -- अभिषेकम्‌ (वास्तविक मार-पौट से रक्त द्वारा अभि- 
 ेक की सम्भावना उत्पन्त हो जाती थी; (३) अथवा दिडनाग समर (शास्त्रार्थ युद्ध) में अपनी 
प्रतिभा द्वारा (भा) विनाजल का (अरस) भावनामय अभिषेक वसुबन्धु के कोश को कराते थे । 

२ हा 


---१०--- हे 


इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद प्राप्त हैं। प्रोण ई० लामोत ने तिब्बती अनुवाद और उसका 
फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया था--(त्रशल्स, १६३६) | जापान के प्रो० सुसूमु यामागुच्ी ने उसका 
एक विशद व्याख्यामय अध्ययन क्‍्योतो से १६५१ में प्रकाशित किया ।" इस ग्रन्थ से यह प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि वसुबन्धु का तिजी दार्शनिक अभिमत क्‍या था। कभी तो उन्हें हीनयान 
से सम्बन्धित माना जाता है और कभी महायान से | फाउवालनर ने प्रथम वसुबन्धु को आरम्भ 
में सर्वास्तिवादी और बाद में असंग के प्रभाव से महायान में दीक्षित माना है, एवं दूसरे वसुबन्धु 
(४००-४८०) को सर्वास्तिवादी सौत्रान्तिक मानते हुए अभिधर्मकोश का रचयिता कल्पित किया 
है। वस्तुत: यामागुची के कर्मसिद्धि प्रकरण पर किये हुए अध्ययन से यह प्रश्न पुन: उठ जाता है 
कि अभिधमं कोश एवं विशतिका, विशिका आदि ग्रन्थों के रचयिता वसुबन्धु एक ही थे अथवा 
विभिन्न जैसा परमार्थ के जीवत-चरित से विदित होता है। अभिधर्मकोश की रचना के बाद वसु- 
बन्धु महायान दर्शन के पूर्ण प्रभाव में आ गये और तब उन्होंने विशतिका ब्विशिका शास्त्र की रचना 
की । इन दोनों के बीच की कड़ी कर्म॑सिद्धिप्रकरण है । दार्शनिक वसुबन्धु का दिग्गज मस्तिष्क 
स्वतन्त्न-चिन्तन में सक्षम था, वे प्रगतिशील बने रहे, विचारों का एक चौखटा उन्हें सदा के 
लिये जकड़कर नहीं रख सका । वे आरम्भ में सौत्नान्तिक थे । उसी नय के अनुसार अभिधर्म कोश 
की रचना हुई। वैभाषिक मत से उनका जहाँ-जहाँ मतभेद हुआ उसे संघभद्व ने अपने अभिधर्म- 
न्यायानुसार शास्त्र में प्रदर्शित किया है। वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता असंग योगाचार दर्शन के प्रति- 
पादक थे । या तो उन्होंने स्वयं उस नय की स्थापना की, या जैसा अब अधिकांश विद्वान मानते 
हैं, उनके गुरु मैत्े यनाथ योगाचार-दर्शन के प्रादुर्भावकर्ता थे। योगाचार सिद्धान्त सर्वास्तिवाद 
दर्शन के द्रव्यसत्‌ दृष्टिकोण का निराकरण करके विज्ञानवाद का समर्थन करता है, अर्थात्‌ विश्व 
के भूत भौतिक पदार्थ या पंचस्कन्ध की स्वतन्त्र आलम्बन पर आश्वित सत्ता नहीं है, वह केवल 
विज्ञान या विज्ञप्तिमात्र है। योगाचार के इस दृष्टिकोण को कादम्बरी में “निरालम्बना बौद्ध- 
बुद्धि अर्थात्‌ सब प्रकार के सत्तामूलक आलम्बनों से समतिक्रान्त धर्मंवाली दृष्टि कहा गया है । 
असंग के इस दृष्टिकोण ने वसुबन्धु पर भी प्रभाव डाला । उनका विकासशील मानस प्रवर्धमान 
चिन्तन का अभ्यासो था । वे अकुण्ठित भाव से नये विचारों की समीक्षा और स्वागत करते थे । 
जैसा ऊपर किंवदन्ती में उल्लेख है, अपने प्रतिपक्षी आलोचक संघभद्र के प्रति भी उन्होंने हृदय की 
उदारता का परिचय दिया और सौत्रान्तिक नय की आलोचना करने वाले संघभद्वीय शास्त्र को 
न्‍्यायानुसारशास्त्र की सम्मानपूर्ण आख्या प्रदान की । इस प्रकार की विचारसरणि, उदारता 
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और प्रतिभा से समन्वित वसुबन्धु ने पहले तो अभिधर्कोशकारिका और उस पर महान्‌ भाष्य॑ 
की रचना की जो प्रधानत: हीनयातीय सर्वास्तिवाद की सौत्नान्तिक दृष्टि से अभिधर्म का 
प्रतिपादन है; पुनः उन्होंने कमंसिद्धिप्रकरण ग्रन्थ लिखा जिसमें सौच्वान्तिक दृष्टि होते हुए भी 
महायान का प्रभाव लक्षित होता है, मानों वे हीनयान से महायान में परिवर्तन की संक्रमण 
रेखा पार करते हुए विज्ञानवादी योगाचार दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे थे । 


उनके विकास की अन्तिम अवस्था विशतिका और त़्िंशिका नामक ग्रन्थों से परिलक्षित 
होती है जिनमें महायान दृष्टि पूर्णतः प्रस्फुटित हुई है। जैसा त्रिशिका पर लिखे हुए शुआन- 
च्वाडः के विज्ञप्तिमात्नतासिद्धि ग्रंथ से सूचित होता है, वसुबन्धु के विज्ञप्तिमात्रता या आलय- 
विज्ञान सिद्धान्त में महायान का पर्यवस्तान हुआ । यह दृष्टि सव प्रकार के आलम्बनों से परिशुद्ध 
होने के कारण 'सम्प्रख्यान' कही जाती है। इसे ही असम्मोष कहते हैं अर्थात्‌ जो सब प्रकार 
की वाह्य सत्ता से अपरामृष्ट या अछती हो । विज्ञान ही एकमात्र आलय या मूलाधार है । 
उसी से मन की उत्पत्ति होती है. (मनों ह्यालयसम्मतम्‌, लंकावतार सूत्र ३७४।२) और 
आलय से ही तरंग के समान सब चित्तों का जन्म होता है--(आलयात्‌ सर्वचित्तानि प्रवर्तेन्ति 
तरंगवत्‌, लंकावतार ३७४।४) । वस्तुतः आलयविज्ञान को चित्त ही समझना चाहिए। आलय- 
विज्ञान महासमुद्र है। उसके आधार पर नाना प्रवृत्तियूलक पवन के झंकोरों से जिन्हें प्रदृत्ति 
विज्ञान कहते हैं, नाना भाँति के मन या चित्त-चैत्त उत्पन्न-विलीन होते रहते हैं। मूलभूत 
आलयविज्ञान ही एकमात्र अद्वय तत्त्व है। 

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पाँच स्कन्ध हैं जो वस्तु, इन्द्रिय और 
विज्ञान इस त्रिक के सन्निपात या सम्मिलन खूप प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। बौद्ध दशेन की मूल 
भित्ति ये पंच स्कन्ध और प्रतीत्यसमुत्पाद (कार्य-कारण) का नियम है। रूप दो प्रकार का 
है, एक भूतरूप और दूसरा उपादाय रूप । पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार भूत हैं । इन 
चार महाभूतों से जो नाना रूप बनते हैं, वे उपादाय रूप हैं । चक्षु, श्रोत्र, न्राण, जिद्वा, काम, 
पाँच इन्द्रियाँ और इनके रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशे पंच विषय मुख्य उपादायरूप हैं । चित्त 
या मन ही विज्ञान है। बीच के तीन वेदता, संज्ञा, संस्कार भी स्थूल-सूक्ष्म के तारतम्य से उसी 
चित्त के विषय हैं। पचास संस्कार एक वेदना, एक संज्ञा ये ५२ भेद चैतसिक कहे जाते हैं । 
इस प्रकार रूप, चैतसिक (वेदना-संज्ञा-संस्कार) और विज्ञान या चित्त, ये तीन ही 'सर्वास्ति', 
'सव कुछ' की व्याख्या है। इनमें रूप स्थूल और चित्त-चेतसिक सूक्ष्म हैं। ये पाँच स्कन्ध 
क्षणिक और नित्य परिवर्तनशील हैं । इनमें नित्य और कूटस्थ कोई नहीं है। प्रतीत्य समुत्याद 
के नियम के अनुसार ये जन्म लेते और बिखरते तथा पुनः अपनी भव-शक्ति से जन्म लेते रहते 
हैं। पाँचों स्कन्ध ही आत्मा हैं, किन्तु ये जड़ हैं। इनके अतिरिक्त चेतन सत्ता वाला नित्य 
कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है । इन्हीं पाँच जड़ उपादानों का एकत्र संघटन शरीर रूप में प्रकट 
होता है, जैसा माघ ने संकेत किया है-- 


. सर्वकार्यशरीरेष॒ मुक्त्वाद्भस्कन्धपन्चकम्‌ । 
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रों महीभूताम्‌ ॥--शिशुपालवध, २।२८) 


इस विषय में वसुबन्धु का स्पष्ट कथन है -- 


बज पलक 
नात्मास्ति स्कन्धमात्र तु वलेश कर्माभिसंस्कृतम । 
अन्तराभवसन्तन्या कुक्षिमेति. प्रदीपदत्‌ ॥ कोश ३॥१८ 


इस पर उनके भाष्य के निम्नलिखित शब्दों में बौद्ध दर्शन का निचोड़ ही आ गया है-- 
“आत्मा का अस्तित्व नहीं है । जिस आत्मा में आप प्रतिपन्न हैं, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैं, 
जो एक भव के स्कन्धों का परित्याग कर अन्य भव के स्कःथों का ग्रहण करता है, जो अन्त- 
रात्मा, पुरुष है, उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है। भगवत्‌ ने वास्तव में कहा है कि “कम है, 
फल है, किन्तु कोई कारक नहीं है जो धर्मों के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक 
इन स्कन्धों का परित्याग और उन स्कन्धों का ग्रहण करता है। यह संकेत क्‍या है ? अर्थात्‌ 
इसके होने पर वह होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है; प्रतीत्य समुत्पाद ।' 
इस पर प्रतिपक्षी प्रश्न करता है कि क्या ऐसा कोई आत्मा है जिसका प्रतिवेध आप नहीं 
करते ? इसके उत्तर में कहते हैं कि हाँ, प्रज्ञप्तितत्‌ आत्मा का जो स्कन्धों की संज्ञा मात्र है, 
हम निषेध नहीं करते । किन्तु यह विचार हमसे कोसों दूर है कि स्कन्ध परलोक में गमन 
करते हैं । पंचस्कन्धात्मक आत्मा क्षणिक है, यह संसरण में असमर्थ है । हमारा यह भी कहना 
है कि किसी आत्मा के अभाव में, किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्लेश और कर्म से अभि- 
संस्कृत स्कन्धों का सन्‍्तान (प्रवाह) माता की कुक्षि में प्रवेश करता है, और वही स्कन्ध संतान 
मरण-भव से उपपत्तिभव पर्यन्त विस्तृत होता है और इसका स्थान अन्तराभव-संतति लेती है।' 


पंच स्कन्धों के साथ प्रतीत्यसमुत्पाद का नियम अविनाभूत है। यह नियम बौद्ध दर्शन 
की मूल भित्ति है। प्रतीत्यसमुत्याद क्या है ? इसकी महती व्याख्या है । संक्षेप में कार्यकारण 
के सिद्धान्त को ही प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हैं । जैसा आचाये॑ जी ने लिखा है--“ यह हेतु प्रत्य- 
यता का वाद है । इसके होने पर, इस हेतु, इस प्रत्यय से, वह होता है। इसके उत्पाद से, 
उसका उत्पाद होता है । इसके न होने पर, वह नहीं होता; इसके निरोध से वह निरुद्ध होता है, 
यह हेतु फल-परम्परा है। इसको प्रत्ययाकार (पच्चयाकार) निदान भी कहते हैं। इस वाद का 
संबन्ध अनित्यता और अनात्मता के सिद्धान्त से भी है। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, सब धर्म 
क्षणिक हैं और हेतु-प्रत्यय जनित हैं । कर्मवाद के साथ प्रतीत्यसमृत्पाद का घनिष्ठ संबन्ध है । 
पुण्य-अपुण्य के विपाक के संबन्ध में कर्महेतु से फल-व्यवस्था अभिप्रेत है। यह हेतु-प्रत्ययवाद 
देशकाल और विषय के प्रति सामान्य है। असंख्य लोकधातुओं को, देवलोकों को और नरकों को 
यह हेतुफल-संबन्ध-व्यवस्था लागू है। यह सर्व संस्क्रत धर्मों पर भी लागू है, अत: भवचक्र अनादि 
है--(बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृ० २२४) । ऐसा कोई आदि नहीं है जिसका हेतु उसके पूर्व न हो । हेतु 
ओर उसका फल अविनाभृत हैं। फल दूसरे फल की उत्पत्ति के लिए बन जाता है । कोई प्रवाह 
अहेतुक नहीं है । कर्म-क्लेश-प्रत्ययवश उत्पत्ति, उत्पत्तिवश कर्म-केश, पुनः अन्य कर्म-क्लेश- 
अत्ययवश उत्पत्ति, इस प्रकार भव-चक्र का अनादित्य सिद्ध होता है। इस भव-चक्र के तीन अध्व 
या मार्ग हैं जिनमें यह पुन:-पुतः घृमता है, एक अतीत या पूरव-भव, दूसरा अनागत या अपर-भव 
और इन दोनों के बीच में तीसरा वर्तमान या अत्युत्पन्न-भव | प्रतीत्य-समुत्पाद के बारह अंग हैं, 
अतः यह द्वादशार चक्र भी कहा जाता है। 'पंच स्कन्ध-संतति-तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती 
है । यह प्रतीत्य-समुत्पाद है, जिसके बारह अंग और तीन काण्ड हैं। पूर्व काण्ड के दो, अपरांन्त के 
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दो और मध्य के आठ अंग हैं। बारह अंग ये हैं---१ अविद्या, २ संस्कार, ३ विज्ञान, ४ 
तामरूप, ५ षडायतन, ६ स्पर्श, ७ वेदना, ८ तृष्णा, ६ उपादान, १० भव, ११ जाति, १२ 


जरामरण--(वौद्धधर्म-दर्शन, पृू० २२५) । तृतीय कोशस्थान की कारिका २०-२४ और उनके 
भाष्य में द्वादशांग प्रतीत्य-समुत्पाद का स्पष्ट विवेचन पाया जाता है--- 


स॒ प्रतीत्य समुत्पादोी द्वादशांगस्त्रिकाण्डकः । 
पूर्वापरान्तयोदें हे. मध्येष्ष्णा परिपुरिण: ॥ (३२०) 


यदि पाँच स्कन्धों को हम एक इकाई मान लें तो उनके सनन्‍्तान या प्रवाह या पुन:-पुन 
प्रवर्तेन में अविद्या और संस्कार ये दो अंग पूर्व जन्म से, जाति और जरा-मरण ये दो अनागत 
जीवन या अपरान्त भव से, और शेष आठ वर्तमान सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हा 
अविद्या और संस्कार गर्भस्थापन से पूर्व की अवस्थाएँ हैं। उनके बाद पाँचों स्कन्ध गर्भ में 
आते हैं | वह कुक्षिगत या योनिगत अनुपजात दशा विज्ञान है। उसके बाद जन्म लेने तक दो 
अवस्थाएँ होती हैं जिन्हें नाम-रूप (रूप,वेदना, संज्ञा, संस्कार ये नामरूप हैं) और षडायतन 
(मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि) हैं। जब षडायतन के रूप में यह संघातमय शरीर जन्म ले लेता 
है, तो उसके बाद स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं । कर्म 
की वह शक्ति भव है जो कृत और उपचित कार्यों के फलस्वरूप पुनर्भव का कारण बनती है। 
शरीर के रूप में संगठित पंच स्कन्‍्ध जब बिखर जाते हैं तो अनागत जीवन में जाति और 
जरामरण ये दो अवस्थाएँ होती हैं । वर्तमान जीवन का विज्ञान (अर्थात्‌ योनिगत पंच स्कत्ध्) 
अगले जीवन या पुनर्भव के लिए जाति के रूप में विद्यमान रहता है और वतंमान जीवन के 
नामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना ये अगले जीवन को उत्पन्न करने के लिए जरा-मरण के 
रूप में रहते हैं । इन बारह अंगों का विवरण इस प्रकार समझना चाहिए--- 


१. अविद्या--इस जीवन में जितने क्लेश हैं, वे जन्म से पूर्व अविद्या की अवस्था में 
रहते हैं। अविद्या पूर्वजन्म की क्लेश दशा है। जितने क्लेश या दुःख हैं सब अविद्या के सहचारी 
हैं । अविद्या, बीज की तरह उनको इस जन्म में अपने साथ ले आती है, जैसे राजा के साथ 
उसके अनुयायी स्वतः आ जाते हैं । पंच स्कन्धों की पूर्वजन्म सनन्‍्तति अविद्या है । 


२. संस्कार--जीवन के पुण्यापुण्य कर्मों की पूर्वदशा या पूर्व जन्म में अस्तित्व संस्कार 
कहलाता है। संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्‍्था है । अविद्या और संस्कार की पूँजी से या उनके 
धरातल पर पंच स्कन्ध शरीर रूप में जन्म के लिए गर्भ में आते हैं। विश्व में जितने प्राणी 
हैं सब गर्भजनित सृष्टि है। अविद्या और संस्कार वर्तमान जीवन के लिए आलम्बन या प्रतिष्ठा 
का कार्य करते हैं| दोनों में एक के अभाव में भी वर्तमान भव नहीं हो सकता । 


३. विज्ञान---इस जन्म के लिए रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान का जो बीजारोपण 
है, वही विज्ञान है। यह पंच स्कनन्‍्धों की योनिगत पूर्वावस्था है। यह अवस्था विज्ञान या 
मन:रूप है जो सूक्ष्म होते हुए स्थूल को अपने में अन्तर्लीन रखती है । 

. ४. नामरूप--जन्म से पूर्व जो गर्भित दशा में पंच स्कन्धों की संदृद्धि है, वह नाम-रूप 
अवस्था है । विज्ञान क्षण से लेकर षडायतन या स्थूल देह की उत्पत्ति के क्षण की अवस्था 
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नीमरूप है। पंच स्कन्धों में रूप स्कन्ध रूप और शेष वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नाम की 
कोटि में आते हैं । ह 

५. पडायतन--मन और पाँच इन्द्रियों वाला स्थूुल शरीर षडायतन है । इनमें मन 
आयतन तो ठीक है, किन्तु इन्द्रियों को पाँच न कहकर चक्षु, श्रोत्र, श्राण और रसना इन चार 
की गिनती होती है और शेष स्थूल तत्त्व को काय आयतन के रूप में कहा जाता है । वैदिक 
साहित्य में मन, प्राण, वाक्‌, चन्षु, श्रोत्, इन्हें पञ्चेन्द्रिय माना जाता था जिनकी कालान्तर 
में एकादश इन्द्रियों के रूप में व्याख्या हुई। जिस तत्त्व को भी जन्म का मूल बीज माना 
जाय, उसकी स्थल अभिव्यक्ति इन्द्रियों के रूप में होती है । 

६. स्पर्श--सुख-दुःखात्मक अनुभव रूप जो वेदना होती है उसकी पूर्वावस्था । जब 
तक बालक सुख-दुःखादि को समझने में समर्थ नहीं होता तब तक की अवस्था स्पर्श कहलाती 
है । वस्तुतः वेदना के स्थूल अनुभव से पूर्व की जो अव्यक्तावस्था या वेदनानुभव की सक्षमता 
है वह स्पर्श है। मन सहित ज्ञानेन्द्रियाँ उनके विषय और विषयों से इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न 
ज्ञान--इन तीनों के एकत्र होने पर स्पर्श उत्पन्न होता हैं--(शान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २६) । 

७. वेदता--सुख-दुःख की अनुभूति का नाम वेदना है। यावत्‌ मैथुन-राग का समुदाचार 
नहीं होता, तब तक की अवस्था वेदना है--(कोश ३॥२३) । 

८. तृष्णा---रूपादि कामग्रुण और मैथुन के प्रति राग और भोग की कामना तृष्णा है। 

&. उत्पादान--भागों की सम्प्राप्ति के लिये पुदगल का सक्रिय प्रयत्न उपादान है। 
उस अवस्था को उपादान कहते हैं जिसमें चतुविध क्लेशों का समुदाचार होता है । 

१०. भव--इस प्रकार प्रभावित होकर वह कर्म करता है, जिनका फल अनागत-भव 
है । इस कर्म को भव कहते हैं, क्योंकि उसके कारण भव होता है (भवत्यनेन) । स्कन्धों के 
बिखर जाने पर फिर समूहन होने की शक्ति भव है। गर्भावस्‍था से पहले पाँच स्कन्धों की 
जिस अवस्था को अविद्या और संस्कार कहा गया है, सांसारिक वर्तमान जन्म में जिसे तृष्णा 
और उपादान कहा जाता है, अनागत या आने वाले जीवन में वही भव है । ये तीनों अवस्थाएँ 
काल-भेद से भिन्न हैं, पर तीनों का धर्म एक ही है--(शान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २७)। 

११. जाति--मरण के अनन्तर प्रतिसन्धिकाल में पाँचों स्कन्‍्धों की जो अवस्था होती 
है उसे जाति कहा जाता है। गर्भ के आरम्भ में जो विज्ञान है, वही अनागत अवस्था में जाति है । 

१२.जरा-मरण-- वर्तमान भव के चार अंग---नामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदता--- 
अनागत-भव के सम्बन्ध में जरा-मरण कहलाते हैं । 

यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्ध अभिधर्म शास्त्र की नींव है । नाना बौद्ध नयों में 
इसकी सुक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्याएँ पायी जाती हैं और इसमें अवान्तर भेदपूर्ण दृष्टिकोण भी हैं । 
किन्तु इसमें सब सहमत हैं कि इस द्वादर्शांग सूत्र की देशना स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने की थी 
और वे ही अभिधर्म के मूल उपदेष्टा थे । 

जैसा वसुबन्धु ने कहा है बुद्ध का सद्धर्म दो भागों में विभक्त है---आगम और अधिगम 
(कोश 5८३६) । त्रिपिटक आगम है । सूत्र, विनय, और अभिधर्म उसके तीन विभाग हैं । 
अधिगम उन धर्मों की संज्ञा है जिनके आचार में परिग्रहीत करने और साक्षात्कार से बोधि की 
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प्राप्ति होती है । आगम तो शास्त्नज्नों के रूप में, एवं अधिगम आचारवान्‌ धर्म के साक्षात्कर्ता 
बुद्ों के रूप में लोक में सुरक्षित रहता है | इनमें अधिगम धर्म का विशेष महत्त्व है । उसी के 
अन्तर्गत धर्म विचय का अंग है जिसके द्वारा जीवन सें वोधि पाक्षिक धर्मों का आग्रह धारण 
करके सर्व क्लेशों की उपशान्ति का अभ्युपाय किया जाता है--(कोश १॥३) । 


प्राचीन समय में अभिधर्म का विशाल साहित्य था । यशोमित्र ने लिखा है कि अभिधर्म 
शास्त्र के कर्ता इस प्रकार कहे जाते थे--ज्ञान प्रस्थान के आर्यकात्यायनी पुत्र, प्रकरणपाद के 
स्थविर वसुमित्र, विज्ञानकाय के स्थविर देवशर्मा, धर्मस्कन्ध के आयंशारिपुत्र, प्रज्ञप्ति शास्त्र 
की आर्यमौद्गल्यायन, धातुकाय के प्रण, संगीतिपर्याय के महाकौष्ठिल (स्फुटार्थी, पृ० १२) । 
किसी का मत था कि ज्ञानप्रस्थान शास्त्र की मूल था, शेष छह उसी के अंग थे । इन सातों के 
चीनी अनुवाद उपलब्ध हैं । ज्ञान प्रस्थान सूत्र का आंशिक अध्ययन श्री पूसें ने प्रकाशित किया 
है ।! परम ज्ञान या अनुत्तर ज्ञान का प्रतिपादक यही शास्त्र अभिधर्म कहलाया । कालास्तर में 
इन्हीं सातों में महायान का आलयविज्ञान प्रतिपादक आठवाँ शास्त्र भी जुड़ गया । 


वसुबन्धु ने अपने से पूर्ववर्ती सर्वास्तिवादी परम्परा, के समस्त अभिधर्म शास्त्र का 

मंथन करके कोश के रूप में अपने नये शास्त्र की रचना की। मूलग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय 

६०० कारिकाओं में उपनिबद्ध किया गया । उसी पर बृहत्‌ भाष्य स्वयं उन्होंने ही रचा । इस 
ग्रन्थ में आठ कोशस्थान हैं जिनके विषय इस प्रकार हैं-- 


१ धातु, २ इन्द्रिय, ३ लोकधातु, ४ कर्म, ५ अनुशय, ६ आर्येपुद्गल, ७ ज्ञान, 
८ ध्यान । 


बुद्धघोष-कृत विशुद्धिमग्ग के पञ्ञा विभाग में भी अभिधर्म सम्बन्धी लगभग ये ही 
विषय कुछ क्रमभेद से समाविष्ट थे। आचार्य भदन्त घोषक ने अभिधर्मामृत शास्त्र नामक 
एतद्विषयक ग्रन्थ की रचना की थी । उसका विषय विभाग भी वसुबन्धु कोश से कुछ क्रमभेद 
के साथ मिलता है । श्री शान्तिभिक्षु ने चीनी अनुवाद से पुन: उसका संस्कृत में उद्धार किया 
है। वसुबन्धु का महान्‌ अभिधर्मकोशशास्त्र भी मूल संस्कृत में नष्ट हो गयां था। उसके दो 
चीनी अनुवाद (परमार्थे कृत और शुआन-च्वाढः कृत) एवं एक तिव्बती अनुवाद सुरक्षित है । 
शुआन च्वाड्‌ चीनी के अनुवाद का ही पूर्से ने फ्रेंच में अनुवाद किया । उसी का आचार्य जी 
ने हिन्दी में उल्था किया ।* पूर्से ने तिब्बती अनुवाद के आधार पर कारिकाओं का संस्कृत में 
उद्धार किया था। पीछे जब यशोमित्रक्वत स्फुटार्था व्याख्या प्राप्त हुई तो तुलवा करने से विदित 
हुआ कि उन्हें कितनी सफलता मिली थी और वसुबन्धुक्ृत रूप उनसे कितना श्रेष्ठ था | इधर 
सौभाग्य से श्री राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से जो ग्रन्थराशि लाये थे उसमें अभिधर्मकोशकारिका 
और अभिधर्मकोशभाष्य की मूल संस्कृत प्रतियाँ मिल जाना सबसे अधिक आनन्द की बात है। 


.._ १4. 80780, भाग ३० (१८६३०) तथा मलॉज चिनुआ ए बुधीक, भाग १, पृ० ७३-७४ । 
.. २३. बौधधर्म दर्शन पु० ३१२ की पाद-ठिप्पणी में आचार्य जी ने लिखा है कि अंग्र जी 
_ अनुवाद भी उन्होंने किया था। द 


की अ १ दर नल 


अभिधर्मकोशकारिका का सम्पादन श्री गोखले ने कर दिया है ।' मूल अभिधर्मकोश का सम्पादत 
श्री प्रक्ताद प्रधान जायसवाल शोध संस्थान की ओर से कर रहे हैं। इसका प्रकाशन बोद्ध 
दर्शन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण घटना होगी । अभिधर्म॑ का विषय अत्यन्त क्लिष्ट और अपनी 
निजी परिभाषाओं से भरा हुआ है । फ्रेंच भाषा से अनुवाद करने पर भी आचारय॑ जी ने स्फुटार्था 
व्याख्या एवं मूल कारिकाओं की सहायता से संस्कृत शब्दावली का बड़ा सटीक उद्धार किया 
है । आभिधामिक दर्शन को समझने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा परिनिष्ठित संस्कृत से विभिन्‍न 
अर्थों को प्रकट करने वाली शब्दावली है । जब आठों कोश स्थान मुद्रित हो जायंगे तब ग्रंथान्त 
में इन परिभाषाओं का एक कोशात्मक संकलन देना समीचीन होगा । 


आचार्य श्री नरेन्द्रदेव जी अपने अस्वास्थ्य के कारण इस ग्रन्थ के प्रूफादि देखने और 
मुद्रण कराने का कार्य मुझे सौंप गये थे | खेद है कि १६ फरवरी १६५६ को उनकी ऐहलौकिक 
लीला समाप्त हो गई । अब यह अनुवाद उनके साहित्यिक कार्य के अमर कीत्तिस्तम्भ कें रूप में 
प्रकाशित हो रहा है । वे जीवित होते तो अभिधर्म के गूढ़ मर्म का प्रतिपादन करने वाली विशद 
भूमिका इसके साथ जोड़ते । अपने बौद्ध-धर्म-दर्शन ग्रन्थ में उन्होंने वसुबन्धु के आभिधर्मिक 
दर्शन पर (१५वाँ अध्याय) और उनके विज्ञानवादी दर्शन पर भी (१८वाँ अध्याय) मार्मिक 
रूप से लिखा है। धातुनिर्देश नामक प्रथम कोशस्थान के विषय का विवेचन बौद्ध-धर्म -दर्शन के 
पृ० ३१४-३२१ तक आया है। दूसरे कोशस्थान के अन्तर्गत जो कई विषय हैं उनमें इन्द्रियों 
का विवेचन पृ० ३२८-३ ३३, परमाणुवाद का पृ० ३२२-३२६, चित्त-चैत्त का पृ० ३३३-३४४ 
चित्त-विप्रयुक्तधर्मों का पृ० ३४४-३५४ और हेतु-फल-प्रत्ययतावाद का पृ० ३५४-३६७ पर 
हुआ है । लोकधातुसंज्ञक तीसरा कोशस्थान बौद्धधर्म की विश्व-संस्थान-रचना (कास्मालाजी) 
से सम्बन्धित है | वसुबन्धु ने विस्तार से विभिन्‍न लोकों का वर्णन किया है। उसका संक्षिप्त 
परिचय बोद्ध धर्म-दशेन में पृ० ३६८-३ ६८ पर दिया गया है। यह विषय पाठकों को अनुवादक 
के उसी ग्रन्थ से अवलोकन करना चाहिए । हमारा विचार है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ मुद्रित हो जाने 
के बाद कोश के विषयों का परिचय भूमिका रूप में निबद्ध किया जाय | तब तक सम्भव है 
मूल संस्क्ृत कोश भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हो जाय । 


काशी विश्वविद्यालय 


- - बज 2 86 रथ : वासुदेवशरण अग्रवाल 


ँ 


१. बम्बई राजकोय प्राच्य पत्चिका (3388]२358), भाग २२, १८६४१॥ द 

इसी पत्रिका के भाग २३ में श्री गोखले ने राहुल जी द्वारा लाये हुए मूल अभिधर्म 
समुच्चय का भी संपादन कर दिया है। वह प्रति खंडित थी। उसकी पृर्ति श्री प्रह्नाद प्रधान 
ने चीनी आधार पर करके उसे विश्वभारती से प्रकाशित किया है । 


प्रथम कोशस्थान 


धातुनिदेश 


यः  सर्वथा सर्वहतान्धकारः 
संसारपंकाज्जगदुज्जहार ।. 

तस्मे नमस्कृत्य. यथार्यज्ञास्त्रे द 
शास्त्र प्रवक्यास्यभिधर्मंकोशम्‌ शा. 


[१] १. जिन्होंने सर्वे अन्धकार का सर्वेथा विनाश किया है, जिन्होंने संसार-पंक 
से जगत्‌ का उद्धार किया हैं, उन यथार्थ शास्ता को में अभिषर्मकोश नामक शास्त्र के 
प्रवचन के पूर्व, नमस्कार करता हूँ।) 


शास्त्र-प्रणयन की इच्छा से अपने शास्ता के माहात्म्य को विज्ञापित करने के लिए 
आचार्य गुणाख्यान-पूर्वक उनके प्रति नमस्कारारम्भ करते हें । 


उन्होंने सर्वे अन्धकार का विनाश किया हैं” अर्थात्‌ उनके द्वारा या उनका, सर्व अर्थों 
के विषय में, सर्वे ज्ञेयों के विषय में, अन्धकार हत हुआ है। 


“अन्धकार” अर्थात्‌ अनज्ञान, क्‍योंकि अज्ञान भूतार्थ-दर्शन में प्रतिबन्ध है। 
सर्वथा” अर्थात्‌ इस प्रकार जिसमें उसका पुनरनुत्पत्तिधमंत्व हो जाए 
बुद्ध भगवत्‌* को अधिकृत कर “यः” शब्द प्रयुक्त है, 


[२ | क्‍योंकि उन्होंने ही अज्ञान-अतिपक्ष (५.६०) के लाभ से सर्व अज्ञान का 
सवथा अत्यन्त विनाश किया हैं।... 


? थः सर्वथा सबवहतान्धकारः संसारपंकाज्जगदुज्जहार। 
तस्मे नमस्कृत्य यया्यश्ासस्‍्त्रे शास्त्र प्रवक्ष्याम्यभिधरंकोदशम्‌॥ [व्याख्या १.१९] 

- विनयविभाषाकार चार कोटि बताते हें: (१) एक बुद्ध हें जो भगवान्‌ नहीं हें अर्थात्‌ प्रत्येक- 
बुद्ध। यह बुद्ध हें क्योंकि यह स्वयंभ्‌ हें अर्थात्‌ इन्होंने स्वयं बोधि का लाभ कियां है 
यह भगवान्‌ नहीं ह॑ क्योंकि इनका दानादि (दान-पारमिता आदि) (७. ३४) संभार 
अपरिपूर्ण हें। (२) एक भगवान्‌ हूँ जो बुद्ध नहीं हें अर्थात्‌ चरमभविक बोघिसत्त्व। (३) 

_ एक बुद्ध और भगवान्‌ दोनों ही है। (४) ऐसे भी पुद्यल्ल (प्राणी) हें जो न बुंद्ध हैं और. 
न भगवान्‌ । [व्यास्या ३.१२|--यह भी कह सकते हे कि श्रावक बुद्ध हें (आय- 
: देव, शतक, २७० ) क्योंकि वे बोधि का लाभ करते हें (६.६७) । ् 


डर अभिधर्मकोहं 


प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने भी सर्वे अन्धकार को हत किया है क्योंकि क्लिष्ट सम्मोह 
का उनमें अत्यन्त विगम हुआ है। किन्तु उन्होंने अच्धकार का सर्वथा विनाश नहीं किया 
है क्योंकि अक्लिष्ट सम्मोह का उनमें समुदाचार होता है? : वह बुद्ध-बर्मों को (७. २८),* 
अति विप्रकृष्ट देश और अति विप्रकृष्ट काल के अर्थों को (७.५५)१२ और अर्थों के 
अनन्त प्रभेदों कोर" नहीं जानते। हि 

आत्महित-प्रतिपादक संपत्ति (आत्महित-प्रतिपत्ति-सम्पत्‌ ) की दृष्टि से भगवत्‌ का इस 
प्रकार गुणाख्यान कर आचार्य परहित-प्रतिपत्तिसम्पत्‌ की दृष्टि से उनका स्तवन करते हैं: 
“उन्होंने संसार-पंक से जगत्‌ का उद्धार किया हैँ ।” संसार पंक हैं क्योंकि जगत्‌ का वह 
आसंग-स्थान है, क्योंकि उसका उत्तरण दुस्तर है। भगवत्‌ ने इस पंक में जगत्‌ को अतन्राण 
अवमग्न देख, उन पर अनुकम्पा कर, उनको सद्धमंदेशना” का हस्त प्रदान कर, यथाभव्य* 
उनका पंक से उद्धार किया। 

[३] “इस यथार्थशास्ता को” यथार्थ के शास्ता को, क्योंकि यह अविपरीत भाव 
से यथाभूत का उपदेश देते हें, में शिर से प्रणाम कर नमस्कार करता हूँ । भगवत्‌ को इसे प्रकार 


१ ब्वास्तव में प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने अक्लिष्ट अज्ञान का प्रहाण किया है जसे उन्होंने 
छन्दराग के प्रह्मण से चक्षुरादि इन्द्रिय का प्रहाण किया हुं। किन्तु यह अक्लिष्ट अज्ञान 
चक्षुरादिवत्‌ प्रहीण होने पर ही उनमें समुदाचार करता हु। बुद्ध में ऐसा नहीं होता । 
इसीलिए आवायें कहते हूँ कि उन्होंने अन्धकार को इस प्रकार हत किया हैं कि उसका 
पुनरनुत्पत्तिधमत्व सिद्ध होता हे । [व्याल्या ४. १९ | 

-< शझारिपुत्र तथागत के (शीलादि) पंच स्कन्ध को नहीं जानते। [व्याख्या ४.३३] 

3 झौदगल्यायन नहीं जानते कि मरीचि-( सारीची”--व्याख्या ५.७) लोकधातु में उनकी 
माता पुनरुत्पन्न हुई हें। [व्याख्या ५.७] 
झारिपुत्र प्रव्नज्यापेक्ष पुरुष (७.३० देखिए ) के कुशल-मूल नहीं देख पाए, किन्तु बुद्ध ने 
कहा-- । 


सोक्षबोजमहं हास्य सुसक्ष्ममपलक्षये । 
धातुपाषाणविवरे निलीनमिव कांचनम्‌ ॥ 


झबर, सूत्रालंकार, पृ . २८६ से तुलना कीजिए । 
४ जहेसा गाया में कहा हें-- 
सर्वाकारं कारणमेकस्थ मय्रचन्द्रकस्यापि । 
नासवं॑ज्ञेज्ञयं सर्वज्ञ्ञानबर्लं हि तत्‌॥ [व्याख्या ५.१६] 
व्याख्या मे चतुर्थ चरण का पाठ सर्वेज्ञबल. हि तज्ज्ञानम्‌ है । ५. १७] 
५ व्याख्या ६.५ में सद्धमें-देशना-हस्त-प्रताने: पढ़िए । 
व्याख्या ६.५ से प्रतानः के स्थान में प्रदान: पाठ हैं ।)उत्तारणीय घुद्गंल अनेक हे। इस 
लिए बहुबचन का प्रयोग हु... 
+ यथाभव्य-- यथासंभव । बिना कहे ही यह ग्रमित होता है । यथा जब छोक में कहते 
हैं उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया” तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसने सकल 
लोक के ब्राह्मणों को भोजन कराया।.. 
आश्यदेंव घदे * रतेक, २६५ मे यह पद हू । 


प्रथम कोशस्थान : धातुनिर्देश ध्‌ 


विज्येषित कर आचाये भगवत्‌ के परहित-प्रतिपादन (प्रतिपत्ति ) के डपाय को आविष्कृत करते 
हैं। भगवत्‌ झ्ञास्ता ने, यथार्थ अनुशासनी से, व कि ऋद्धि-प्रभाव से या वर-प्रदान से, 
संसार-पंक से उद्धार किया हे । 

इस यथार्थशास्ता को नमस्कार कर आचार्य क्‍या करेंगे ? 

हि 


में शास्त्र का प्रवचन करूँगा ।” जो शिष्य का शासन करता हैँ और उनको शिक्षा देता 
है वह शास्त्र" कहलाता है। किस शास्त्र का ? अभिषमंकोश का । 


प्रज्ामछा. सानुचराइनिधर्म 

स्तत्आाप्तये यापि च यच्च गास्त्रम्‌। 
तस्यार्थतोौइस्मिन्‌ू समनप्रवेशात्‌ 

स॒ वाश्रयोषस्येत्यभिधमंकोदशः ॥२॥॥ 


यह अभिषम क्‍या हैं ? द 

२. ए. अपने अनुचर के साथ अमला प्रज्ञा अभिधर्म हें । प्रज्ञा जिसका व्याख्यान नींचे 
(२.२४, ७.१) करेंगे धर्मा का प्रविचय है । 

अमला प्रज्ञा अनाखव प्रज्ञा हैँ ।* 


जिसे प्रज्ञा का अनुचर' कहते हैं वह उसका परिवार अर्थात्‌ प्रज्ञा के सहभ-धर्म अनासख्रव 
पंचस्कंधघक (१.७ ए) हैं।* 


२ त्॒ त्वद्धिंवरप्रदानप्रभावेन। [व्याख्या ७.२५| प्रथम विवेचन : ऋद्धि के प्रभाव से 
(७.४८) यथा विष्णु; वर-प्रदान के प्रभाव से, यथा महेब्वर । द्वितीय निरूपण--ऋद्धि 
से, वर-प्रदान से, अपने प्रभाव से (७. ३४)। 
यह ठीक हूं कि बुद्ध कभी विनेय जन के आवजन मात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहायें दिखाते हें 
किन्तु अनुशासनी-प्रातिहायं से वह क्लेझों का क्षय कर (७.४७ ए-बी) जगत्‌ की रक्षा 
करते हैं। [व्याख्या ७.३०] 
3 प्रज्ञामला सानूचराभिधमे: । [व्याख्या ८.११] 


४ घर्माणां प्रबिचय:--धर्म पुष्पों के समान व्यवकोण हूँ। उन्हें चुनते हें (प्रविचोयन्ते, उच्ची- 
यन्ते ) और स्तवकों में रखते हूं: यहं अनाखव हूं, यह साख्रव हैं इत्यादि। 


५ मल आख्रव का पर्याय है। हम अनाज्नव के लिए प्योर' शब्द का व्यवहार करेंगे 
_कालक्षण ५.३५ मं दिया हे। नीचे १.४देखिए। . ... .. :' ् 
$ अभिषम शब्द से केवल अनाख्रव प्रज्ञा ही न समभना चाहिए जो वस्तु-स्वभाव का प्रयि- 


चय करती ह किन्तु चित्त-सत्तान के उस क्षण के सब अनाख्रव स्कत्घों को भी 
जिस क्षण में यह प्रज्ञा उत्पन्न होती हे : वेदंनादि 


शरती हैं: वेदनादि (१.१४ सी) ॥ 3 क 28“ 
स्कन्ध है। इसे 'अनास्नव-संबर” (४. १३ सी) कहते हें । 


द््.  अभिधर्मकोश 


[४ | यह पारमाथिक' अभिषर्म है । 

२ बी. अमला प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए जिस प्रज्ञा और जिस शास्त्र की आवश्यकता 
है वह भी अभिषम है।* "हे 

व्यवहार में अभिधर्म शब्द से वह प्रज्ञा भी ज्ञापित होती है जिससे पारमाथिक अभिधर्म 
का लाभ होता है: साम्नरवा प्रज्ञा जो उपपत्तिप्रतिकम्भिका (सहजा) या प्रयोगजा अर्थात्‌ श्रुत- 
मयी, चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा (२.७१ सी) है अपने अनुचर के साथ सांकेतिक अभिधम 
कहलाती हू।र 

शास्त्र भी पारम्पर्यंण अभिधर्म कहलाता है क्योंकि शास्त्र भी अनाख्रव-प्रज्ञा का प्रापक 
हैं। इसलिए यह पारमाथिक अभिषर्म में हेतु है । 


श्येे 


धर्म वह हैं जो स्वलक्षण धारण (मध्यमक वृत्ति, ४५७; सिद्धि ४,५६८ देखिए )करता 
। 
अभिधर्म को अभि-धर्म' इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह उस धर्म के अभिमुख है जो 
परम ज्ञान का अर्थ है अथवा यह सब धर्मों में अग्र या परमार्थ निर्वाण के अभिमुख है अथवा 
यह धर्मों के स्वलक्षण और सामान्य लक्षणों के अभिमुख है। 
इस शास्त्र को अभिधमंकोश क्‍यों कहते हे ? 
. २ सी-डी- क्योंकि अभिधर्म का इसमें अर्थतः अनुप्रवेश है अथवा 
[ ५ ] अभिषर्म इसका आश्रय है इसलिए इस श्ञास्त्र को अभिधर्मकोश कहते हें ।* 
जिस शास्त्र की संज्ञा अभिधर्म है अर्थात्‌ अभिधर्मंपिटक, वह इस शास्त्र में अर्थतः, 
यथाप्रधान अन्तर्भूत है। इसलिए यह अभिधमंकोश है, अभिधर्म का कोशस्थानीय है । अथवा 
वह अभिषर्म इस शास्त्र का आश्रयभूत हैं। इसलिए हम कह सकते हें कि यह शास्त्र अभिषर्म 
. से निराष्ृष्ट हैं यथा खड़ग कोश से निराकृष्ट होता है । अतः इस शास्त्र को अभिधर्मकोश 
कहते हें अर्थात्‌ वह शास्त्र जिसका कोश अभिधर्म है। 


५ 


) व्याख्या [८.२७|--परसार्थ एव पारमाथिक:ः। परमाथ्थें वा भवः पारमार्थिक:। परमार्थेन 
वा दीव्यति चरतीति पारमाथिकः। 


+ तत्माप्तय यापि च यच्च श्ास्त्रम्‌। [व्याख्या ८.३०, ९.६] 
_ सांकेतिक, सांव्यवहारिक अभिषधम। [व्याख्या ८.२९] द 
+ शास्त्र अर्थात्‌ (१) अभिषम शास्त्र, अभिघमंपिटक । [व्याख्या ९.७] 
इस अर्थ मे कुछ का कहना हूँ कि शास्त्र के साथ सानुचर' का.अनुवर्तन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि ग्रंथ का परिवार नहीं होता। कुछ का मत है कि लक्षण (२.४५ सी-डी) अनुचर 
हैं। (२) अथवा ज्ञानप्रस्थान जो: अभिषमं का झरीर है और उसके पादभूत (और अनु- 
चर ) ६ ग्रन्थ--प्रकरणपाद, विज्ञानकाय, धर्मकाय, प्रज्ञाप्तिशास्त्र, घातुकाय ओर संगीति- 


पर्याय 
(बनूफ़, भूमिका, पृ. ४४८) 


सो व्‌] आम कल कह ४९ | ४2९८ अनुमबेज्ञात्‌ । । 


स्तड्ेंतोरत उदितः किलंष झास्त्रा ॥रे॥ 


अभिधर्म के उपदेश का क्‍या प्रयोजन हैं? किसने इसका प्रथम उपदेश किया ? इन 
दो प्रइनों के उत्तर से हम जानेंगे कि अभिधर्मेकोश के प्रणयन में आचायें क्‍यों आदर प्रदर्शित 
करते हैं। क्‍ 

३. यतः धर्म-प्रविचय के बिना क्लेशो की शान्ति का कोई उपाय नहीं है और क्लेशों 
के कारण हीं छोक इस भवार्णंव में भ्रमित होता हैँ अतएवं कहते हूँ कि इस प्रविचय के लिए 
शास्ता ने अभिधर्म का उपदेश किया हैं।* 

धर्मों के प्रविचय के बिना क्लेशों के (५. १) उपशम का दूसरा कोई उपाय नहीं है और 
क्लेश ही लोक को इस संसार रूपी महार॑व में भ्रमित करते हैं। अतएव वैभाषिक३ कहते हैं 
कि धर्मों के प्रविवय के लिए शास्ता बुद्ध भगवत्‌ ने अभिधर्म का उपदेश किया है क्योंकि 
अभिधरम के उपदेश के बिना शिष्य धर्मों का प्रविचय करने में अशक्त हें। 

[ ६ ] वैभाषिक कहते हें कि भगवत्‌ ने अभिधर्म का प्रवचन सदा प्रकीर्ण रूप से किया 
है और जिस प्रकार स्थव्रिर धर्मंत्रात ने प्रवचन में प्रकीर्णं उदानों को उदानवमं* में बर्गीकृत 
किया हैं उसी प्रकार आयें कात्यायनीपुत्र प्रभृति स्थविरों ने सात अभिधर्मों में अभिधर्म को 
संगहीत कर स्थापित किया हूँ। 


२ [व्याख्या १०.२६] धर्माणां प्रविचयमन्तरेण मास्ति क्लेशानां यत उपशान्तयेडस्युपायः। 
[व्याख्या १०. ३० में द्वितीय चरणांश यों हं--नास्ति क्लेश्ोपशमाभ्युपायः। ] 
क्लेदोदच भ्रघति भवाणंवेष्त्र लोक: [व्याख्या ११.२] (तद्धेतोरत उदितः किलंष शास्त्रा ) 0 
प्रथम दो पंक्तियां नामसंगीति, १३० की ठीका (अमृतकणिका) में यदुपज्ञान्तयें इस 
पाठ के साथ उद्धत हूं। पंक्ति व्याख्या में (११.२) उद्धत हे। चतुर्थ व्याख्या के 
अनुसार व्यवस्थित की गे है हे। 

३ किल परमतथोतने। किल' शब्द दिखाता हे कि वसुबन्धु यहां वेभाषिकों का सत देते हें 
और यह उनका सत नहों हैँ । और वसुबन्ध्‌ु के अनुसार अभिधर्म बुद्धवचन 
नहीं हे। हम भूमिका सें अभिषम ग्रन्थों की प्रामाणिकता के प्रइत का विचार करंगे। सूत्र 

- और अभिषधर्म का विरोध, यथा ३. १०४, ७. २२. ५ 

उदानवर्ग (तिब्बती सूत्र, २६) के तिब्बतो भाषान्तर का अनुवाद डब्ल्यू० राकहििल 

१८८३) ते किया है और एच० बेक (बलिन १९११) ने उसे प्रकाशित ! कि किया 
का एक अच्छा भाग तुकिस्तान में पाया यया हूँ (जें० आर० एू० एस० 

. ३७७; जें० एस० १९१२, १.३१४१ में पालि पाठ की इससे समानता दिखाई 
एस० लेबी, जें० एस० १९१२, २.२१५-२२२- 

+ जे तकाकुसु--भान दि अभिषरमम लिटरेचर आफ दि सर्वास्तिवादिन्स 
१९०५८, प्‌. ७५ आय 


३०५ जें० ह पी० डी० एस ०, 


सास्रवानास्रवा धर्मा: संस्कृता मार्मवर्जिता:। .. 
सासखरवा . आख्रवास्तेष यस्मात्समनदोरते ॥४॥ 
वह धर्म कौन हैं जिनका अविचय अभिषधम में उपदिष्ट है ? 
४. ए--धर्म सास्रव और अनाख्रव हूँ . 
सास्रव धर्म कौन हूं? .. ०४ 
४.. बी-डी-मार्गे को वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म सास्रव हैं । वह साख्रंव हैं क्योंकि 
वहाँ आख़व प्रतिष्ठा-लाभ करते हेँ।* 
क [७ | संस्कृत धर्म का अर्थ १.७ ए, २.४५ सीजडी में है। ह 
आख्रवों पर ५. ४० देखिए 
यद्यपि आयंमार्ग या असंस्क्ृत धर्म आखस्रव-विशेष के, यथा मिथ्यादुष्टि के, आलम्बन 
हो सकते हैं किन्तु .इससे आयेमार्ग या यह धर्म सास्रव नहीं होते, क्योंकि आख्रव 


3 सासज्रवानाखवा धर्माः [व्यासल्था १२.९] द 
४ संस्कृता सार्गवरजिता: । सास्रवा. आखवास्तेषु यस्सात्‌ समनुशेरते॥ [व्याख्या १२.२०, 
१३५१ | 
354 संस्कृत धर्मों को वजित कर अन्य संस्कृत धर्म सास्रव कहलाते हैं । यह कंसे 
और क्‍यों साख्रव हुं ? 
(१) हम यह नहीं कह सकते कि जो आखवों से संप्रयुक्त' हैं, वह साख्रव हें क्योंकि केबल 
क्लिष्ट चित्त-चत्तों का आखवों से संप्रयोग होता है (१.२३) । 
(२) हम यह नहीं कह सकते कि जिनका आख्वों के साथ उत्पाद (सहोत्पाद) होता हें 
वह सास्रव हूं। उस पक्ष मे न वाह्य धर्म (१.३९ ए) साख्रव होंगे और न उस सत्व के 
पांच उपादान-स्कन्ध (१.८) जिनकी सन्‍्तति में क्लेशों का समदाचार , इस समय नहीं. 
रहा हूँ । 
कर ह्स् संकते कि आख़वों के जो आश्रय हैं, वह साख्रव हें, क्योंकि ६ आध्या- 
आलज्रवों के आश्रय होते हैं। 
£) हम कं यह नहीं कह सकंते कि जो आज़वों के अलम्बन हें वह साल्व हैं। इस विकल्प 
में । निर्वाण (निरोधसत्य) भों सालव होगा क्योंकि निर्वाण के विषय में भी मिथ्यादष्टि 
हो सकती हेँ। इस विकल्प में जब ऊध्वे भूमि को अधर भूमि के आस्नरव आंलम्बन बनायेंगे 
. तब ऊच्वे भूमि भी साल्व होगी। ५ के (५. १८ में इन दृष्टियों का विरोध किया है ।)- अत 
आचार्य कहते हें कि एक धर्म सास्रव' कहलाता है जब आल्रव वहां अनुशयन करते हें 
_(अनुशेरते ) अर्थात्‌ वहां पुष्टि-लाभ करते हैं (पुष्टि लभन्ते) अथवा वहां प्रतिष्ठा-लाभ 
. करते हैं यथा पादतल भूमि पर प्रतिष्ठित हो सकता है, तप्त उपल पर नहीं । . सास्रव' 
धर्मों में पुष्ठि ओर प्रतिष्ठा का लाभ कर अनुद्यय की- बहुलुंता होती है (सन्तायन्ते ) । एक 
दूसरे मत के अनुसार जसे यह कहें के लिए कि “यह आहार मुझे पथ्य है यह आहार 
. मेरे अनुकूल हैँ (अनुगुणीभक्ति) छोक में कहते हें कि-“यह आहार मुझे लगता है (मम 
 अनुजझेंते) उसी प्रकार आख्रव “इन धर्मों में अन॒ज्ञयत करते हैं इस धर्मों के अनुकूल हैं ।” 
" अतएंव उन धर्मों को साल्रव कहते हैं जिनके अनुकूल आज्व हें अर्थात्‌ मार्गवर्जित संस्कृत । 
वास्तव में आख््रव से अभिष्यन्दित कर्म. से व्याख्या १३.७] संस्कृत निर्वेतित होते हैं। 
: अतएवं जालव उन्तेके अनुकूल हैं [व्यास्या ५.१, १८, २९, ३९, ४० देखिए] + निकाय 
इसपर एकसम॒त नहीं हें कि बुद्धकाय सास्रव हे या नहीं। (१.३१ डी देखिए ) 


प्रथम कोशस्थान : धातुनिदेद ९ 


वहाँ प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते, वहाँ अनुशयन नहीं करते। इसका व्याख्यान पाँचवें कोशस्थान 
(अनुशयनिर्देश) में करेंगे। 


0 


. अनाञ्रवा मार्गेसत्यं त्रिविध चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाश हौ निरोधौ चर तत्राकाशमनावृतिः ॥५॥ 
अनास्रव धर्म कौन हें? क्‍ 
५ ए-बी--मार्गेसत्य और तीन असंस्कृत अनाख्रव हें ।" 
तीन असंस्क्ृत कौन हें ? * 
[८ | ५ सी--आकाश और दो निरोध |" 
दो निरोध प्रतिसंख्थानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध हैँ। तीन असंस्कृत और 
मार्ग-सत्य यह अनाखव धर्म हें क्योंकि यहाँ आख्रव प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते 


थे 


५ डी--आकाश वह हैं जो आवृत नहीं करता।/* 


आकाश अनावरण-स्वभाव हूँ; यहाँ रूप की अबाध गति हैं। यह रूप से आवृत भी नहीं 
होता (आत्रियते) क्योंकि आकाश रूप से अपगत नहीं होता। 


] 


१ अनाख॒वा मागसत्यं जिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌। [व्याख्या १३.३०] 
.... सत्यदर्शनात्मक ओर सत्यभावनात्मक धर्मों का समुदाय मार्गसत्य हैं। (६.२५ डी,७ . ३ बी) 
असंस्कृतों पर १.४८ बी, २.५५ सी-डी और भूमिका देखिए। 
कुछ दाशनिक यथा वात्सीपुत्नीय कहते हें कि केवल एक असंस्कृत हूँ अर्थात्‌ निर्वाण। बेशे- 
घिक परमाणु आदि अनेक असंस्कृत मानते हूँ [व्याख्या १५.२] । 
एक हैं जो तीन असंस्कृत मानते हें । इसरे शृन्यता को जो तथतोलक्षण' हैँ (मध्यमक, 
७.३३, पृ० १७६) असंस्कृत मानते हें। 
वंसिलीफ़, पृु०२६४, २८२--क्थावत्यु, २.९, ६. १-६, १९.५; भावविवेक, नेर्नाजओ 
१२३७, २, पु० २७५, कालम २ 
आकाहझं हो निरोधों च। दो निरोधों पर १.६, २.५५ सी और ५ निरोधों पर १.२० 
. ए-बी देखिए। ह है 
तत्राकाशमनावुतिः। [व्याख्या १५.६] 
आकाश ओर आकाशधातु के भेद पर १.२८ देखिए। आकाश नामक असंस्कृत के अभाव 
पर (सौत्रान्तिकवाद) २.५५ सी-डी देखिए--कथावत्यथ, ६.६-७. .. 
आकाश पर “डाकुमेन्टस आफ़ अभिषर्म' बी०ई० एफ़०ई० ओ० १९३०, २.२७९, ३ . १३९, 
परिश्षिष्ट देखिए। 
आकाश ओर अन्य असंस्कृतों पर माध्यमिक मत सौत्रान्तिकों के सत से मिलंता 
देव, शतक, ९. ३ में (मध्यमकवृत्ति, ५०५, चतुःशतिका, २०२, एश्चियाटिक सोसा०. 
बंगाल, ३ पृ. ४८३, १९१४) इसका व्याख्यान करते हूँ: “जहां रूपान्तर का अभाव है; 
रूपी धर्मों की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं हे । रूपाभाव॑ मात्र के लिए 
.. व्यवहार होता हे क्योंकि भाव वहाँ अत्यन्त रूप से प्रकाशित होते हें ( भृजञमस्यान्तः 
भावाः--व्याख्या १५.८) । वेभाषिक अभिषर्मंश्ञास्त्र में आकाप्न में 
करते हूं। वह यह नहों देखते कि आगम अवस्तुसत्‌, अकिचन 
नामधेय मात्र का उपदेश देता हूं... . + 


न्न्णि 


(छा #एे 


५० । ह अभिधमंकोश 


प्रतिसंख्घधानिरोधो यो विसंयोगः पुृथक्‌ पृथक। 
उत्पादात्यन्तविष्नोइन्यो निरोधो5प्रतिसंख्यया ॥६॥ 

६ . ए-बी--पृथक्‌ पृथक्‌ विसंयोग' प्रतिसंख्यानिरोध (२.५५) है।ई क्‍ 

साख्॒व धर्मों से विसंयोग (२.५७ डी) प्रतिसंस्यानिरोध (२. ५५) या निर्वाण है । 

[ ९ ] प्रतिसंख्यान या प्रतिसंख्या से एक प्रज्ञाविशेष का, अनाखव प्रज्ञा का, दुःखादि 
आयेसत्यों के अभिसमय (साक्षात्कार) का ग्रहण होता है। इस प्रज्ञाविशेष से जिस निरोध 
की प्राप्ति होती हैं वह प्रतिसंख्यानिरोध कहलाता है। हम प्रतिसंख्याप्राप्य निरोध/ कह 
सकते थे किन्तु मध्यम पद (प्राप्य) का लोप होता है यथा गोयुक्त रथ” न कह कर गोरथ 
कहते हैं। (गोरथ --गोयुक्त रथ ) ह इ 

क्या यह समझना चाहिए कि सब साख्रव धर्मों के लिए एक ही प्रतिसंख्यानिरोध होता है ? 

नहीं । प्रत्येक विसंयोग पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिसंख्यानिरोध है। जितने संयोग-द्रव्य होते हैं उतने 
ही विसंयोग-द्वव्य होते हैं।* यदि अन्यथा होता, यदि प्रतिसंख्यानिरोध एक ही होता, तो जिस 
पुद्गल ने दुःखसत्य-दर्शन से प्रह्मतव्य क्लेशों के निरोध का लाभ किया है, उसका साक्षात्कार 
किया है, उसको समुदयादि दर्शन और भावना से प्रह्मतव्य क्लेशों के निरोध की प्राप्ति भी 
साथ-साथ होती । उसके लिए शेष क्लेशों के प्रतिपक्षभूत मार्ग की भावना व्यर्थ होगी 
(विभाषा ३२, ६) । किन्तु क्या यह नहीं कहा है कि “ निरोध असभाग है”? इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि निरोध एक है अथवा एक निरोध दूसरे निरोध का सभाग नहीं हो सकता। 
इसका यह .अर्थ है कि निरोध का कोई सभाग-हेतु नहीं है और न यह किसी दूसरे धर्म का _ 
सभाग-हेतु है' (२ .५२)।॥ द ः ह 

(१०) $९- सी-डी--एक अन्य निरोध जो उत्पाद में अत्यन्त विष्नभूत है अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहलाता है । ॥ । मे 


विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । कथावत्थु, १९.३ के शास्त्रार्थ से तुलना 


संर्वास्तिवादिन्‌ कक [दिन्‌ का भत हे कि क्लेश-विसंयोग” क्लेश या अनागत दुःख का निरोध * (बिसं- 
योग, निरोध) वस्तुसत्‌, घमंसत्‌, द्रव्य हे। विसंयोग' हेतुजनित न 
प्रतिसंख्धा (सत्याभिसमय ) से विसंयो 


१ भगवत्‌ साल्रव व्रव्य को स्तम्भस्थानीय 


प्रथम कोशस्थान : घातुनिर्देश .. शृ१ 


पवसंयोग” से भिन्न निरोध' जो अनागत धर्मों कै उत्पाद में अत्यन्त विघ्न हैं 
अप्रतिसंख्या-निरोध है। इसकी यह संज्ञा इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी, प्राप्ति सत्याभिसमय 
से नहीं होती, प्रत्यय-वैकल्य से होती हैं।* आओ 

यथा, जब चक्षरिन्द्रिय और मन-इन्द्रिय एक रूप में व्यासक्त होते हें तब अन्य रूप, शब्द, 
गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य प्रत्युत्पन्न अध्व का अतिक्रम कर अतीत अध्व में प्रतिपन्न होते हें। 
इससे यह परिणाम निकलता हैँ कि चल्षुविज्ञानादि पांच विज्ञानकाय जिनका आलम्बन 
अन्य रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हो सकते थे, उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि विज्ञान- 
काय अतीत विषय के ग्रहण में, चाहे वह स्वालम्बन ही क्‍यों न हो, समर्थ नहीं होते। अतः 
पूर्वोक्त विज्ञानों के उत्पाद में अत्यन्त विध्न होता है क्योंकि प्रत्यय-वैकल्य है। 

इस निर्देश में चतुष्कोटि हे (विभाषा ३२, ६):-- 

१ केवल अतीत, प्रत्युत्पन्न, उत्पत्तिधर्मा सास्रव धर्मों का प्रतिसंख्यानिरोध; 

२ केवल अनुतत्तिधर्मा अनाख्रव संस्कृत धर्मों का अप्रतिसंख्यानिरोध; 

३ अनुत्पत्तिधर्मा साम््रव धर्मों का प्रतिसंड्यानिरोध और अप्रतिसंख्या-निरोध; 

४ अतीत, भ्रत्युत्पन्न और उत्तत्तिधर्मा अनास्रव धर्मों का न प्रतिसंख्यानिरोध, न अग्नति- 
संख्यानिरोध | हे द 

[११] ते पुनः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कत्थपंचकम्‌ । 
त एवा5ध्वा कथावस्तु सनिःसारा: सवस्तुकाः ॥७॥। 


+ विभाषा, ३२,५--कथावत्थु, २. ११ के अनुसार सहिसासक (वैसिलोफ पृ . २८२) और 
अंधक पटिसंखानिरोध और अप्पटिसंखानिरोध में भेद करते हें। शंकर २.२, २२ में 
दो निरोधों का विचार करते हें (एलबम करने १११ देखिए) । वह अप्रतिसंख्यानिरोध और 
अनित्यतानिरोध को (१.२० ए-बी) एक दूसरे से मिला जुला देते हें।.. 

> यह चतुष्कोटि दो विषयों पर आश्वित हैः १. सास्रव धर्मों का, चाहे जिस किसी अध्च के 
बह हों, चाहे उत्पत्तिधर्मा हों या अनुत्पत्तिधमा, प्रतिसंस्थानिरोध (विसंयोग, वैराग्य ) 
हो सकता है। २. सर्व अनात्नव और साख्रव धर्मों का, जो अनुत्पत्तिधर्मा हें, अप्रतिसंख्या- 
निरोध होता हे। अनायतथर्मों का अस्तित्व हे। वह उत्पन्न होंगे यदि प्रत्यय उनको अना- 
गत से प्रत्युत्पन्न अध्व में आह्ृष्ट करेंगे। वह उत्पन्न न होंगे यदि उनको अप्रतिसंख्यानिरोध 

. का लाभ होगा। यथा आये एक काल में तियेक्‌ योनि में पुनः अनुत्पन्न होने का सामथ्यं प्राप्त 
करता हैः वह तियेक्‌ योनि के अप्रतिसंस्यानिरोध का लाभ करता है जो अब से उसके लिए 
अनुत्पत्तिधर्मा' हे। कि पं 
भगवत्‌ स्नोतापन्न पुदूगल के विषय में कहते हूँ: इसके नरक, तियंक्‌, प्रेतसव निरुद्ध हें ।” 
(व्याख्या १८.१४) (संयुत्त, ५.३५६ से तुलना कीजिए :---खीणनिरयो खीण॑तिरच्छान- 
योनिको ....--- )--अप्रतिसंख्यानिरोध एक धर्मविश्लेष हे जों अमुक असुके धर्म के 

. उत्पाद का उसमें नियत रोध करता हे जिसमें उसको प्राप्ति होती हे। यह अत्यन्त अनु- 
त्पाद प्रत्यय-बेकल्यमात्र से नहीं होता क्योंकि यदि पुनः प्रत्ययों का किसो दिन सापन्निध्य होगा 
तो धर्म की उत्पत्ति का प्रसंग होगा । अतः अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति से तज्जातोय 
प्रत्यय-सान्चिष्य और उत्पत्ति का नियत रोध होता है। २.५५ सो-डी और ५. २४ देखिए । 


श्र क्‍ .. अभिष्षमेकोश 


हमने कहा है कि साख्रव धर्म मार्गवर्जित संस्कृत धर्म हैं। संस्क्ृत कौन हे ? कप 
७ ए-बी. संस्कृत रूपादि पंचस्कन्ध हैं। का व 4 

रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध 4 संस्कृत' की व्यरत्पत्ति 
इस प्रकार हैं: जिसे प्रत्ययों ने अन्योन्‍्य समागम से, एक दूसरे की अपेक्षा कर (समेत्य, संभूय ) 
किया है (कृत) ”। कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो एक प्रत्यय से जनित हो (२.६४ )। 'संस्कृत' 
शब्द का अर्थ यद्यपि कृत' है तथापि यह अनागत धर्म के लिए, प्रत्युत्पन्न धर्म के लिए उसी प्रकार 
प्रयुक्त होता है जैसे अतीत धर्म के लिए। वास्तव में अध्व के बदलने सै धर्म का स्वभाव नहीं बद- 
लता--दुग्धवत्‌ । ढुंग्ध का अथ है स्तन से जो निष्कासित हुआ है” जो दुहा गया हैं'। किन्तु 
स्तनस्थ क्षीर को भी छोक में दुग्ध' कहते हें चाहे वह निष्कासित हो या न हो। इन्धन' का 
अर्थ हैँ प्रदीप्त काष्ठ” किन्तु काष्ठ को भी इन्धन' कहते हैं। - 

[१२ | ७ सी-डी . संस्कृत ही अध्व, कथावस्तु, सनिःसार और सब्स्तुक हैं।' 

१. संस्कृत ही अध्व अर्थात्‌ अतीत, प्रत्युत्पन्ष और अनागत काल हैं क्योंकि उनका गत- 
गच्छत्‌-गमिष्यत्‌ृभाव हू। यथा अध्व (मार्ग) के लिए लोक में कहते हैं कि यह अध्व ग्राम को 
गया, जाता है, जाएगा। क्‍ 

अथवा संस्कृत अध्वः इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अनित्यता (२.४५ सी) इनका भक्षण 
करती है (अच्यन्ते ) ्््ः 

२. कथा से अभिश्राय शब्द, वाक्य से है। कथा का वस्तु (विषय) नाम (२.३६) है।* 

क्या यह आवश्यक हैँ कि कारिका में दिए अर्थ को हम अक्षरंश: लें और कहें कि संस्कृत 
ताम हूँ ! 
नहीं । कथावस्तु से कथा के विषय का अर्थात्‌ सार्थक वस्तु का ग्रहण होता है। अन्यथा 
यदि कथावस्तु से केवछ नाम का ग्रहण हो तो प्रकरणपाद3से विरोध हो। प्रकरणपाद में कहा 


* ले पुनः संस्कृता घर्मा रूपादिस्कन्धपंचकम्‌ [व्याख्या १९.३०, २०.७]। स्कत्थ' आख्या 
का निरूपण १.२० में हे। संस्कृत' पर विसुद्धिम्गों २९९३ देखये।...... 
त एवाध्वा कथावस्तु सनिश्साराः सवस्तुकाः॥ (व्याल्या २०:२४, २१.२०, २१.२८) 
“ इस सूत्र के अनुसार : [व्याल्या २१. ३-५] जोणोसानि भिक्षयः कथावस्तुन्यचतुर्थान्य 
पंचसानि यान्याश्रित्यायाः क्या कथयन्तः कथयन्ति । कतसानि त्रोणि॥ अतीतं कथांवस्तु 
अनानत हवावस्तु प्रत्युत्यज्ष कथावस्तु। पध़ित्युत्पन्न॑ (व्यास्या २१.५) के अनन्तर कथावस्तु 
होना चाहिए था पर छूट गया है.।] क्‍ 
_ अंगृत्तर, १.१९७ से तुलना कीजिए । - 
+ २३.१० फ़ोलिओं ४४ए ४: “तीन अध्च, तौन कथावस्तु पबस 
” भ, पाँच स्कन्धों से -संगृहीत हेँ। निरोधज्ञान 
जाते हूँ 4.६ विज्ञानों से इनका प्रविचय 


१८ धातुओं में, १२ आयतनों 
को वर्जित कर शेष ९ ज्ञानों से यह जाने 
होता हे और हट सब अनुद्ययों से यह प्रभावित होते 


हि 
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हैँ कि कथावस्तु १८ धातुओं में संगृहीत है।” (विभाषा, १५, ८)।४ 

३. निःसार का अर्थ हूँ अवश्य निःसरण (सार ८ निःसरण ), सर्व संस्क्ृत का निर्बाण 
(निरुपधि-शेष निर्वाण)। क्योंकि संस्कृत से निःसरण आवश्यक है इसलिए संस्कृत को 
'सनिःसार' कहते हैं।" 


[ १३ ] ४ संस्कृत सहेतुक हैं। इसलिए उन्हें सवस्तुक कहते हैं अर्थात्‌ सहेतुक ।९ 
वेभाषिकों का मत है कि सवस्तुक' शब्द में “वस्तु का अर्थ हेतु है।* 
संस्कृत! के यह विविध पर्याय रूप हें। 


ये सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपषि। 
दुःखं समुदयो लोको दृष्टिस्थानं भवशच ते ॥८॥ 

८ ए-बी---जब वे साख्रव होते हें तब उपादानस्कन्ध होते हैं।3 साखत्रव संस्कृत ५ उपादान 
स्कन्ध हेँ। सब उपादानस्कन्ध स्कन्ध हेँ। किन्तु अनास्रव संस्कृत स्कन्धों में संग्रहीत हें, 
उपादानस्कन्धों में संगहीत नहीं हेँ (विभाषा, ७५, ३) । 

उपादान' क्लेश हैं (क्लेश, ५.३८)।: 

उपादानस्कन्ध संज्ञा इसलिए है (१) क्‍योंकि यह क्लेझों सें संभूत है यथा लोक में 
तृणाग्नि! तुषाग्नि कहते हैं; (२) अथवा यह क्लेशविधेय हैँ यथा लोक में राजा से विधेय 
पुरुष को राजपुरुष' कहते हें; (३) अथवा इनसे उपादान, क्लेश संभूत होते है, यथा लोक 


है. 


असंस्कृत 'कथावस्तु' क्‍यों नहीं हें ? क्योंकि यह कथा का हेतु-अत्यय (२.५५) नहीं हैं; 
क्योंकि जसे हम कह सकते हं कि दीपंकर एवं एवं थे . . . . . - संत्रेय एवं एवं होंगे . . .. . . . 
( ! ) राजा ऐसे हूँ” उस प्रकार असंस्कृत आख्यानकरण-योग्य नहीं हेँ [व्याख्या 
२१.२०|। 

. + अकरण, ३४ ए के अनुसार हम उद्धार कर सकते हूं: सनिःसारा धर्माः कतमे ? सब संस्कृता 

धर्मा:---केवल साल्नव धर्मों से ही नहीं किन्तु आयंमार्ग से भी निःसरण' आचदयक हें । 

कोलोपम सूत्र को व्याख्या [२१.२५] उद्धृत करती है, मज्किम, १. १३५, वज्तच्छेदिका ९६ 

कोलोपमं धर्मपर्यायं आजानड्धूघेर्मा अपि प्रह्मतव्याः प्रा्गेवाधर्मा इति -(बोधिचर्यावतार, 
३३ से तुलना कीजिए;. कठ, २. १४) । कोलोपस पर ८. १८६ ओर परिशिष्ट देखिए । 

प्रकरण, ३३ बी ३ के अनुसारः सवस्तुकाः सप्रत्यया धर्माः कतमे ? 

“+संस्कृता धर्मा:--२. ५५ के अन्त में देखिए। 

निरुक्ति के अनुसार बस्तु' का अर्थ हेतु हूं: वसन्त्यस्मिन्‌ प्राक कार्याणि पश्चात्‌ तत उत्पत्तें: ॥ 

. व्याल्या २१.२९ में उत्पत्तेः के स्थान में उत्पत्ति: पाठ हे ।| क्‍ 

व्याख्या [२१.३०] यहां २.५५ के भाष्य का एक अंज् उद्धत करती हूं। अवचन 

में वस्तु झब्द का प्रयोग पांच अर्थों में पाया जाता हे (विभाषा, १९६, ८ )---वसुबन्‍्धु के मत 

में सवस्तुक का अर्थ सस्वभाव हे: संस्कृत सस्वभाव हें, असंस्कृृत अवस्तुक प्रत्नष्तिसत्‌ हू । 

ये साख्रवा उपादानस्कन्धास्ते [व्याल्या २२.१०] मा 

२5 ७५, ३ में उपादानस्कन्ध' पद के १४ अर्थ दिए हुं। वसुबन्धु इनमें से पहले तीन 
हें। 


खन्‍ध और उपादानक्खन्ध पर विसुद्धिमर्य; १४, वारेन, प्‌ १५५ देखिए। 


छः 
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में पुष्प-वक्ष, फल-वुक्ष कहले हैं। 

८ सीं. इन्हें सरणा' भी कहते हें ।४ 

[१४] 'रण' क्लेश हें क्योंकि वह अपने को और दूसरे को बाधा पहुँचाते हैं। साख्रव संस्कृत 
सरण' कहलाते हैं क्योंकि क्लेश या रण वहां प्रतिष्ठा-लाभ करते हैं, उनसे अनुशयित, 
उपसेवित होते हें । इसी प्रकार वह साख्रवः कहलाते हैँ क्योंकि वहां आंख्व अनुशयन 
करते हूं। | 
. सी-डी. वह दुःख, समुदय, लोक, दृष्टिस्थान, भव भी हेँ।' 
. दुःख, क्योंकि वह आर्यों के प्रतिकूल हैं (६.२) । 
. समुदय, क्योंकि दुःख के वह हेतुभूत हैं (६.२) । 
, छोक, क्योंकि वह विनागप्रवत्त हैं।* 
, दष्टिस्थान, क्योंकि ५ दृष्टियां यहां अवस्थान करती हैँ (तिष्ठति) और प्रतिष्ठा- 
लाभ करती हैं (५.७) (प्रकरण, ३२३ बी ७) 

५. भव, क्योंकि उनका अस्तित्व हैँ।? (८. पृ, १४१) 


रूप पंचेन्द्रियाण्यर्था: पंचाइविज्ञप्तिरेव च्‌ । 
तदह्विज्ञानाअया खूपप्रसादाइचक्षरादयः ॥९॥॥ 


० 0० >0) ७ (५ 


हमने कहा हैं कि ५ स्कन्ध हैं (१.७, २०)। हम पहले रूपस्कन्ध का निर्देश करते हैं 
(१.९-१४ बी ) 
९ ए-बी .पांच इन्द्रिय, पांच अर्थ या विषय और अविज्ञप्ति--यह रूप हें।४ पांच इन्द्रियः 


४ सरणा अपि। सज्क्िम, ३.२३५ द 

_ रण, सरण, अरणा (७.३५ सी) पर सज्किम, ३ . २३५, मृसिओं, १९१४, पृ०३५, बालेसर, 

डी स्ट्राइटलाजिगकाइट डे सुभूति (होडेलबर्गं, १९१७) देखिए। 
समुदयो लोको दुष्टिस्थानं भवइच ते 0॥ 
अस्मिश्नेव रोहित व्यायामसात्रे- कलेवरे लोक प्रश्पयामि लोकसमुदयं चर (व्याख्या २३.६) 
रह २.४८: रोहितस्स देवपुत्त) (व्याख्या २३.६ में रोहित के स्थान में रोहिताश्व' 
पाठ हैं )-- 
 भगवत पुनः कहते हैं: लह्लते प्ररह्मते तस्माल्लोकः (संयुत्त ४.५२) (व्याख्या २३.७ में 
हारा, बोधिसत्वभूमि, लीपल्चिग--१९०८, प्‌ृ० .३७)--यहां लुजि' धातु हें, लोफि' नहीं। 
भव्रतीति भव:--व्याख्या : भवः कतमः । पंचोपादानस्कन्धा इति वचनात्‌ (व्याख्या २३.१३) - 
ह्वेनचाड का अनुवाद: यह भवत्रय हूँ। क्‍ 
प्रतीत होता है कि वंसुबन्धु ने प्रकरण, ३२ बौ २ से लिया हु । 

“कौन घम्म भव हें? साखव धर्म । - 

कौन घर्म भव नहीं हें? अनालव धम्मे 
ड द्रयाण्यर्था: पंचाविज्ञप्तिरेज द 

अनुदित प्रंकरणपाद, अध्याय १ से तुलना कीजिए । 


ए 


प्रथम कोशस्थानः धोतुनिषेश १५ 
चंक्षरिन्द्रिय, श्रोत्र,, प्राण, जिह्ला, काय। 
[१५] पांच अर्थ जो ५ इन्द्रियों के विषय हे--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । इनमें 
अविज्ञप्ति (१.११) को शामिल कर रूपस्कन्ध होता है । 
हमने रूपशब्दादि पांच अर्थ गिनाए हें। 
९ सी-डी . इन अर्थों के विज्ञान के आश्रय रूप-प्रसाद चक्षुरादि पंचेन्द्रिय हें।' (इन्द्रिय भूत- 
विकारविशेष हें) 
...चक्षुविज्ञान, श्रोत्र,' श्राण," जिह्दा” और कायविज्ञान के जो पांच आश्रय हें और जो 
रूपप्रसाद और अतीन्‍न्द्रिय हें घह यथाक्रम चनक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र ;प्राण , जिह्वा?, कार्येन्द्रिय हें। 
यथा भगवत ने कहा हैं: हे भिक्षुओ ! चक्षु आध्यात्मिक आयतन भौतिक प्रसाद रूप..।* 
अथवा इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है: 
९ सी-डी. इन इन्द्रियों के विज्ञानों के आश्रय अर्थात्‌.....चक्षुविज्ञान आदि के आश्रय---यह अर्थ 
प्रकरण ग्रन्थ (१३ ए १०) का अनुव्तंत करता है। प्रकरण में है :-- 
“चक्षविज्ञान क्‍या हे ? 
यह प्रसादरूप है जो चक्षु के विज्ञान का आश्रय है।” 
. रूप द्विधा विंशतिधा शब्दस्त्वष्टविधो रसः । 
षोढा चतुर्विधों गन्घ : स्पृश्यमेकादशात्मकम्‌॥१०॥ 
हम रूपायतन से आरम्भ कर ५ अर्थों का अब बिचार करते हैं। 
[१६] १०ए. रूप द्विविध है, रूप २० प्रकार का हूँं।' क्‍ 
१. रूप वर्ण और संस्थान है। वर्ण चतुविध हूँ:- नील, लोहित, पीत, अवदात। अन्य 
बर्ण, वर्ण-चतुष्टय के भेद हेँ। संस्थान (४. ३े सी )अष्टविध हैँ :- दीघें, छुस्व, वृत्त, परि- 
' मंडल, उन्नत, अवनत, ज्ञात, विश्ञात।* 
२. रूप के २० प्रकार हैं:- ४ मूल जाति के वर्ण, ८ संस्थान, ८ वर्ण--अभ्य, धूम, रज, 
महिका, छाया, आतप, आलोक, अन्धकार । कोई नभस्‌ को भी जो वैडूये-भित्ति के आकार 


. १ तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादइचक्षुरादयः ॥ [व्याख्या २३ . ३२] द 
पांच इन्द्रियां अतीन्द्रिय, अच्छ, इन्द्रियग्राह्म-वस्तु-व्यतिरिक्त, रूप-स्प्रष्टव्यादि-व्यतिरिफ्त 
हैं। इनके अस्तित्व का ज्ञान अनुमान से होता हैँ। जिन्हें लोकभाषा में चक्षुरादि कहते हें 
वह इनके अधिष्ठान हें [व्याख्या २४. १३] (१.४४ ए-बी ) । | 
वसादचक्खु, चकक्‍्खुपसाद पर धम्मसंगणि, ६१६, ६२८ देखिए।_ की 
९ 9 ३५ में उद्धत सत्र देखिए--विभंग, १२२, साइकालोजी १७२३ से तुलना कोजिए। 
३ पहुला अर्थे विभाषा, ७१, १२ के अनुसार हूं। हम ह 
. ) रूप ह्विधा है [२५.६, २५. १३--व्याल्या में द्विषा के स्थान म द्विबिया पाठ 
. प्रामादिक है ।] रब मई 

विभाषा, १३.९; महाव्युत्पत्ति, १०१५ धम्ससंग्रणि, ६६ 
२ सौत्रान्तिक यह नहीं मानते कि संस्थान वर्ण से द्वव्यान्तर 
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का दिखाईपड़ता है, एक वर्ण मानते हैं । इनके अनुसार २१ प्रकार होते हैं। शात' का अर्थ हू सम: 
संस्थान । विज्ञात' इसका विपयेय है। 'महिका वह वाष्प है जो भूमि और उदक से उत्थित होता 

है। आतप' सूर्य का प्रकाश है। आलोक चन्द्र, तारक, अग्ति, ओषधि और मणि का प्रकाश 

है। छाया' जो प्रकाश के प्रतिबन्ध से उत्पन्न होती है वह है जहाँ रूपों का द्वन होता है। 

अन्बकार इसका विपयंय हैं। 

अन्य आख्याओं के अर्थ बताने की आवश्यकता: नहीं हे। 

३. संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है? :- नील, लोहित, पीत, अवदात, छाया 
आतप, आलोक, अन्धकार | 

वर्ण के बिना संस्थान रूप हो सकता हँ:-दीघं-ह्ृस्वादि का वह प्रदेश जो कायबिशन्नष्ति 
स्वभाव है।* (४. २) 

रूप वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है: रूप के परिशिष्ट प्रकार। अन्य आचार्यों का मत है 
कि केवल आतप और आलोक वर्णमात्र हँ क्योंकि नील, लोहितादि का परिच्छेद दीर्घ-ह्ृस्वादि 
के आकार में दिखाई देता है। 

४. किन्तु सौत्रान्तिक कहते हैं कि एक द्रव्य उभ्यथा केसे विद्यमान हो सकता है (विद्यते ) 
कैसे वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है, क्योंकि वेभाषिकों का सिद्धान्त है कि वर्णरूप और 
संस्थानरूप द्रव्यान्तर हैं (४.३) । ः ्ः 

[१७] क्योंकि वर्ण और संस्थान उभय का एक द्रव्य में प्रज्ञान, ग्रहण होता हूँ । यहाँ विद 
धातु ज्ञानार्थ है, सत्तार्थ नहीं हैं। 

किन्तु सोत्रान्तिक उत्तर देते हे कि कायविज्ञप्ति में भी वर्ण-संस्थानात्मक होने का प्रसंग 
होगा।..... 

.. १० बी. शब्द अष्टविध हैं।" 9 

१. यह चतुविध है: उपात्तमहाभूतहेतुक, अनुपात्तमहाभूतहेतुक (१. ३४ सी-डी) , सत्वा- 
ख्य, असत्वाख्य (सत्वासत्वाख्य) ।* द 

चतुव्धि शब्द मनोज्ञ-अमनोज्ञ भेद से पुनः अष्टविध होता है। 

प्रथम प्रकार: यथा हस्तशब्द, बाक्शब्द 

द्वितीय प्रकार: यथां वायु-वनस्पति-नदी शब्द 


3 विज्ञानकाय, २३.९, ४५ बी. १८; विभाषा, ७५, १७. 


२ सत्त्वाख्य -- सत्वम आचष्टे [व्याख्या २७. १|--प्रत्येक धर्म जो ज्ञापित करता हैँ कि. यह 
सत्व हे सत्वाल्य कहलाता हूं । जब कोई वाग्विज्ञप्ति-दाब्द (४. ३ डी). सुनता है तो वह 
जानता हूँ कि यह सत्व ह। वाग्विज्ञप्ति से अन्य दब्द असत्वास्य हे।...... 


१७ 


तृतीय प्रकार : यथा वाग्विज्ञप्ति-शब्द (४. ३ डी) 
: चतुर्थ प्रकार: अन्य शब्द क्‍ 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार दब्द प्रथम दो प्रकार का युंगपत्‌ हो सकता है यथा हाथ और 
तम्बूरे के संयोग से उत्पादित शब्द। किन्तु वैभाषिक (विभाषा, १२७, ८) यह नहीं मानते 
कि एक वर्ण-परमाणु का हेतु महाभूत के दो भूतचतुष्क होते हैँ। अतः यह नहीं स्वीकार किया जा 
सकता कि एक शब्द-परमाणु हाथ और तम्बूरे के महाभूत-चतुष्क-दय के उपादान से वर्तमान 
होता है। 

१० बी-सी. रस छः प्रकार का हैं।र 

मधुर, आम्ल, लवण, कट, कषाय और तिक्‍्त। 

[१८] १० सी. गन्ध चतुविध है।' 

क्योंकि सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध सम या विषम हैं [व्या २७. १४] (सम, विषम -- अनुत्कट 
उत्कट ) । प्रकरणशास्त्र (फ़ोलियो १३बी १) में गन्ध त्रिविध है: सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, समगनन्‍्ध। 

१० डी. स्प्रष्टव्य ११ प्रकार का है।* ह 

१. ११ द्रव्य स्प्रष्टव्य हें: महाभूतचतुष्क, इलक्ष्यत्व, ककंश, गुरुत्व, लघुत्व, शीत 
जिघत्सा और पिपासा। द 

२. भूत-निदंश नीचे (१. १२) होगा। इलद्ष्णत्व स्निग्धता है । ककंश कठोरता है। गरुत्व 
वह है जिसके योग से काय तोलनाह (१. ३६) होते हेँ। लूघुत्व इसका विपयंय है। शीत वह 
धर्म है जो उष्म की अभिलाषा उत्पन्न करता है। जिघत्सा (बुभुक्षा) वह धर्म है जो आहार की 
इच्छा उत्पन्न करता हैं। पिपापा वह धर्म है जो पीने की इच्छा उत्पन्न करता है। वस्तुत: जिघत्सा 
और पिपासा शब्द से वह स्प्रष्टव्य प्रज्गप्त होता है जो जिघत्सा और पिपासा का उत्पाद करता 
हूं। कारण म॑ कार्य के उपचार से ऐसा होता है । यथा कहते हैं कि “बुद्धों का उत्पाद सुख हैं; सद्धमें 
की देशना सुख हैँ ; संघ की सामग्री सुख है; समग्रें का तय सूख है” ।3 (मिद्ध और मछेन स्प्र- 
ष्टव्य में अन्तर्भूत हैं, सिद्धि, ४१०) द 

३. रूपधातु में * जिधत्सा और पिपासा का अभाव है किन्तु अन्य स्प्रष्टघ्य वहाँ हैं। यह सत्य 
है कि रूपावचर देबों के वस्त्र का अछग अलग तोल नहीं होता किन्तु संचित होने पर उनका तोल 


: + घोढा [व्याख्या २७.१०] पथ 
घमेस्कन्ध, ९, ९ के अमुसार रस १४ प्रकार का है। घस्मसंगणि, ६२९ से तुलना कीजिए । 


विभाषा, १२७, १, ६ आज संग 
3 धम्मपद, १९४; उदानवर्ग, ३०, 
४ १,३० बो देखिए। 


हि 
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होता है। यह सत्य है कि रूपधातु में अपकारक शीत का अभाव है किन्तु अनुग्राहक शीत वहाँ 
होती है। ् द ह 
[१९] कम से कम वैभाषिकों का ऐसा मत है। [हमारे मत में समाधि देवों का अनुग्राहक हे, 
शीत नहीं, व्या० २७. २८] ऐसा होता है" कि रूपविज्ञान या चज्षुविज्ञान, एक द्रव्य से, रूप के 
एक प्रकार से, उत्पन्न होता है: जब इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि) का व्यवच्छेद होता हैं। अन्य 
अवस्थाओं में बहु द्रव्यों से विज्ञान की उत्पत्ति होती है: जब ऐसे व्यवच्छेद का अभाव होता है; 
उदाहरण के लिए, जब एक सेना या रत्नराशि के बहुवर्ण और संस्थान का समुदाय दूर से देखा 
जाता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिए। किन्तु कायविज्ञान अधिक से 
अधिक पाँच द्रव्यों से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क और इलद्ष्णत्व, ककशत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यों में से 
किसी एक से उत्पन्न होता है। कुछ द्वी आचार्यों का यह मत है क्योंकि एक दूसरे मत के अनुसार 
कायविज्ञान ११ स्प्रष्टव्यों से युगपत्‌ उत्पन्न होता है। द 
आध्षेप--आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक एक सामान्य को आलम्बन 
बनाता है, यथा चल्षुविज्ञान नीललोहितादि को आलम्बन बनाता है। अतः यह प्रसंग होगा 
कि विज्ञानकायों का विषय सामान्य लक्षण' है, न कि, जैसा प्रवचन में उपदिष्ट है, स्वलक्षण 
हें क्‍ 
वैभाषिक (विभाषा, १३, १२) का उत्तर है कि स्वलक्षण से प्रवचन को द्वव्यों का स्वलक्षण 
दृष्ट नहीं है किन्तु आयतनों का स्व॒लक्षण इष्ट है (२. ६२ सी ) क्‍ ः 
[२०] जब कायेन्द्रिय और जिद्ठेन्द्रिय युगपत्‌ अपने विषय को (१.४३ सी-डी ) संप्राप्त 
होते हैं तो कौन सा विज्ञान पूर्व उत्पन्न होता है ? वह जिसका विषय पटुतर है। किन्तु यदि दो 


१ विभाषा, १३, ९ के अनुसार॥। द द क्‍ 
बव्यिा ] मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानकाय के आलम्बनों को अभिसमस्त 
कर (अभिसमस्य ) ग्रहण करता है। इसोलिए इसका विषय सामान्य लक्षण व्यवस्थापित 
होता है। दूसरे शब्दों में इसका विषय विशिष्ट नहीं है । 
यदि इसो प्रकार कोई कहता .4 343 कि नील, पीत, लोहित और अवदात को आलम्बन बनाने वाले 
चार चक्षुविज्ञान के चार आलम्बनों को अभिसमस्त कर ( अभिसमस्य ) चक्षुविज्ञान एक को 
ग्रहण करता हैँ तो हम कहेंगे कि इसका विषय सामान्य लक्षण हैं क्योंकि रूपायतन के 
सामान्य लक्षण उसके आलूम्बन हें। इसी प्रकार श्रोत्र-प्नाणादि विज्ञानों की भी स्वविषय से 
योजना करनी चाहिए। किन्तु इसका प्रवचन से विरोध हे। 
उत्तरः जब प्रवचन में उपदिष्ट हे कि ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक का विषय एक स्व॒लक्षण 
है तब॑ उसका अभिप्राय आयतनों के स्वलक्षण से है अंर्थात्‌ रूपायतनत्व से, चकह्दुविज्ञान- 
विज्ञेयत्व' से हैं, शब्दायतनत्व से अथवा  भोत्रविज्ञान-विज्ेयत्व' आदि से हे। प्रवचन को 
द्रब्यों का स्व॒लक्षण इष्ठ नहीं हूँ अर्थात्‌ नीलाकारत्वाँ अथवा नोीलाकारचक्ष्‌ विज्ञानविश्े- 


यत्व' आदि इष्ट नहीं है। यह द्॒व्यों के इन स्वलक्षणों की दृष्टि से नहीं हे जो पंच विज्ञान- 

काय स्वलक्षणविषय_ दूसरे शब्दों में स्वालस्बननिय्ता कहलाते हें। क्या पट और सल 

का एक ही काल में ग्रहण होता हैं? ७. १७---द्रव्यस्वलक्षण, आयतनस्वलक्षण, वसुमित्र, 
सर्वास्तिवादी, २८ वां वाद। द के ह 


विषयों की. पटुता तुल्य है तो पूर्व जिद्दाविज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि सन्‍्तति भोजन की इच्छा 
से आवर्जित होती हैं। 


विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योध्नुबन्धः शुभाशुभः। 
महाभूतान्युपादाय. सा ह्यविश्प्तिरुच्यते ॥११॥ 


हमने विज्ञानकाय के इन्द्रियों के अर्थों का निर्देश किया है और यह भी बताया है कि इन अर्थों 
का ग्रहण कैसे होता है। अब हम रूपस्कन्ध के ११ वें प्रकार अविज्ञप्ति का निर्देश करते हैं । 

जिस पृदुगल का चित्त विक्षिप्त हैँ अथवा जो अचित्तक हँँ उसका भी महाभूतहेतुक कृशल 
और अकशल प्रवाह अविज्ञप्ति कहलाता है।” 

जिसका चित्त विक्षिप्त हैँ अर्थात्‌ जिसका चित्त अविज्ञप्ति- समृत्थापक चित्त से अन्य 
है--यथा एक अक्शल चित्त, जब अविन्नप्ति का समुत्थापक एक कुशल चित्त हैँ। 

[२१] जो अचित्तक है' अर्थात्‌ जो असंज्ञिसमापत्ति और निरोधसमापत्ति में समापज्न है 
(२-४२) | 

अपि' शब्द सचित करता है कि अविक्षिप्त पृदगल में और सचित्तक पदगल में भी जिसका 
चित्त दो समापत्तियों में निरुद्ध नहीं हुआ है अविज्ञप्ति होती हूं। 

शुभ-अंशुभ >+ कुशल-अक्‌शरू। 

अनुबन्ध -- प्रवाह । हु 

महाभतान्युपादाय : प्राप्ति-प्रवाह (२. ३६) से अविज्ञप्ति-प्रवाह का भेद दिखाने के लिए 
ऐसा कहा है । अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित है क्‍योंकि भूत उसके जनन-निश्चयादि हेतु हें 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६)। 

साहि अविज्ञप्ति के नाम-करण को ज्ञापित करने के लिए हूँ । यद्यपि यह अनुबन्ध 
कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति के सदुश रूप-स्वभाव और क्रिया-स्वभाव हैँ तथापि यह विज्ञप्ति 


१ द ... विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योज्नुबन्धः शभाश्भ:। 
महाभतान्युपादाय सा ह्यविशप्तिरिष्यते ॥ [व्याख्या २९. ३] 


४.३ डी आदि में हम अविज्ञप्ति का सविस्तर वर्णन करंगे। यह वह कर्म हुं जो दूसरे को कुछ 
विज्ञापित नहीं करता। इस प्रकार यह मानस कर्म के सदृश हे । किल्तु यह रूप हे । इस प्रकार 
यह कायिक और वाचिक कर्म के सदृश्न हें। हम देखेंगे कि सौत्रान्तिक और वसुबन्धु अवि- 
ज्प्ति नामक धर्मविजशेष के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते। संघभद्ग का कहना हूं कि 
अविज्ञप्ति के जिस लक्षण को वसुबन्ध्‌ ने व्यवस्थापित किया हूँ वह वेभाषिकवाद का अनु 

बर्तन नहीं करता। यश्मोमित्र ने (व्याख्या, ३०.२१-३२.३०) उनके दोषों को (न्याया- 
नसार से ) उद्धत किया है और उनका प्रतिषेध किया 2 । समयप्रदीषिका में संघभद्र वसुबन्धु 


२० 


के सद॒श दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता (विज्ञपयति 
का विज्ञापयति पाठ है ] । 
इष्यते” यह दिखाने के लिए-है कि आचायें यहाँ वेभाषिक मत का निर्देश करते हूँ, अपने 
मत का नहीं। क्‍ 
समासत: विज्ञप्ति और समाधि से संभूत कुशलू-अक्‌ृशल रूप अविज्ञप्ति हें। 
भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोबायु' 
धुत्यादिकमंसंसिडाः खरस्नेहोष्णतेरणाः ॥१श। 

१२ ए-बी. भूत या महाभूत पृथिवीघातु, अब्धातु, तेजोधातु और वायुधातु हैँ।' 

[२२] यह चार धातु-चतुष्टय हैँ। यह धातु इसलिए कहलाते हें क्योंकि यह अपने स्वलक्षण 
और उपादायरूप या भौतिक का घारण करते हैं । यह महान्‌' कहलाते हैं। यह महान्‌ हैं क्योंकि 
यह सर्व उपादायरूप के आश्रय हैं । अथवा यह महान्‌ हूँ क्योंकि पृथिबी, अपू, तेज वाय स्कन्ध में 
जहाँ महाभूतों की वृत्तियाँ युगपत्‌ उद्भूत होती हैं महाभूतों का महासन्निवेश होता है 
(विभाषा, १३१, ६, १२७, ५)।" 

किस कारित्र से इन धातुओं की सिद्धि होती हैं और इनका स्वभाव क्‍या है ? 

१२ सी-डी. धृति आदि कर्म से इनकी सिद्धि होती है। यह खर, स्नेह, उष्णता, ईरण हैँ।* 
पृथिवी-अपू-तेजो-वायुधातु की सिद्धि यथाक्रम धृतिकर्म, संग्रहकर्म, पक्तिकर्म, व्यूहन- 
कम से होती है। व्यूहन से वृद्धि और प्रसर्पण समझना चाहिए। यह इनके कर्म हें। 


भूतानि पृथिवोधातुरप्तेजोबायुधातवः [व्याख्या ३२.३१] 

संघनद्र का व्याख्यान 

महाभूतों को धातु क्‍यों कहते हें ?--क्योंकि यह सबब रूपधर्मों के उत्पत्ति-स्थान हूँ। स्वयं 

महाभतों की उत्पत्ति से होती 3 | हूं। छोक में उत्पत्ति-स्थान को धातु' कहते हैं, 
आदि की खनि को स्वर्णादि घातु कहते हूँ। अथवा वह धातु” इसलिए कह- 


) [विज्ञपयति के स्थान में व्या २९, ३२ 


क्योंकि बह महाभूतों के स्वलक्षण और 


के य कहते हूं. होती "भूत क्‍यों ? महाभूत क्‍यों ? जब उपादायरूप के विविध 

)की उत्पत्ति होतों हे तब उनमें से प्रत्येक विविध आकारों में उपस्थित होता 

उन्हे 3 गान होते वि हूँ इंसोलिए चार्यों के अनुसार सत्त्वों के कर्म के अधिपति- 

प्रत्ययवश बहू सदा वर्तमान होते हूँ। इसोलिए उन्हें भूत' कहते हं। अथवा धर्मों के उत्पाद 

को भव कहते हें... .। २, पृ० १४४, ३१३ देखिए 

पृथिव्यप्तेजोवायुस्कन्घेष के आत : तैषु एवं महासंनिवेशंत्वात्‌ [व्याख्या ३३.५]। 
निर्बंचन भूतं त 35 न्ति हे मा ३३.८] 


लौकिक अर्थ में) नाबों का संघारण करता हे। इसलिए पृथिवीधातु अपनी 
वहां उद्भूत ६ - हैँ [व्याख्या ३२. १२|; यह उष्ण हे, इसमें ईरण है इत्यादि । 
| धस्मसंगणि कास्पेण्डियस, एपेण्डिक्स पृष्ठ २६८, 


२१ 


: “पृथिवीघांतु का स्वभाव खर है; अब्धातु का स्वभाव स्नेह है; तेजोधातु का स्वभाव उष्णता 
है; वायुधातु का स्वभाव ईरण है।१ 
[२३] ईरण से अभिप्राय उससे हैँ जिसका स्वभाव भूतंस्रोत का देशान्तरोत्पादन है," यथा 
छोक में प्रदीप का ईरण कहते हें (४.२ सी-डी ) । प्रकरणों * में और सूत्र3 में उक्त है--- “वायु 
धातु क्या है ?-लघुत्व ।” प्रकरणमें यह भी है कि 'लघू उपादायरूप है।” अतएव जो पघर्में 
ईरणात्मक है वह वायुधातु है ।४ उसका स्वभाव (लघुत्व) उसके ईरणा-कर्म से अभिव्यक्त 
होता है । 
आपस्तेजइच वायुस्तु धातुरेव तथापि च॥१शा। 


पृथिबीधातु और पृथिवी में क्या विशेष है; अब्धातु और जल में क्या विशेष है, इत्यादि? 

१३. लोक व्यवहार में जिसे पृथिवी' शब्द से प्रज्ञप्त करते हैं वह वर्ण और संस्थान है। इसी 
प्रकार जल और तेज हें। वायु वायूधातु है अथवा वर्ण और संस्थान है।* 

[२४] वास्तव में लोक में कृष्ण वायु” परिमंडल वायु” कहते हूँ किन्तु जिसकी छोक में 
वायु संज्ञा हैँ बह वायुध्युतु भी हैं। 


(१०१) में खक्खटत्व, द्रवत्व, उष्णत्वं, 


नबी 


जत्व हू 

देशान्तरोत्पादनस्वभावा. . -ईरणा। [व्याख्या ३३.२१ में स्वभावा के मनन्तर 'भतस्नोतसः 

पद हे । | कास्पेण्डियम सें उद्धृत वाक्य से तुलना कीजिए: देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन 

और तिब्बती भाषान्तर में बहुबचन हे ।--युआन्‌ 2० अल यक 

फेन-पी-ताओ-लि-ल्युएन---प्रकरण, १३ एः वायुधातुः कतमः ? लघुसम॒दीरणत्वम 

3 यह सूत्र (संयुक्तागस, ११, १, विभाषा, ७५, ८) कदाचित्‌ गर्भावक्रान्तिसूत्र (मज्मिम 
३.२३९, नीचे पृष्ठ ४९, टिप्पणी २) हे । शिक्षासमुच्चय (१० २४४) जिस पाठ से 

फरिचित हुँ उसमें (१) पृथिवों के लिए कक्खटत्व खरगत हे क्‍ 

(महावस्तु १.३३९, दिव्यावदान, ५१८,२ से तुलना कोजिए। 

धम्मसंगणि, , ६४८; हफें चरित; जें० आर० ए० एस० १८९९, पृ० ४९४) 


तेजस्‌ तेजोग्रत उष्मगंत हे; (४) वायु के लिए वायु वायुगत 
४ अर्थात्‌ लघु भौतिक रूप हैँ; लघुत्व जो ईरणात्मक हूँ वायुधा 
समुदीरणत्व हें: जो लघुत्व और ईरणत्व 


आपस्तेजदच | (वायुदच) धातुरेव तथापि च। व्यिल्या ६९२. 

८. ३५ की व्याख्या में यह पाठ उद्धत हूं किन्तु तिब्बतो श्क्त भाषान्तर यः 
व्याख्या ३३.३०] के अनुसार वात्या होना चाहिए---वात्या 
समूहः [व्याख्या ३३.३० |, पाणिति 
. <.३६ बी (वायुकृत्स्नायतन) देखिए 


१३३, ५ में दो सत हें ६ 
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२२ .... अभिषर्मेकोश _ 


रूप से लेकर अविज्ञप्ति तक यह सब धर्म रूप क्‍यों कहलाते हूँ ? यह सब मिलकर रूप- 
स्कन्च क्यों हें! 

१. भगवत ने कहा है हे भिक्षओ ! क्योंकि यह निरन्तर भिन्न (रूप्यते) होता है इसलिए 
इसे रूप उपादानस्कन्ध कहते हें। किससे यह भिन्न होता है ? हस्त के स्पर्श से यह भिन्न होता 
है ।* रूप्यते' का अर्थ बाध्यते' है यह क्षुद्रकागम में पठित अर्थ-वर्गीय सूत्रों की एक गाथा से 
सिद्ध होता है (अद्ठकवग्ग, १.२) : * “ जो पुद्गल छन्द उत्पन्न होने से काम-भोग की इच्छा 
करता हैं, यदि उसकी कामनाएँ समृद्ध नहीं होतीं तो वह शल्य से विद्ध सत्व के सदृश बाधित 
होता हैं” (रूप्यते)। (महाभारत १३॥ १९३, ४८ से तुलना कीजिए ) 

किन्तु रूप कैसे बाधित होता है ? - विपरिणाम के उत्पादन से, विक्रिया से। 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार रूपभाव अर्थात्‌ रूपण भेद, विपरिणाम (बाधनरूपण, 
विपरिणाम के अर्थ में रूपण) नहीं है, द क्‍ 

[२५] किन्तु सप्रतिघत्व या प्रतिघात? हैँ। यह स्वदेश में पररूप की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
हैं (१. ४३ सी-डी देखिए )।* 


३. दोष 
१ रूप्यते रूप्पत इति भिक्षवः. . . « «« (ऐसा प्रतीत होता हू कि तिब्बती और चोनी ग्रन्थ यह 
अनुवाद चाहते हें:-- कौन बाधित होता हे ? हस्त-स्पशें से. . .  «« « 


संयत्त, ३.८६: रुप्पतीति खो भिक्‍वसवे तस्मा रूपंति वृच्चति। केन रुप्पति । सीतेन . . « 
सिरिंसपसंफस्सेन रुप्पति (इवे जून आज का अर्थ काम्पेण्डियम में देखिए: रूप उसे कहते 
हैं जो झ्ञीत आदि . - की भौतिक अवस्था में अपनी आकृति बदलते हें ।) : 
महाव्युत्पत्तिः रूपंणाद्‌ रूपमू (१११, ३;२४५, ११३७, ११५३, ११५४) । दो धातु हैं 
(१ जिससे रूप! सिद्ध होता हे, जिसके अर्थ आकृति, वर्ण, सौन्दर्य, रूप्य, स्वर्ण 
र्ष्‌ बंदिक संस्कृत में रुप्यति, रोपण आदि; पालि में 


ब्छ.. 


गाय “उपयोगी योगी अध्याय हैं । पालि के अनुसार यह अष्टक 
है। (एस० लेवी, जे० एस १९१५, १.४१२; १९१६, २.३४) क्‍ 
.... तस्थ चेत्‌ कामयानंस्प उन्दजातस्य देहिनंः। 
.... ते कामा न समुध्यन्ति शल्यविद्ध इव रूप्यते ॥ [व्याख्या ३४.२] 


रूपणं प्रतिघात इत्यपरे |[व्याख्यां ३४.२० ]--अ्रतिघात का अर्थ हं--स्वदेशें परस्यों 
त्पत्तिप्रतिबन्ध:--नीचे पृष्ठ ५१ .देखिए । 


हज सप्रतिघ' वस्तु का लक्षण यह हैं: यद्देशं आवंणोति, जो देश का आवरण' करता हैं, 


१. ४३ में हम देखेंगे. कि धम्मसंगणि, ६१८-६१९ को किस प्रकार का प्रतिघात इष्ट हे । 


रूपण का एक तीसरा निर्वचने क्‍ हैं; मध्यमकवृत्ति, ४५६, ९: तत्रेदम्‌ इहामंत्रेति निरूपणाद्‌ . 


रन्नँ 


है 


“यह रूप कहलाता हूँ क्योंकि हम निदंश कर सकते हैं कि यह यहां है, वहां है (/ १. २४ की 


कोशस्थानः धातुनिदेंद श्३. 


१. यदि ऐसा है तो परमाण-रूप रूप नहीं होगा क्योंकि बाधन-रूपण और प्रतिघात-रूपण 
से द्रव्य-परमाण का रूपण अशक्य है: यह रूपण से मुक्त है। 

निस्सन्देह परमाणु रूपण से मुक्त हैँ किन्तु एक परमाणु-रूप पृथग्भूत नहीं होतार ; संघा- 
तस्थ (संचित) होने के कारण संघात की अबस्था में इसका बाधन-रूपण और प्रतिघात-रूपण 
हो सकता है। (विभाषा, ७५, १४) 

२. अतीत (संघभद्र, ६२६, १, ८) और अनाग्रत रूप रूप नहीं हैं क्योंकि उन्तके विषय में 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनका वतेमान में रूपण, प्रतिघात होता हैं। (रूप्यन्ते, प्रति- 
हन्यन्त इति ) 

. निस्सन्देह, किन्तु वह रूपित हुए हैं और रूपयिष्यमाण हैँ। अतीत या अनागत, इनकी 
वही जाति हैँ जो उस धर्म की है जिसका वर्तेंमान में प्रतिघात होता है । यथा लोक में केवल प्रदीप्त 
काष्ठ को ही नहीं किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनार्थ कल्पित है, 'इन्धन' कहते हैं। 

३. अविज्ञप्ति रूप न होगा क्योंकि वह अप्रतिष है। 

निसन्देह, किन्तु हम अविज्ञप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सकते हैँ। 

[२६| ए--कायिक या वाचिक विज्ञप्ति, जिससे अविज्ञप्ति समुत्थापित होती है, रूप है। 
इसलिए अविज्ञप्ति रूप है यथा जब वृक्ष प्रचलित होता हैँ तब छाया प्रचलित होती है। 

नहीं, क्योंकि अविज्ञप्ति में विकार नहीं होता (अविकारात्‌ ) । इसके अतिरिक्त यदि वृक्ष- 
छाया-घर्म इध्ट हे तो घष्टान्त की यथाथता के लिए जिस प्रकार वृक्ष की निवृत्ति से छाया की निवृत्ति 
देखी जाती है उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति की निवत्ति होनी चाहिए। 

बी--दूसरा निरूपण | अविज्ञप्ति रूप है क्योंकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूत हैं, रूप हें ।* 
दोष---इस प्रकार चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योंकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) रूप है। यह उपन्यास विषम है। अविज्ञप्ति महामृतों पर आश्रित 


धाम 


व्याख्या का लक्षण--पाण्यादिसंस्पशर्बाधनालक्षणाद्‌_ रूपणात्‌ । इंदसिहामत्रेति देशनिद- 
बॉनरूपणाज्च [व्याख्या ५१.३०] ।--महाव्युत्पत्ति, २४५, ११३९ के दिशनिरूपण 
से तुलना कीजिए । इसलिए रूप वह हे जो सप्रतिघ हु, जो देश को आवृत करता हे । संघ- 
भद्र अन्य निरूपण देते हूं: रूप की संज्ञा इसलिए हे क्योंकि यह पुर्वकृत कर्म का निदर्शन 
करता हुं: इस पुद्गल ने कोप-कर्म का आचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 


हुआ। 
डे के परसाणुरूपसेक॑ पृथगभूतसस्ति [व्याख्या ३४. २४|--१ ४३ सी-डी और २.२२ 
रू 
) आश्रयभूतरूपणात्‌ [व्याख्या २५.२०] । यह वाक्य महाव्युत्पत्ति, १०९,२ में आ गया हैं। 
जापानी संपादक विभाषा, ७५, १४ का हवाला देते हें।.. 
व्याख्या सूचित करतो हे कि यह दूसरा निरूपण वुद्धाचा्य बसुबन्ध्‌ का हेँ। [व्यास्या ३५ .२०] 
कोझ् के रचयिता वसुबन्धु के आचार्य मनोरथ के आचाये वसुबन्ध पर भाष्य, ३.२७ और 
४. हे ए तथा बुधिस्द कास्मालोजी की भूमिका, पु० ८ (लन्दन, १९१८) देखिए। - 


हो वर्तमान है यथा छाया वक्ष में उपद्िलष्ट हो वर्तमान होती है, यथा मधणि-प्रभा मणि 
में उपदिलिष्ट हो वर्तेमान होती है । चल्लुविज्ञान इन्द्रिय पर आश्वित नहीं है जो उसकी उत्पत्ति 
में निमित्त मात्र है। “ फ 

परिहार--- यह वेभाषिक मत नहीं है कि छाया और मणि-प्रभा वक्ष और मणि के आश्रित 
हे (विभाषा, १३, ९) । वेभाषिक मत यह ह कि छाया और प्रभा का प्रत्येक वर्ण-परमाणु स्वभूत- 
चतुष्क का आश्रय ले वर्तमान होता हैं। और यह मानना कि छाया पारंपर्येण वृक्ष पर आश्रित 
हें क्योंकि छाया स्वभूत पर आश्रित हैँ और यह महाभूत वृक्ष पर आश्रित हें ” छाया और अविज्ञप्ति 
के दृष्टान्त को अयुक्त ठहराना है। वैभाषिक मानते हैं कि अविज्ञप्ति के आश्रय (४. ४ सी-डी) 
महाभूत जब निरुद्ध होते हँ तब भी अविज्ञप्ति का निरोध नहीं होता । अतः आप का यह परिहार 
( यह उपन्यास विषम हेँ। अविज्ञप्ति ) अयुक्‍कत हैं। 

किन्तु हम कहेंगे कि इस दोष का कि “इस सिद्धान्त के अनुसार पाँच विज्ञानकाय रूप होंगे” 
परिहार हो सकता हें। | 

[२७] वास्तव में चक्षुविज्ञान का आश्रय द्विविध है: १. चक्षुरिन्द्रिय जो 'प्रतिघात' 
(१. २९बी) की अवस्था में हैं, जो रूप हैं। २. मन-इन्द्रिय (मनसू, १. ४४ सी-डी) जो रूप 
नहीं हूं। ह 

किन्तु अविज्ञप्ति के विषय में ऐसा नहीं है। इसका आश्रय केवल रूप है। क्योंकि अविज्ञप्ति 
का आश्रय रूप होने से अविज्ञप्ति रूप कहलाता है इसलिए चक्षुविज्ञान को भी रूप कहना चाहिए। 
यह प्रसंग असमाव हैँ। इसलिए दूसरा निरूपण सुष्ठ हैं। 

जिन इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ को रूपस्कन्ध बताया है, 


इन्द्रियार्थास्त एवेष्टा.. दशायतनधातवः । 
वेदनाइनुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ॥१४॥ 
१४ ए-बी--यही इन्द्रिय और इन्द्रियाथ १० आयतन, १० धातु माने जाते हैं। * आयतन 
(चित्त-चेत्त का आयद्वार) (१.२०) की व्यवस्था में यह १० आयतन हें: चक्षरायतन 
धातु (आकर १. २०) की व्यवस्था में यह १० धातु हें चक्षुर्धातु, रूपधातु ... . कायंधातु, 
स्प्रष्टव्यधातु । जि न ओ 
हमने रूपस्कन्ध का व्याख्यान किया है और यह भी निर्दिष्ट. किया हैं कि उसका आयतन 
और धातु में व्यवस्थान कैसे होता है। अब अन्य स्कन्धों का निरूपण करना हे। 


प्रथम 


कोद्स्थानः घातुनिरदेदा २५ 


१४ सी. वेंदना दुःखादि अनुभव हैँ। * क्‍ 

वेदनास्कन्ध त्रिविध अनुभव या अनुभूति (अनुभव, अनुभूति, उपभोग [व्या ३६. ३३॥) 
है: सुख, दुःख, अदुःखासुख। वेदना के ६ प्रकार हें: जो चक्षुरादि ५ रूपी इन्द्रियों के स्वविषय 
के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होते हें; जो मन-इन्द्रिय के साथ संस्पञ्न होने से उत्पन्न होता है 
(२. ७ आदि)। 

[२८] १४ सी-डी. संज्ञा निमित्त का उद्ग्रहण हैं।? 

नीलत्व, पीतत्व, दीघेत्व, हृस्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, शातत्व, अशातत्व, मनोज्ञ, अमनोज्ञ 
आदि विविध स्वभावों का उद्ग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्कन्ध हैं (१. १६ ए देखिए )। वेदना के समान 
संज्ञाकाय के भी इन्द्रिय के अनुसार ६ प्रकार हैं। 


चतुभ्योप्न्यें तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः। 
धर्मायतनधात्वाख्याः: सहाविज्ञप्त्यसंस्कृते: ॥१५॥। 


१५ ए-बी. अन्य चार स्कनधों से भिन्न संस्कार संस्कारस्कन्ध है।* सर्व संस्कृत (१. ७छए) 
संस्कार हैँ किन्तु संस्कारस्कन्ध उन्हीं संस्क्ृतों के लिए प्रयुक्त होता हैँ जो न पूर्वोक्त रूपस्कन्ध, 
बेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध में संगहीत हें और जो न वक्ष््माण (१. १६) विज्ञानस्कन्ध में 
संगहीत हूँ। 


२ बेदनानभवः ।--२-७, ८, २४; ३. ३२; सयुत्त, ३. ९६: 
धम्मसंगणि, ३; थिपोरी आफ दवल्व काज़ेज्ञ, प्‌ २३ 


१ संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिको ॥ [व्याख्या २७.५] मज्किम, १.२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निर्मित्त, ८ ५१८५ 
'निमित्त' से वस्तु की विविध अवस्थाएँ, “वस्तुनोधवस्थाविशेषः' [व्याख्या ३७.५| सम्र- 
ऋना चाहिए। उदग्रहण' का अर्थे बरिच्छेद' 
विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपुर्वपत्षसंक्षेप (तिब्बती सूत्र १११, फ़ोलेओ १०८ बो) 
और सध्यमकवत्ति (पृ० ७४) में उद्धत है कहता है कि चक्षुविज्ञान नील को जानता हे 
(नीलं जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि यह नौल हे (नो तु नोलमिति) । 
१.३३ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए: ' चक्षु: संस्प्शज उपलब्धि ओर चक्षुः संस्पशेज 
संप्रयोग होता हैं (२. २४) ॥ इसलिए चक्षुविज्ञान 


व्याच्या ह्य ख्या ३७ ९ 6 8 
ठुलना ] ; मिलिन्द े ६२१ ह 
२ इस पंक्ति का उद्धार कठिन है 3 72 8 55 
[संस्कारस्कन्धञ््‌ ] चतुस्योउन्ये [संस्काराः | [व्याख्या ३७. १३] 
संस्कारों पर थियोरी आफ्‌ दवेल्व काज़ेज़, पु. ९-१२ देखिएखु4. |. 


२६ अभिषर्मकोश 


यह सत्य है कि सूत्र में कहा है कि 'संस्कारस्कन्ध ६ चेतनाकाय हेँ”3 और इस लक्षण के 
अनुसार संस्कारस्कन्ध में १. सब विप्रयुक्तसंस्कार (२. ३५) और २. चेतनावर्जित संप्रयुक्त- 
[२९] संस्कार (२. २३ बी, ३४) का असंग्रह हे। किन्तु अभिसंस्करण में चेतना का 
प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश है। चेतना कर्मस्वभाव है-।' लक्षणत: यह वह हेतु है जो 
उपपत्ति का अभिसंस्करण करता है। भगवत्‌ का यह भी वचन है कि संस्कार नामक उपादान- 


ध्जेः 


स्कन्ध इसलिए ऐसा कहलाता है क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता हे”* अर्थात्‌ यह 
अनागत स्कन्ध-पंचक का अभिसंस्करण और निर्धारण करता है।* अन्यथा सूत्र-निर्देश का अक्ष- 
राथ लेने से यह परिणाम होगा कि चेतनाव्यतिरिक्त शेष चेतसिक (संप्रयुक्त) धर्म और सर्वे 
विप्रयकत धर्म (२. ३५) किसी स्कन्‍्ध में संगृहीत व होंगे । इसलिए उनका दुःख-समुदय-सत्यत्व 


न होगा : न परिज्ञा होगी, न प्रह्यण | द 
किन्तु भगवत्‌ वचन है कि “यदि एक धर्म भी अनभिज्ञात, अपरिज्ञात हो तो में कहता हूँ कि 


दुःख का अन्त नहीं किया जा सकता” (६. ३३)। 

पूनः “यदि एक धर्म भी अप्रहीण हो ” (संयुक्त, ८, २२) । इसलिए चेत्त और 
विप्रयुक्त का कलाप संस्कारस्कन्ध में संगृहीत हे। 

[३०] १५ बी-डी. यह तीन स्कंध, अविज्ञप्ति और असंस्कृत के साथ मिलकर, धर्मायतन, 


धर्मंघातु कहलाते हैं ।* > 
वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, अविज्ञप्ति (१.११) और तीन असंस्कृत 


(१.५बी) यह ७ द्रव्य धर्मायतन, धर्मधातु कहलाते हूँ। 


3 संस्कारस्कन्ध: कतमः। घद चेतनाकायाः [व्याख्या ३७.१६|--संयत्त, ३.६० से 
तुलना कीजिए : कतमे च्‌ भिक्‍्खवे संखारा । छयिम चेतनाकाया। रूपसंचेतना . : . « « « 
धम्मसंचेतना; विभंग, पु . १४४; सुमंगलविलासिनोी, पृ.६४. 

श्र कह हे है, (४.१) उपपत्ति का हेतु हु। इसके विपरीत तृष्णा अभिनिरवृत्ति (६.३) 

हैं। 

+ अर्थात्‌: वयोंक्ति यह संस्कृत का अभिसेस्कार करता. है --पथा लोक में कहते हें ओदनं 
पति 

3 ए. (संयत्त, ३.८७): संखतं अभिसंखरोन्तीति भिक्‍खवे तस्मा संखारा ति वृच्चन्ति । किच _ 
संखतं अभिसंखरोन्ति । रूप रूपत्ताय संखत अभिसंखरोन्ति। वेदनं वेदनत्ताय .  «« « ««« 
बी. संयुत्त ५.४४९ : जातिसंवत्तनिकेषपि . संखारे अभिसंखरोन्ति। जरासंवत्तनिकेडपि 
«०००» मरणसंवत्तनिकेषपि .. .. . .। ते जातिसंवत्तनिकेषपि संखारे अभिसंखरित्वा ..« 
जातिपपातंपि पपतन्ति । .. ...... - 
सी. अभिसंस्करणलक्षणाः संस्काराः (मध्यमकवृत्ति, ३४३.९); चित्ताभिसंस्कारमन- 
स्कारलक्षणा चेतना (वही. ३११, १); रकक्‍्तः सन्‌ रागजं कर्माभिसंस्करोति (वही. १३७, 
७, महावस्तु, १.२६ और ३९१) । | ह 

४ ताहमेकधसप्यनभिज्ञाय अपरिज्ञाय दुःखस्थान्तक्रियां वदामि॥ [व्याख्या ३७.३३] 

त इसमे [त्रयः] धर्मायतनधात्वाल्यां: सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतेः॥ [व्याख्या ३८ . १२] 


री 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिर्देश २७ 


विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिमंग आयतन च ततू। 
धातवः सप्त च मताः बड्‌ विज्ञानान्यथों मनः हरदा 
१६ ए. विज्ञान प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति है।* द 
विज्ञानस्कन्ध प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति है । यह विषय विषय की (विषय विषयं प्रति) * 
उपलब्धि है (व्या ३८. २४) । विज्ञानस्कन्ध ६ विज्ञानकाय है--. 
[३१] चक्षुविज्ञान, श्रोत्र', ल्राण', जि्ला , काय, मतो । आयतन-देशना में (१.२० ए), 
१६ बी. यह मन आयतन है।' है द 
धातु-( १. २० ए) देशना में -- 
१६ सी-डी. यह ७ धातु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञान और मनस्‌ ।* अर्थात्‌ चक्षविज्ञानधातु, श्रोत्र , 
ध्वाण', जिह्वा, काय', मनोविज्ञानधातु, मनोधातु। 
हमने कहा है कि ५ स्कन्‍्ध, १२ आयतन, १८ धातु हें । 
१. रूपस्कन्ध १० आयतन, १० धातु और अविज्ञप्ति हें कप 
२. वेदना*, संज्ञा" और संस्कारस्कन्ध तथा अविज्ञप्ति और असंस्कृत धर्मायतन, 
धर्मधातु हें। ्ः द 


3 अर्थात्‌ संघभद्र के अनुसार : यद्यपि बहुरूपी आलम्बन वर्तमान हो तथापि चक्षुविज्ञान केवल 


निर्दिष्ट 

नहीं करता कि यह नीलादि है, यह सुखवेदनीय, ढुःखवेदनीय हें, पुरुष, स्त्री आदि हैँ, यह 
सूल आदि .. «« « है. ०5२४३.) क्‍ | 

४ व्याख्या [३८.२४] उपलब्धि! का अर्थ वस्तुमात्रग्रहण' देती हें और पुनः कहतो हे-- 
वेदनादयस्तु चेतसिका विश्येषग्रहणरूपाः। [व्याख्या रेट. २०] ॥ द 

. (बिब्लियोथिका बुद्धिका का यह पाठ अशुद्ध हैः चेतसिकविश्येब )-- विज्ञान या चित्त 
अस्तुमात्र का ग्रहण करता है; चेतसिक या चित्तसंप्रयुक्त घ्मं (२.२४) अर्थात्‌ बेदनादि 

' (वेदना संज्ञा .. . ««- ) विशेष अवस्था का ग्रहण करते हूं। 


यथा कायविज्ञान ककंशत्व, इलक्ष्णत्व आदि (१.१० डी ) का ग्रहण करता है : यह सुखा 


बेदना से संप्रयुकत होता है जो कर्कश या इलक्ष्ण के अवस्थाविशेष, सुखवेदनोयता का 
नामक. चेत्तविश्येष से संप्रयुक्त होता हे जो गृहीत वर्ण और संस्थान के निमित्तविद्येष का 
ग्रहण करती है: “यह पुरुष हैं, यह स्त्री है, इत्यादिए” (१. श्डंसी-डी)- ... 

बत्ता विज्येषावस्थाग्राहिणः सुखादयः ; दिग्नाग के सिद्धान्त का भी यही मत है, न्‍्यायबिन्दु 


संपादक कोकी और विभाषा का उल्लेख करते है । इनमें इस प्रइन पर 


२ [सप्त धातवइच सं] षड्‌ विज्ञानान्यथो 


गन्यथों मनः॥ व्यास्या ३८. २७] 


३. विज्ञानस्कन्ध मन-आयतन है; यह ७ धातु हैं भर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय ( विज्ञानधातु ) 
और मनोधातु या मनस्‌। हा 


षण्णामनन्तरातीत॑ विज्ञान यद्धि तन्‍्मनः। 
घष्ठाश्रयप्रसिद्धयर्थ धातबो5ष्टादंश. स्मृताः॥१७॥ 
: प्रइन है कि ६ विज्ञानकाय अर्थात्‌ ५ इन्द्रियविज्ञान और मनोविज्ञान से भिन्न मनस्‌ या मनो- | 
धातु क्या हो सकता है। विज्ञान से भिन्न मनस्‌ नहीं है।* द द 

१७ ए-बी. इन ६ विज्ञानों में से जो विज्ञान अनन्तरातीत है बह मनस्‌ है। * 

[३२] जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता हैँ वह वह मनोधातु की आख्या प्राप्त 
करता है : यथा वही पुत्र दूसरे के पिता की आख्या का लाभ करता है, वही फल दूसरे के बीज 
की आख्या प्राप्त करता है । द 

आक्षेप--यदि जो ६ विज्ञानधातु हैं वही मनस्‌ हैं, यदि मनस्‌ ६ विज्ञानों से अन्य नहीं है तो 
यदि ६ विज्ञान-धातुओं का ग्रहण करें तो इनमें मनोधातु का अन्तर्भाव होने से मनोधातु का कोई 
प्रयोजन नहीं है और इस प्रकार १७ धातु होते हैं अथवा यदि मनोधातु का ग्रहण करें तो इनमें 
. षड़ विज्ञानधातुओं का अन्तर्भाव होने से उनका कोई अर्थ नहीं है और इस प्रकार १२ धातु होते 
हैं। यह इस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यों कोगिनाना चाहते हें, न कि केवल प्रज्ञप्तियों को । 


3 विज्ञान आनुपुरविक होते हें; वह चक्ष्‌विज्ञान . . . .. “मनोविज्ञान हो सकते हें। जो विज्ञान 

. निरुद्ध होता हुँ वह अन्य विज्ञान से अव्यवहित, अपने अनन्तर के विज्ञान का समनन्‍्तर प्रत्यय 
(२.६२ ए) ओर आश्रय होता हे। इस आकार में इसकी मनस्‌, सन-आयतनं, सनोधातु, 
मन-इन्द्रिय (२.१) संज्ञा होती है। इसका अनन्तर-विज्ञान से वही सम्बन्ध हुँ जो चक्षुरि 
न्द्रिय का चक्ष॒विज्ञान से हें।. ... 


षंण्णासनन्तरातीत विज्ञानं यद्धि तनमतः। [व्याख्या ३८.३१] (१.३९ ए-बी देखिए) 
. व्याख्या के अनुसार योगाचार-दर्द्नन में घड्विज्ञान से व्यतिरिक्त एक सनोधातु, एक मनस्‌ 

है। ताम्रपर्णीय मनोविज्ञानधातु का एक आश्रय कल्पित करते हे (कल्पयन्ति); इसे वह 
. ह्यवस्तु' कर कहते हैं; यह इन्द्रिय हृद्यवस्तु आरूप्यधातु में भी विद्यमान होता 
. हैं। इन आचाये हैँ (८ कल सी) [व्याख्या ३९.२५] 
आए उपसर्ग को यह ई। त्‌ त्‌ के अथ यथा आपिगल, इईषत्‌ पिंगल'। पट्ठान 
. (कास्पेण्डियम आफ फ़िलासफ़रो, पु० २७८ में उद्धत) के अनुसार मनोविज्ञान का आश्रय 
एक रूप हुँ किन्तु वह इस आश्षय को हृदयवसर आख्या नहीं देता। वह चक्षुविज्ञान 
के आश्रय का नाम चक्ष्‌ बताता हे किन्तु पीछे का अभिधम्म (विसुद्धिमग्ग, अभिधम्मत्य 
संगह) हृंदयवस्तु को सनोधातु का निश्रय सानतां हे। विभंग् 8५ / १० ८८ की शिक्षा कम स्पष्ट 

हें: जो चक्षुविज्ञान, क्रोत्र ...... कायविजश्ञान समनन्तर निरुद्ध होता हैं उससे चित्त, 
सनस्‌, मानस (--सनस्‌), हृदय (--चित्त ), सनसू,मन-इन्द्रिय, ««« « उत्पन्न होता 


हें । (अत्यसालिनी, ३४३) । हृदयवस्तु, काम्पेण्डियम, १२२, २७८, जे० पी० टी० एस० 
१८८४, २७-२९, अत्थसालिनो, १४०; मिसेज राइस डेविड्स, बुल० एस० ओ० एस०, 


२८१॥ 


कौदस्थानः धातुनिदेश . २९ 
यह सत्य है किन्तु 


१७ सी-डी. षष्ठ विज्ञानधातु का आश्रय प्रसिद्ध करने के लिए १८ धातु गिनाते हेँ।' 

प्रथम पाँच विज्ञानधातुओं के चक्षुरादि ५ रूपीन्द्रिय आश्रय हें (१.४४ सी-डी भी देखिए )। 
षष्ठ विज्ञान, मनोविज्ञानधातु का ऐसा कोई आश्रय नहीं है । अतएव इस विज्ञानधातु का आश्रय 
प्रसिछे करने के लिए मनोघातु व्यवस्थापित करते हें। जो इसका आश्रय होता हैँ अर्थात्‌ ६ 

[३३] विज्ञानधातुओं में से अन्यतम वह मनस्‌ या मनोधातु अथवा मच-आयतन और 
मन-इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार ६ आश्रय या इन्द्रिय, आश्रय-षट्क पर आश्रित ६ 
विज्ञान और ६ आलूम्बन के व्यवस्थान से १८ धातु होते हेँ। 

आश्लेप--यदि निरुद्ध होने के अनन्तर जब विज्ञानधातु या चित्त अन्य विज्ञान का 
आश्रय होता हैँ तब वह मनस्‌ की आख्या प्राप्त करता है तो अहँत्‌ का चरम चित्त मनस्‌ न होगा 
क्योंकि इसके अनन्तर अन्य चित्त उत्पन्न न होगा जिसका यह समनन्तरप्रत्यय और आश्रय 
हो (१. ४४ सी-डी ) । 

यह चरम चित्त मनोभाव से, आश्रय भाव से अवस्थित होता हैं। यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञान की संभूति नहीं होती अर्थात्‌ पुनर्भव का प्रतिसन्धि-विज्ञान संमृत नहीं 
होता तो यह उसके स्वभावके कारण नहीं है। यह अन्य कारणों की विकलता से, उस कर्म और 
क्लेश के वैकल्य से होता है जो उत्तर विज्ञान के संभव के लिए आवश्यक हैं। 

सर्वेसंग्रह एकेन स्कन्धेनायतनेन च। 
धघातुना च स्वभावेन परभाववियोगतः॥१८॥ 

सर्वे संस्कृत धर्म स्कन्ध-संग्रह में (१.७) संगृहीत हें; सर्वे साख्रव धर्म उपादानस्कन्ध-संग्रह 
में (१.८) संगृहीत हूँ; सर्वे वर्म आयतन-संग्रह और धातुसंग्रह में संगृहीत हें (१.१४)। 

किन्तु समासत द क्‍ 

१८ ए-बी. सर्व धर्म एक स्कन्ध, एक आयतन और एक घात्‌ में संगहीत हैं --- 

झूपस्कन्च, मन आयतन और धर्मधातु में । 

१८ . सी-डी . धर्म का संग्रह स्वभाव में होता है क्योंकि यह दूसरे के भाव से वियक्त हैं।रे 

धर्म का संग्रह अपने से भिन्न भाव में नहीं होता। यथा चक्ष्रिन्द्रिय का संग्रह रूपस्कन्ध 

[२४] में होता दे क्योंकि यह रूप-स्वभाव हैं; चक्षुरायतन में, चक्षर्घातु में होता है क्योंकि यह 
चक्षुरायतव चन्षुर्धातु हैँ; ढुःख-सत्य और समुदय-सत्य में होता हैँ क्योंकि यह दुःख और समृदय हैं । 


पष्ठाश्रयप्रसिद्धचर्थ घातवो5ष्टादश स्मृता:॥। व्याख्या ४० , १४] 
१ एकेन स्कन्धायतनधातुना स्संग्रहः । 


प्रकरण (नोचे १.२०; ९ नोट हे 


३० , द .. अभिषरमंकोईँ 


किन्तु यह अन्य स्वन्धों में, अन्य आयननादि में संगृहीत नहीं होता क्योंकि इसका भाव उनके 
भाव से वियक्तत हँ। 

इसमें संदेह नहीं कि पर्षदों का संग्रह दानादि संग्रह वस्तुओं से) होता 
भिन्न वस्तुओं का संग्रह एक दूसरे से होता ह। कित्तु यह संग्रह कादाचित्क हूँ और इसलिए 
पारमाथिक नहीं है किन्तु सकेतिक हे । 

जातिगोचरविज्ञानसामान्यादेकधातुता । 
दिल्‍्वेषपि चक्षुरादीनां झोभार्थ तु हयोद्भवः ॥१९॥ 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्लु, श्रोत्र और घ्राणेन्द्रियों का द्वित्व है । अतएव २१ धातु 
परिंगणित होना चाहिए। 

१९ , चक्ष, श्रोत्र और ब्राणेन्द्रिय यद्यपि दो दो हें तथापि एक एक धातु माने जाते हें 
क्योंकि जाति, गोचर और विज्ञान में यह सामान्य हैं। शोभा के निमित्त इनका द्वित्व- 
भाव हें।* । 

दोनों चक्षरिन्द्रियों का जाति-सामान्य है क्‍योंकि दोनों चक्षुरिन्द्रिय हें ; इनका गोचर- 
सामान्य है क्‍योंकि दोनों का गोचर रूपधातु है; इनका विज्ञान-सामान्य भी है क्योंकि 
दोनों चक्षुविज्ञानधातु के आश्रय हूँ। अतएव दो चक्षुरिन्द्रिय का एक ही धातु होता है। इसी 
प्रकार श्रोत्र और शब्लाण की भी योजना करती चाहिए। 

यद्यपि यह मिलकर केवल एक धातु होतें हैं तथापि इनकी उत्पत्ति शरीर की शोभा 
के लिए युग्म में होती है। एक चक्षु, एक श्रोत्राधिष्ठान, एक नासिका-बिल के होने से बड़ा 
बैरूप्य होगा (२.१ ए; १.४३, ३०) ॥3 

 राष्यायद्वारगोत्रार्था: स्वन्धायतनधातवः । 
. मसोहेद्धियदचित्रधात्‌ तिस्र: स्कन्धादिदेशनाः ॥२०॥॥ 
[३५] स्कन्ध, आयतन, धातु इन आख्याओं का क्‍या अर्थ है ? 


१ दीघ, ३.२३२; धर्मसंग्रह, १९; महाव्युत्पत्ति, ३५ आदि। 

5 ज्ञातिगोचरविज्ञादस|मान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेष्प चक्षुरादीनां शोभायें तु दययोदुभवः ॥ [व्याउव्या ४६.२७, ४२.४] 

3 क्वेबछ एक चंक्ष, एक श्रोत्र, एक नासिका-पुठ होने से अत्यन्त कुहूपता उत्पन्न होगी [व्यास्या 
४२.५|। किन्तु उष्टू, मार्जार, उल्‌क प्रभूति अनेक पश्ञुओं के आश्रय की शोभा दो चक्षु 
आदि के होने से भी नहीं होती : अन्य जातियों की अपेक्षा उनकी अश्लवय-शोभा नहीं होती । 
किन्तु स्वजाति में जिसके एक हो चक्षु आदि होते हूं उसका अपेक्षाकृत वरूप्य होता हू । 
व्याख्या ४२. ७-१० | 
संघभद्र शोभार्थम्‌ का अर्थ आधिपत्याथेम करते हैं (२. १ देखिए | । लोक में वही शोभित 
होता हूं जो आधिपत्य-संपन्न हुं। जिनके एक हो चक्षु-अधिष्ठान होता हैं वह आधिपत्य से 

: सम्पन्न नहों होते अर्थात्‌ उनका परिशुद्ध दर्शन नहीं होता क्योंकि एक चक्ष्‌ से बसा परिशुद्ध 

दर्शत नहों होता जेसा दो चक्षुओं से [व्याख्या ४२.११] ......। (१.४३) 


. २० ए-बी . स्कन्ध राशि को कहते हें. (विभाषा, ७४, पृ० ३८३) । आयतन का 
अर्थ आयद्वार' उत्पत्तिद्वार' है; धातु से आशय गोत्र ' का है ।" 

१. सूत्र में स्‍्कन्ध राशि को कहते हूँ: 'यत्किचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या प्रत्यु- 
त्पन्न, आध्यात्मिक हो या वाह्य, औदारिक (>-स्थूल) हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत 
(उत्तम), दूर हो या अंतिक, इन सबको एकत्र कर रूपस्कन्ध होता है।रे 

वैभाषिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यतार से निरुद्ध रूप है, अनागत रूप 
अनुत्पन्न रूप हैं, प्रत्युत्पन्न रूप उत्पन्न और अनिरुद्ध रूप हैं; (२) रूप आध्यात्मिक हैं जब 
वह आत्मसन्तान में (१.३९) पतित है; अन्य सब रूप वाह्य हे; अथवा आध्यात्मिक 

[३६] और वाद्य आख्याएं आयतनतः समभी जाती हें: चक्षुरिन्द्रिय आध्यात्मिक है 
क्योंकि यह स्वसन्तान या परसन्तान में पतित हैं; (३) रूप औदारिक है जब यह सप्रतिष है 
(१.२९ बी), सूक्ष्म हैं जब यह अप्रतिध है; अथवा यह दो आख्याएं आपेक्षिक हें, आत्यन्तिक 
नहीं। क्या यह आतशक्षेप होगा कि इस द्वितीय विकल्‍प में औदारिक और सूक्ष्म सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि एक ही रूप अपने से सूक्ष्म रूप की अपेक्षा ओदारिक है और अपने से औदारिक 
रूप की अपेक्षा सूक्ष्म हैँ? यह आक्षेप व्यर्थ हैँ क्योंकि अपेक्षा-मेद नहीं है: जब एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा औदारिक होता है तो उसी की अपेक्षा कभी सूक्ष्म नहीं होता-- 
पितृपुत्रव॒त्‌; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप है, प्रणीत रूप अक्लिष्ट रूप हैं; (५) अतीत 
या अनागत रूप दूर है, प्रत्युत्पन्न रूप अन्तिक है "। अन्य स्कन्‍्धों की भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए। किन्तु यह विशेष हूँ कि औद्धारिक विज्ञान वह हैं जिसका _ 


१ राह्यायद्वारगोत्नार्था: स्कन्धायतनधातवः। [व्याख्या ४२.२६] 


२ संयक्त, २५, २: यत्‌ किचिद्‌ रूपमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ आध्यात्मिक वा वाह्यं वा औदा- 
रिक वा सक्ष्मं वा हीत॑ वा प्रणीतं वा दूरं वा अन्तिक वा तदेकध्यसभिसंक्षिप्याध्यमुच्यते 
रूपस्कन्धः ॥ विभंग, प्‌. १ से तुलना कीजिए । 
व्याख्या के संस्करण में [व्याख्या ४२.३२] एऐकध्यम्‌ पाठ हूं किन्तु महाव्युत्पत्ति २४५, 
३४३ का पाठ 'एकध्यमभिसंक्षिप्य हे। वोगिहारा सूचित करते हेँ कि दिव्य, ३५, २४ 
४०, २२ में एकध्यें हे। 
अनित्यतानिरुद्ध अर्थात्‌ अनित्यता नामक संस्कृत-लक्षण (२.४५ सी-डी) से विनष्ट। 
[व्यास्या ४२.३२] 
निरोध पांच प्रकार के हें: (१) लक्षणनिरोध (२.४५ सी-डी) जो यहां अभिपष्रेत है; (२) 
समापत्तिनिरोध (२.४१ सो), (३) उपपत्तिनिरोध (->आसंज्षिक, २.४१ बी 
(४) प्रतिसंख्यानिरोध (१.६ ए-बो ), (५) अप्रतिसंस्यानिरोध (१. ६ सी-डी )। यदि भाष्य 
में केवल अतीतं रूपम्‌ निरुंद्धं होता तो निरुद्धं झब्द के अविज्वेषित होने से निरोध २-५ 
का भी प्रसंग होता किन्तु निरोध २-३ अनागत चित्त-चत्त का निरोध हें; चौथा निरोघ 
सास्रव चित्त-चेत्त का निरोध हे और पाँचवां निरोध अनुत्पत्तिधर्मा अनतागत धर्मों का 
निरोध हें । व्याख्या ४३.२] कक 7 8 
आयंदेव, शतक, २५८ सिद्ध करता हे कि यह लक्षण अनांयतास्तित्ववाद 
कथावत्व, ७.५ 


ईएट 


स्तत्ववाद के विरुद्ध हूं। दरता, 


न .. अभिधर्मकौश 


आश्रय पांच विज्ञानकाय हैं, सूक्ष्म विज्ञान मनोविज्ञान हे; अथवा विज्ञान अधर या ऊध्वं 
स्वभमि के अनुसार औदारिक या सूक्ष्म होता हूँ । 
भदन्त के* अनुसार (१) औदारिक रूप वह है जो पंचेन्द्रिय से ग्राह्म है, अंन्य सर्व रूप 
सूक्ष्म है; (२) हीन' का अर्थ अमनाप ("मन को न भाने वाला) है, प्रणीत' का अर्थ 
मनाप ( 55 मन को भाने वाला) है; (३) दूर रूप वह है जो अदृश्य देश में है, अन्तिक रूप , 
[३७] वह है जो दृश्य देश में है: वेभाषिकों का व्याख्यान सुष्ठ नहीं है क्योंकि अतीतादि 
रूप स्वशब्द से पहले ही अभिहित हो चुका हँ। इसी प्रकार वेदना को समभना चाहिए। 
आश्रयवश इनका दूरत्व, अन्तिकत्व होता है। यदि वेदना का आश्रय अदृश्यमान है तो 
बेदना दूर है, यदि दृश्यमान है तो वेदना अन्तिक है। यदि यह कायिकी है तो औदारिक 
हैँ, यदि चेतिसकी हैं तो सूक्ष्म है (२.७) । 
२. आयतन' का अर्थ 'चित्त-चेत्त (२.२३) का आयद्वार” है। नैरुक्तिक विधि से 
आयतन' उन्हें कहते हें जो चित्त-चेत्त के आय को फैलाते हैं (तन्वन्ति)।१ [व्याख्या ४५.४] 
३. धातु” का अर्थ गोत्र है।* यथा वह स्थान अर्थात्‌ प॑त जहाँ लौह, ताम्र, रजत, 
सुवर्ण धातुओं के बहु गोत्र पाए जाते हैं बहुधातुक' कहलाता है उसी प्रकार एक आश्रय 
या सन्तान में १८ प्रकार के गोत्र” पाए जाते हें जो १८ धातु कहलाते हैं। 
अतएक गोत्र" से आकर' का बोध होता है।3 चक्षुर्धातु किसका आकर है? अन्य 
धातु किसके आकर हें ? 
धातु स्वजाति के (स्वस्था जातेः) आकर हें: पूर्वोत्पन्न चक्षु चक्षु के पश्चिम क्षणों का 
सभागहेतु (२.५२) है। इस लिए यह चक्षुका आकर, धातु है। 
किन्तु उस अवस्था में. क्या असंस्कृत.. जो नित्य हे धातु नहीं हो सकते ? हमारा 
कहना हें कि वह चित्त-चत्त के आकर हैं । क्‍ क्‍ 
/ युआनू-चाह का अनुवाद--भदन्त धर्मत्रात । किन्तु व्याख्या [४४. १४] में है--भदस्त 
अर्थात्‌ स्थविर सौत्रान्तिक अथवा इस नाम का कोई स्थविर सौत्रान्त्रिक । भगवद्विशेष 
का कहना हूँ कि येह स्थंविर धर्मेत्रात हें। हमारा इसमें आक्षेप है। धर्सत्रात अतीताना- 
गतास्तित्ववादी हैं। इसलिए यह सर्वास्तिवादी हें और यहां सौत्रान्तिक अर्थात्‌ दार्ष्डान्तिक 
का प्रयोजन हे। भदन्त धर्मत्रात सर्वास्तिवाद के एक बाद का समर्थन करते हैँ जिसका निर्देश 
आगे चलकर (५.२५) होगा। भदन्‍्त सौत्रान्तिक दद्वंनावलम्बी हे जिनका उल्लेख विभाषा 
केवल भदन्त' के नाम से करतो है। विभाषा में भदन्त धर्मंत्रात का अपने नाम से उल्लेख 


हू। अतः यहां धमत्रात से अन्य कोई सौत्रान्तिक स्थविर भिक्षु अभिप्रेत 


जापानी संपादक विभाषा, ७४, ९ का हवाला देते हें जहां कहा हूँ कि धर्मत्रात यह नहीं 
स्वीकार करते कि धर्मायतन रूप है (४.४ ए-बो देखिए ) न 


. विभाषा, ७३, १२ में आयतन' शब्द के अर्थ पर २० मत निर्दिष्ट हे--मध्यमकवत्ति, 
प्‌.५५२ मे कोशवर्णितलक्षण दिया है। अत्यसालिनी, १४०- 

+ विभाषा, ७१, ७ सें ११ निर्वंचन हे। यहां पहला निर्वेच्चन दिया हे । जे 

7. सुबर्णयोत्र' इस पद में मोत्र का अर्थ आऊर' हे। असंग, सूत्रालंकार, ३.९ और अनुवादक 


कोशस्थान: धातुनि्देश शा 


एक दूसरे मत के अनुसार धातु का अर्थ जाति हूँ। १८ धातुओं से १८ पृथक 
धर्मों का स्वभावविशेष समझा जाता हैं। 

४. आक्षेप “--१ . यदि स्कन्ध का अर्थ राशि' हूँ तो स्कन्‍्ध केवल प्रज्नप्तिसत्‌ हें 

[३८| द्रव्यसत्‌ नहीं हें क्‍योंकि समृदित, संचित द्रव्य नहीं है यथा धान्यराशि, 
यथा पुद्गल।? . वेभाषिकं* कहता है--नहीं, क्योंकि परमाणु स्कन्ध है। इस विकल्प में, 
जब कि परमाणु का राशित्व नहीं है, यह न कहिए कि स्कन्ध का अर्थ राक्षि' है। 

२. एक दूसरे मत कै अनुसार (विभाषा, ७९, ५) स्कन्ध का अर्थ इस प्रकार है-- 
जो अपने कार्य-भार का उद्वहन करता है। अथवा स्कनन्‍्ध' का अर्थ प्रच्छेद, अवधि 
है; यथा लोक में कहते हूँ: यदि तुम मुझे तीन स्कन्ध वापिस करने का वचन दो तो में 
तुम्हें दूंगा ।* | 

यह दो अर्थ उत्सूत्र हें।* वास्तव में सूत्र में स्कन्च का अर्थ राशि' है, अन्य अर्थ नहीं 
हैं: 'यत्किंचित्‌ रूप अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न. . . है यदि यह सब रूप एकत्र हो. . . .।” 

३ . वेभाषिक कहता हैं: सूत्र में उक्त हैं कि सर्व रूप, अतीत रूप, अनागत रूपादि, इनमें 
से. एक-एक स्कन्ध है यथा इसकी शिक्षा है कि एक एक केशादि द्रव्य पृथ्वीघातु है 
(नीचे पृ .४९, नोट . २) । इसलिए अतीत, अनागत आदि रूप का प्रत्येक (परमाणु) 
द्रव्य स्कन्ध' कहलाता हूँ। अतएव स्कन्ध द्रव्यसत्‌ हैं, प्रज्गप्ति-सत्‌ नहीं। 

[३९] यह अर्थ अग्राह्म हैं क्योंकि सूत्रचचन हैं कि “** यदि यह सर्व रूप एकत्र अभि- 
संक्षिप्त हो तो यह रूपस्कन्ध है ।” 

४ . सौत्रान्तिक: यदि ऐसा हैँ तो रूपी आयतन--इन्द्रिय और पाँच विज्ञानकायों के 
आल्म्बन--केवल प्रज्ञप्तिसत्‌ हैं क्‍योंकि चित्त-चैत्तों की आयद्वारता एक-एक परमाणु- 
द्रव्य की नहीं होती किन्तु चक्षुरिन्द्रिय-रूपादि परमाणु-संचित की होती है। 


+ 2(पभायाा' काध्पकाबदए अभय सतफधपयनए कत़ाताादाह; १ाामसहक, 


बेभाषिक का मत हूँ कि स्कन्ध, आयतन ओर धातु द्रव्यसत्‌ हें; सौत्रान्तिक धातुओं को 
ब्रव्यसत्‌ और स्कन्ध तथा आयतनों को प्रज्गप्तिसत' सानते हेँ। बसबन्ध स्कन्धों को प्रज्ञप्ति- 
सत्‌, आयतन तथा घातुओं को द्रव्यसत्‌ सानते हूँ । 

) पघुद्गलवाद का विचार कोशञझप्रतिबद्ध पुद्गलप्रकरण में किया गया हे । शरबास्की 
ने इसका अनुवाद दिया हूं, ऐकेडमी आफ पढद्रोग्राड, १९२०... 

२ संघभद्र : यह आक्षेप युक्त तहीं हूं। स्कन्ध का अर्थ राश्नि' नहीं हैँ किन्तु वह जो राशीकृत, 
संचित हो सकता ह 

3 यथा लोक से स्कन्ध कन्धे को कहते हें उसी प्रकार नाम-रूप स्कन्धद्वय हें जो बडायतन (३.२१) 

. का बहन करते हूं। 

४ रूपप्रच्छेद, बेदनाप्रच्छेद . . . « « « 

५ परमार्थ: में तुमको ३ स्कन्‍्ध वापिस करूंगा ।* 
तिब्बतो -- देयस्कन्धत्रयेण दातव्यम्‌ (? ) 

5 उत्सत्न, महाभाष्य, १.प. १२, कोलहाने, जे० आर० एं० एस० .१९०८, पु० ५०११ 


डर 


+8 .. अभिषमंकोशों 


उत्तर--इन परमाणुओं में से प्रत्येक की चित्तायद्वारता' होती है, प्रत्येक का विज्ञान- 
कारणभाव होता है (१.४४-ए-बी ३ से तुलना कीजिये )। यदि आप इस वाद को स्वीकार 
नहीं करते तो आप समग्र इन्द्रिय के विज्ञान-कारणभाव का निषेध करते हें क्योंकि विषय-सह- 
कारिता के बिना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का उत्पाद नहीं करता। 

५. दूसरी ओर विभाषा (७४. ११)का यह कथन हूँ: “जब आभिधामिक को ) यह 
अपेक्षित हैं कि स्कन्‍्ध' आख्या राशि" की प्रज्ञप्ति-मात्र हे तब वह कहता हैँ कि परमाणु 
एक धातु, एक आयतन, एक स्कनन्‍्ध का प्रदेश है। जब वह स्कन्ध-प्रज्षप्ति की अपेक्षा नहीं 
करता तब वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एक आयतन, एक स्कनन्‍्धरे हैँ। वास्तव 
में प्रदेश में प्रदेशी का उपचार होता है, यथा पट का एक देश दग्ध हैँ” इसके लिए 
दग्ध पट है' ऐसा कहते हूँ। 

भगवत्‌ ने धर्मों का स्कन्‍्ध, आयतन और धातु ऐसा त्रिविध वर्णन क्‍यों किया है? 

[४०] २० सी-डी . स्कन्धादि त्रय की देशना इसलिए है क्‍योंकि मोह, इन्द्रिय और 
रूचि के तीन-तीन प्रकार हूँ।'! 

. १ .मोह या संमोह. त्रिविध है: एक चैत्तों का पिडतः ग्रहण कर उन्हीं को आत्मत:ः ग्रहण 
करते हैँ और इस प्रकार संमूढ़ होते हैं; एक रूपपिड को ही आत्मतः गृहीत कर संमूढ़ होते 
हैं; एक रूप और चित्त का पिडात्मतः ग्रहण कर (पिडात्मग्रहणतः) संमूढ़ होते हैं। 

२ . श्रद्धादि इन्द्रिय (२. ३ सी-डी), प्रज्ेन्द्रिय (२. २४ ) जत्रिविध है-- 
अधिमात्र (>-तीदक्ष्ण ), मध्य, मृदूु। 

३ . रुचि (अधिमोक्ष ) त्रिविध है: एक की संक्षिप्त रुचि होती है, एक की मध्य, 
एक की विस्तीण। 

स्कन्ध-देशना पहले प्रकार के श्रावकों के लिए है जो चेत्तों के विषय में. सम्मढ़ होते 
हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अधिमात्र हैँ, जिनकी संक्षिप्त देशना में रुचि होती है। 


१ आभिषासिक सदा स्पष्ट रूप से वभाषिक से पृथक्‌ निदिष्ट नहीं है । 

२ स्कन्धप्रज्ञप्तिसपेक्षते । 

3 ग्रकरणपाद, अध्याय ६ (२३.१०, फ़ीलिओ ४७) से तुलना कीजिए 
चक्षर्घातु एक घातु, एक आायतन, एक स्कनन्‍्ध सें संगहीत हें; परचित्तज्ञान, निरोधज्ञान, 
मार्मज्ञान को वजित कर शेष ७ ज्ञानों से (कोश ७) यह शेय हे; यह एक विज्ञान से विज्ञेय 
हैं; यह कासधातु और रूपधातु में होता हे; यह भावनाहेय अनुशयों से प्रभावित होता हें 
(कोद ५ देखिए ) । 
घातुकथापकरण (पौ०ठी० एस १८९२) पृ० ६: चकक्‍्खुधातु एकेत खन्‍्धेन एकेनायत्नेन 
एकाय धातुया संगहिता। 

१ सोहेन्द्रियरचित्रधात्‌ स्कन्धादित्रयदेशना ॥ [व्याख्या ४७.१५] 
विभाषां, ७६; ४ के अनुसार। 


प्रंथम कोइंस्थाने: धांतुनिदेश ३५ 
आयतन-देशना दूसरे प्रकार के लिए है और धातु-देशना तीसरे प्रकार के लिए हैं।* 


विवादम्‌लसंसारहेतुत्वात्‌ ऋमकारणात्‌ । 
चेत्तेस्यो वेदनासंसे पुथक्‌ स्कन्धौं निवेशितौं ॥२१॥ 


वेदना और संज्ञा पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध हें: अन्य सब चैत्त धर्म (२. २४) संस्कारस्कत्ध 
(१.१५) में संगृहीत हैँ। इसका क्‍या कारण है? 

२१ . क्योंकि वह विवाद के मूल हेतु हैं, क्योंकि बह संसार के कारण हें और स्कनन्‍्धों के 

[४१] क्रम (१.२२बी) के कारण दो चेत्त--वेदता और संज्ञा--पृथक्‌ स्कन्‍्धच 
व्यवस्थित होते हें ।" 

१. दो विवाद-मूल हैं*: कामाध्यवसाय (अभिष्वंग) [व्या० ४८. १६ में अध्यवसान] 
और दुृष्टि-अभिष्वंग। इन दो मूलों के प्रधान हेतु यथाक्रम वेदना और संज्ञा हैं। वास्तव में 
वेदना के आस्वादवश कामाभिष्वंग होता है और विपरीतसंज्ञावश (५. ९) दृष्टियों में 
अभिष्वंग होता हैं। 

२ . वेदना और संज्ञा संसार के कारण हें : जो वेदनागद्ध है. और जिसकी संतन्ना विपयंस्त 
हुँ वह संसार में जन्मपरंपरा करता है। 

३ - जो कारण स्कत्धों के अनुक्रम को युक्त सिद्ध करते हैं उनका निर्देश नीचे (१.२२ 
बी-डी ) होगा। 


किक 


स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तमर्थायोगात्‌ ऋमः पुनः 
यथौदारिकसंक्लेशभाजनाचर्थधातुतः ॥२२॥। 


असंस्कृत जो धर्मायतन और धर्मंघातु (१. १५ डी) में संगृहीत हे, स्कन्धों में संगहीत 
क्यों नहीं हैँ ? 
२२ ए-बी. असंस्क्ृत स्कन्धों में वणित नहीं हूँ क्योंकि अर्थ का योग नहीं हैं। 
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२ स्कन्ध-देशना तीदणेन्द्रिय (प्रश्षेन्द्रिय ) पुदूगलों के लिए हें। यथा--यद्‌ भिक्षो न त्वं स ते धर्सः 
प्रहातव्यः। आज्ञातम्‌ भगवन्‌ [व्याख्या, भगवैज्वित्याह |। कथमस्य सिक्षो संक्षिप्तेनोक्तायें- 
साजानासि । रूप भदन्‍्त नाहूं स से धर्म: प्रहातव्यः३ [व्याख्या ४८ .२| 
तीन प्रकार की इन्द्रियों के अनरूप तीन प्रकार के श्रावक हें--उद्घटितज्ञ, अविपंचितज्ञ 
व्याख्या सें विपंचितज्ञ|, पदंपरम [व्याख्या सें पदपरम] (पुस्गकू-पञ्ञ्त्ति, पृ० ४१; 
सत्रालंकार, अनुवाद प्‌. १४५) । [व्याख्या ४७. ३४] 

) विवादसलसंसार [कारणात्‌ | ऋ्रकारणात्‌। 
चित्तेभ्यो वेदनासंज्ञ पृथक्‌ स्कत्धों व्यवस्थिते| ॥ 
घंमेस्कन्ध, ९, १० : विभाषा, ७४, १४ 

२ ६ विवादसल दीघ, ३.२४६ आदि सं। 
विभाषा, ७४, १०० 


१ ,पांच स्कन्धों में से किसी में भी असंस्कृत अन्तर्नीत नहीं हो सकता है क्योंकि यह रूप- 
स्वभाव, वेदनास्वभाव « . . . . नहीं हैं । 

२ . असंस्कृत को षष्ठ स्कन्ध भी नहीं कह सकते। इसके साथ स्कन्‍्ध के अर्थ का अयोग 
हैं क्योंकि स्कन्ध का अर्थ राशि! समुदाय-लक्षणत्व' है। रूप के सम्बन्ध में सूत्र ने जो कहा 
हैं वह असंस्कृत कै सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता : 

“यदि अतीताएि . . . . - सर्वे असंस्कृत को एकत्र करें तो असंस्कृतस्कन्ध होगा “ क्योंकि 
असंस्कृत में अतीतादि विशेष का अभाव हूँं। 

[४२] ३. पुनः उपादानस्कन्ध (१.८ ए)संक्लेशवस्तु को ज्ञापित करता हैं; 'स्कन्ध से 
संक्लेशवस्तु (सास्रव संस्कृत) और व्यवदान-वस्तु (अनाख़व संस्कृत--मार्ग ) दोनों ज्ञापित होते 
हैं। इसलिए असंस्कृत जो न संक्लेशवस्तु है और न व्यवदान-वस्तु, उपादानस्कन्धों में या स्कन्धों 
में संगुहीत नहीं हो सकता। 

४ . एक मत के अनुसार यथा घट का उपरम घट नहीं है उसी प्रकार असंस्कृत जो 
स्कन्धों का उपरम याँ निरोध है स्कन्ध नहीं हैं (विभाषा, ७४, १६)।--किन्तु इस युंक्ति 
के अनसार आयतन और धातु में भी असंस्कृत व्यवस्थापित न होगा। हम स्कन्‍धों का 
लक्षण बता चुके हैं। अब स्कन्धों के क्रम का निरूपण करते हेँ। 

२२ बी-डी - औदारिकभाव, संक्लेश-भाव, भाजनत्व आदि से तथा अर्थधातुओं की 
दृष्टि से भी स्कन्‍्धों का क्रम यूक्‍त हूँ।' 

१ . सप्रतिघ होने से (१.२९ बी) स्कन्धों में रूप सबसे औदारिक है। अरूपी स्कन्धों 
में प्रचार की औदारिकता से वेदना सबसे औदारिक है: वास्तव में हस्तपादादि में वेदना 
का व्यपदेश होता है । अन्तिम दो स्कन्धों से संज्ञा औदारिक है। विज्ञान स्सूक्ष्म है। संस्कार- 
स्कन्ध विज्ञानस्कन्ध से औदारिक है--अतः स्कन्‍्धों का अनुक्रम क्षीयमाण औदारिकता के 
क्रम के अनुसार हैं। 

२ . अनादि संसार में स्त्री-पुरुष अन्योन्य रूपाभिराम होते हें क्योंकि वह वेदनास्वाद 
में आसक्त हैं । यह आसक्ित संज्ञा-विपर्यास से प्रवृत्त होती हैँ । संज्ञा-विपर्यास संस्कार- 
भूत क्लेशों के कारण होता है और यह चित्त (विज्ञान) है जो बलेशों से संक्लिष्ट होता है। 

अतः संक्लेश की प्रवृत्ति के अनुसार स्कन्धों का क्रम है। 

[४३] रूप भाजन है, वेदना भोजन है, संज्ञा व्यंजन है, संस्कार पकता है, विज्ञान या चित्त 
भोक्‍ता हैं। स्कन्‍्धों के क्रम को युक्त सिद्ध करने में यह तीसरी युक्‍्ति है। 

४. अंततः, घातुत: (२. १४) विचार करने पर हम देखते हें कि कामधातु रूप से अर्थात्‌ 
पाँच कामगणों से प्रभावित, प्रकर्षित है (धर्मस्कन्ध, ५. १० , विभाषा, ७३, २, कथावत्थु, 


) क्रमः पुनः। यथौदारिकसंक्लेशभाजनादर्थवधातुतः ॥ [व्यासल्या ४८.२६] 
बिभाषा, ७४, २२ के अनुसार । 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिर्वेश ३६ 


८.३ से तुलना कीज़िए ) । रूपधातु अर्थात्‌ चार ध्यान वेंदना से (सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय, ८ - १२) प्रभावित हैं। 

प्रथम तीन आरूप्य संज्ञा से प्रभावित हें: अनन्ताकाशसंज्ञादि :(८. ४)॥। चतुर्थ 
आरूप्य अथवा भवाग्र संस्कार मात्र (चेतना) से प्रभावित हें। वहाँ चेतना ८० सहस्त कल्प 
(३ -८१सी) की आय आश्षिप्त करती है। अच्ततः यह विविध भूमि विज्ञानस्थिति' 
(३. ६) हैं: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित है। स्कन्धों का अनुक्रम क्षेत्र-वीज संदल्षेनाथें 
है। पहले चार स्कत्ध क्षेत्र हें; पाँचवाँ बीज है। 

अतएव पाँच स्कन्ध हैं, न कम, न अधिक। हम देखते हें कि जो युक्तियाँ स्कन्धों के क्रम 
को युक्त सिद्ध करती है वह इस वाद को भी युक्‍त सिद्ध करती हें जो वेदना और संज्ञा को 
: पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध व्यवस्थित करता है। यह अन्य संस्कारों से औदारिक हैं; यह संक्‍्लेश 
की प्रवृत्ति के कारण हैं; यह भोजन और व्यंजन हैं; इनका दो घातुओं पर आधि- 
पत्य है। द 

प्राक्‌ पंच वर्तमानार्थ्याद्‌ भौतिकार्थ्याच्चतुष्टयम्‌ । 
दूराशुतरवृत्त्यान्यदू_ यथास्थानं करमोष्यवा ॥२३॥ 

अब उस क्रम का निर्देश करना हूँ जिसके अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या धातु 
परिगणित हैँ; उस क्रम को बताना है जिसके अनुसार विषय और इन इन्द्रियों के विज्ञाच 
(रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु. . . . . . «« - ) परिगणित हेँ। 

२३ ए. पहले पाँच पूर्वोक्त हें क्योंकि उनका विषय वर्तमान हैँ।' 

[४४] चक्षुरादि पाँच इन्द्रिय पूर्व कहें गए हें क्योंकि उनका विषय वर्तमान, सहोत्पन्न है। 
इसके विपरीत मन-इन्द्रिय (मनस्‌) का विषय अनियत हैं | किसी का विषय (१) वततमान, 
सहोत्पन्न (२) किसी का पूर्व या अतीत (३) किसी का अपर या अनागत (४) किसी 
का व्यध्व अर्थात्‌ वर्तमान, पूर्व, अपर और (५) किसी का अनध्व होता है। 

२३ बी. प्रथम चार पूर्व उक्त हैँ क्योंकि उनका विष्य केवल भौतिक रूप है।* 

चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र ०, ध्ाण० और जिद्डेन्द्रिय महामूत (१.१२) को प्राप्त नहीं होते 
किन्तु केवल उपादायरूप (भौतिक, २.५० ०, ६५) को त्राप्त होते हूँ। 

कार्यन्द्रिय का विषय अनियत है (१. रेषए-बी, १० डी) ८ कदाचित्‌ महाभूत, कदाचित्‌ 
उपादायरूप, कदाचित्‌ उभय, इसके विषय होते हैँ। 

२३ सी. यह चार दूर-आशुत खूत्ति के कारण यथायोग इतर से पूर्व कह गए हूँ।१ 

इनकी वृत्ति दूर, दूरतर, आशुतर हूँ। 


पंचाग्यावतंधानार्थ्यात्‌ । 
तुष्टयम्‌ [व्याख्या ५० , ३१ सें पाठ भौतिकार्था 


३८ ... अभिषमंकोत 


-चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय दूर (१. ४३सी-ड़ी ) होते हैं। अत: यह दो से प 
उक्त हें। क्‍ 
इनमें भी चक्षुरिन्द्रिय की वृत्ति श्रोत्रेन्द्रिय की अपेक्षा दुरतर है: क्‍योंकि दूर से नदी 
को देखते है किन्ठु उसका शब्द नहीं सुनते। अतः चक्षुरिन्द्रिय श्रोत्र० से पूर्वे उक्त है। 

त्राण और जिह्दा की वृत्ति दूर नहीं है। किन्तु प्राण की वृत्ति जिह्दा की वृत्ति से 
आशुतर है। जिद्दा से अप्राप्त भोज्य पदार्थ के गन्ध का ग्रहण त्राण करता है। 

२३ ड़ी. अथवा इबच्द्रियों का क्रम उनके आश्रय के अनुसार है ।ह 

चक्षुरिन्द्रिय को आश्रय या अधिष्ठान अर्थात्‌ चक्षु, सब से ऊपर है; उसके नीचे 
श्रोत्रेन्द्रिय का अधिष्ठान हैं; उसके नीचे त्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है; 

[४५| सब से नीचे जिद्ठेन्द्रिय का अधिष्ठान है। कार्येन्द्रिय अर्थात्‌ काय का अधिष्ठान 
अपने समुदाय-रूप में जिद्ना के और नीचे है। मन-इन्द्रिय रूपी नहीं है (१. ४४ ए-बी)। 


विद्यवेवणाय 


विशेषणार्थ प्राघान्याद्‌ बहुधर्माग्रसंप्रहात्‌। 
एकसायतन. रूपसेक॑ धर्माख्यमुच्यते ॥२४॥ 


रूपस्कन्ध में संगृहीत १० आयतनों में एक ही रूपायतन की आशख्या प्राप्त करता है। 
यद्यपि सब आयतन धर्म हें तथापि केवछ एक घर्म-आयतन कहलाता है। क्‍यों? 


४. दूसरों से उसे विशेषित (--विभिन्न)करने के लिए, अपनी प्रधानता के कारण, 
एक ही आयतन रूप-भायतन कहलाता हूँ। दूसरों से उसे विशेषित करने के लिए और इसलिए 
कि उसमें बहु धर्म और सर्वोत्कृष्ट धर्म संगृहीत हें केवल एक आयतन धर्म-आयतन कहलाता 
हैं| द | द 
दस रूपी आयततनों में से (१. १४ए-बी) प्रत्येक आयतन है: विज्ञान-विशेषों के ५ विषयी _ 
हैँ और ५ विषय हेँ। समस्त का एक ही आयतनत्व नहीं है, एक ही विज्ञान-प्रभव नहीं है 
जिसे रूपायतन कहें । 

९ के विशेषणार्थ अपने विशेष नाम हें : चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, शब्दायतन.. 3०25 8/35% जो 
चक्षुराद ९ से विश्येषित हे, जिसकी चक्षुरादि संज्ञा नहीं है और जो रूप हैं वह रूपायतन संज्ञा 
से जज्ना जायगा और इसलिए उसको नामान्तर नहीं देते। 


3 अथवा [यथाश्रयं] क्रमः ॥ 

) विशेषणार्थ प्राधान्याद बद्धग्रधमंसंग्रहात्‌ । 
रूयायतनमेवंकम्‌ एक च धर्मसंक्रकस॥। 
विभाषा, ७३, १४ ग्यारह युक्तियां गिनाती है जो रूपायतन, घर्मायतन इन आशख्याओं 
को युक्‍त सिद्ध करती हें। 


३९ 


किन्तु अन्य ९ आयतन भी आयतन और रूप हेँ।फिर रूप-आथतन्‌ के नाम के लिए 


चक्षुरिन्द्रिय का विषय ही क्यों चुना गया ? उसकी प्रधानता के कारण । यह रूप है (१) 
वधनलक्षणरूपण के कारण: क्योंकि यह सप्रतिघ हैं; इसमें पाण्यादि-संस्पर्श से रूपण 
होता है; (२) देशनिदर्शवरूपण के कारण (१. १३, पृ. २५) : इसके सम्बन्ध में यह 


कि 


सचचित कर सकते हैं कि यह यहाँ है, वहाँ हैं; (३) छोक-प्रतीति से : जिसे लोक में रूप 
कहते हैं वह वर्ण-संस्थान हे। 


[४६] धर्मायतन को (१. १५ बीं-डी ) अन्य आयतनों से विशेषित करने के लिए धर्मायतन 


कहा है। पूर्वोक्त निरूपण के अनुसार इसकी भी निर्देश है। इसमें वेदना, संज्ञा आदि 
बहु धर्म संगृहीत हें । इसमें सर्वोत्तम धर्म निर्वाण संगृहीत है। इसीलिए प्राधान्य के कारण 


इसे धर्मायतन यह सामान्य नाम दिया गया हैं। 


एक दूसरे मत के अनुसार” रूप रूपायतन कहलाता है क्योंकि इसमें (नीछादि) २० 


प्रकार संगृहीत हैं, क्योंकि यह मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रश्ञाचक्षु (इतिवुत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुओं का गोचर हैं। 


ध्मस्कनन्‍्धसहत्राणि यान्यज्ञीतिं जगौ मुनिः । 
तानि वाह्ःनाम वेत्येषां रूपसंस्कारसंग्रहः ॥२५॥॥ 
सूत्रों में अन्य स्कत्घ, अन्य आम्तन, अन्य चातु वर्णित हैं। 
क्या यह पूर्वोक्त स्कन्च, आयतन, धातुओं में संगृहीत है 
२५. जिन ८०,००० धर्मस्कन्धों को मुनि ने कहा हैं उनका संग्रह रूपस्क्ध में होता है 


यदि वह वाक-स्वभाव के माने जाते हैं और संस्कारस्कन्ध में होता हैं यदि वह नाम-स्वभाव 
के माने जाते हें।' 


है। 
54 


नागार्जुन के अकुतोभय में प्रज्ञापारसिता, १. ८, अवद्ानशतक, 


अश्योतिर्यान्यवदन्मुनिः । 

तानि वाग नास वा तेषां रूपसस्कारसग्रहः ॥ 
वसमित्र,बहुशुतीय, वाद १--देशनास्वभाव, डेमीविल, सिलिन्द ५२-५७, ६२, सिद्धि 
७ का ७४ : चतुरज्ञीतिक्लेशर्चारतनानात्वसह॒त्न. ८४००० में से २००० झारि- 
पु ह्‌ | 
के अनुसार यह नासन्‌ हैं। आभिधामिकों को इष्ट हे कि बुद्ध-नचन उभयस्वभाव हैं। यहां 
व्याख्या ज्ञानप्रस्थातन, १२, १५ (बुद्धिस्ट कास्मालॉजी, पु. ७ नोट) उद्धुत करती ह। 
[व्याख्या ५२. १५] 
(२) एक दूसरे निकाय में सूत्रपाठ हें कि ८४००० धमंस्कत्थ 

“जेंते भगवत्‌ से ८०,००० से अधिक घर्मेस्कत्ध उद्गहीत 
सेज्ञीति्घर्सस्कन्धसह्नाणि. भ्गवतो5न्तिकात्‌ कया अप सम्मुखमुद्गृहीतानि। [व्याख्या ५२.२४] 
([ देखिए; समंगलविलासिनी, १.पृ.२४: अेरगाथा १०२४ 
तक, २.१५५ ) 


यह धमेत्रात का मत है (नेनूजियो १९८७): १. १७. 
घर्मस्कन्धसहस्राणि अद्यौति 


जो दार्शनिक यह कहते हैं कि 'बुद्ध-बचन वाक्‌-स्वभाव है उनके मत में यह स्कन्ध रूप- 
स्कन्ध में संगृहीत होते हें । जो बुद्ध-बचन को नाम-स्वभाव मानते हैं उनके लिए यह स्कन्ध 
संस्कार-स्कन्ध में संगृहीत होते हैं (२. ३६, ४७ ए-बी)। 

शास्त्रप्रमाण इत्येके स्कन्‍्धादीनां कथेकशः। 
चरितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धो5नुवरणितः ॥२६॥ 

धर्मस्कन्ध का प्रमाण क्‍या है ? द 

[४७] २६ ए. कुछ के अनुसार इसका वही प्रमाण है जो शास्त्र का प्रमाण है. अर्थात्‌ 
धर्मस्कन्ध-संज्ञक अभिधर्मशास्त्र का प्रमाण जिसमें ६००० गाथाएं हैं ।* 

२६ बी. स्कनन्‍्धादि की एक-एक कथा एक-एक धर्मस्कन्ध हूँ । एक दूसरे मत के अनु- 
सार स्कन्ध, आयतन, धातु, प्रतीत्यसमुत्पाद,आय॑ सत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य, विमोक्ष, 
अभिभ्वायतन, इत्स्नायतन, बोधिपक्षिक, अभिज्ञा, प्रतिसविदु, प्रणिधिज्ञान, अरणा आदि 
का एक-एक आख्यान (कथा) एक-एक धर्मेस्कन्ध हे । 

२६ सी-डी. वास्तव में प्रत्येक धर्मस्कन्ध एक एक चरित के विनेयजन के प्रतिपक्ष के 
लिए अनवर्णित है ।४ 

चरित के भेंद से (२.२६) सत्त्वों की संख्या ८०,००० है । कोई रागचरित होते हें, 
कोई द्वेघचरित, कोई मोहचरित, कोई मानचरित आदि । भगवत्‌ ने ८०,००० धर्मस्कन्ध 
इन सत्वों के प्रतिपक्ष के लिए वर्णित किये हैं । 

तथान्येंषपि यथायोग॑ स्कन्धायतनधातवः। 
अतिपादा यथोक्‍तेषु संप्रधाय॑ स्वलक्षणम्‌ ॥२७॥ 

यथा धर्मस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्ध में गृहीत होते हें 

२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्ध, आयतन और धातुओं को उनके व्यवस्थापित स्वलक्षण को 

[४८ | विचारकर पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन और धातुओं में यथायोग प्रविष्ट करना 
चाहिए ।' 

4 शझास्त्रप्रमाण इत्येके [व्याख्या ५२. २७] 
विभाषा ७४, १० : धर्मेस्कन्धज्ञास्त्र में ६००० गाथा हूं द 
तकाकुस्‌ का विवरण देखिए, जे० पी० टी० एस० १९०५, प्‌ृ.११२ 
२ ८०,००० धर्मस्कन्ध अन्तहित हो गए हें; केवल एक धसंस्कन्ध अवधिष्ट हैँ । [व्याल्या 


५२.३२] 
3 स्कत्धादीनां कथंकशः॥ [व्याख्या ५२.३४] 
यह बुद्धघोष का व्याख्यान हैँ, सुमंगल, १. २ढ.. 
४ च्रितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धोष्नुवर्णितः॥ [व्याख्या ५३.५] 
तिथान्येंडपि. यथायोगं_ स्कंधायतनधातवः| ॥ 
प्रतिपाद्या यथोकतेषु सुविमृदय स्वलक्षणम्‌॥ 
(धातुसंग्रह में सप्तधातुकसूत्र, विभाषा ८५ पृष्ठ.४३७ : विद्याधातु, शुभधातु (?), 
आकाश्ानंत्यधातु . . -. - - निरोधधातु ) द 
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जो अन्य स्कन्ध, आयतन और धातु अन्य सूत्रों में वणित हें उनको भी, इस झास्त्र 
में व्यवस्थापित अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इन्हीं पांच स्कन्ध, १२ आयतन और १८ धातुओं 
में प्रविष्ट करना चाहिए । 

पाँच अनास्रव स्कल्ध हें--शीरलू (४-१३), समाधि (६.६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमुक्ति (६.७६ सी), विमुक्तिज्ञानदर्शन : शीलस्कन्ध रूपस्कन्ध में संगृहीत है, शेष संस्कार- 
स्कन्ध में ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९, धर्मसंग्रह, २३) । क्‍ 

पहले ८ क्ृत्स्तायतन (८.३५) अलोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन में संग्रहीत हैं । यदि 
सपरिवार इनका विचार करें तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभाव है और यह मन-आयतन और धघर्मा- 
यतन में संगृहीत होंगे । 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार हैं । 

अन्तिम दो कृत्स्नायतन और चार आरूप्यायतन (८.२ सी) रूपवर्जित चतुःस्कन्ध-स्वभाव 
के हैँ । यह मन-आयतन और धघर्मायतन में संग्रहीत हें । 

५ विमृक्‍त्यायतन* (विमुक्ति के आयद्वार) प्रज्ञास्ममाव हें । इसलिए यह धर्मायतन में 
संगृहीत हैं । यह सपरिवार शब्दायतन, मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हें । 

दो आयतन शेष रहते है:2 १. असंज्ञिसत्व, (२.४१ बी-डी) जो गन्ध-रस को वर्जित 
कर अन्य १० आयतनों में संगृहीत हें । 

[४९] २. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग जो मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हें। 

इसी प्रकार बहुधातुक में परिगणित ६२ धातुओं को उनके स्वभाव का विचार करके 
१८ धातुओं में यथायोग संगृहीत करता चाहिए।” पृथिवीधातु, अबूधातु, तेजो०, वायु०, 
आकाश ०, विज्ञान० इन ६ धातुओं में से, जिनका उल्लेख सूत्र” (बहुधातुकसूत्र ) में है, 

अन्तिम दो का लक्षण नहीं कहा गया है । क्या यह समझता चाहिए कि आकाञ्य ही, जो 
पहला असंस्कृत है, आकाशधातु ढे (१.५सी)? क्या सर्व विज्ञान (१.१६) विज्ञानघातु है ? 


< व्याख्या [५४.१] एक सूत्र उद्धत करती हूं जिसका पाठ दोघ, ३.२४१ और अंगुत्तर 
३.२१ से कम विस्तृत हुं । 
विमुक्तयायतनम्‌ -- विमुक्ते रायद्वा रम्‌ । 

3 रूपिण: सन्ति सत्वा असंज्ञिनोप्प्रतिसंज्ञिचः तद यथा देवा असंज्ञिसत्वा:। इद प्रथसमाय- 
तनम्‌। अरूपिणः सन्ति सत्वाः सर्वेश आकिचन्यायतनम्‌ ससतिकरम्य नेवर्सज्ञानासंज्ञा- 


यतनं उपसम्प्य विहरन्ति। तद्था देवा नेवसंज्ञानासंज्ञायतनोपगाः। इदं द्वितीयं आयतनम्‌ । 
[व्याल्या ५५.९] 


१ यह ६२ दृष्टियों के प्रतिपक्ष हें (विभाषा, ७१, ६)-- 
बहुधातुक (मध्यम, ४८, १६, धर्मेस्कन्ध, अध्याय २०) मन्किस, २.६१ (४१ धातु) के 
अति समीप हू । असंग, सूत्रालंकार, ३.२ से तुलना कीजिए। 


हर प अभिषर्मकोश 


छिद्माकाद्धात्वास्यमालोकतमसी किल। 
द विज्ञानधातुविज्ञान' सालव॑ जन्मनिश्रयः ॥२८॥ 
२८ ए-बी. छिद्र को आकाशधातु की आख्या देते हें । कहते हें कि यह आलोक और तम 

हैँ | है | 

द्वार, गवाक्षादि का छिद्र वाहय आकाशधातु है; मुख, नासिकादि का छिद्र आध्यात्मिक 
आकादधातु हैँ ।* | 

वैभाषिक के अनुसार (किल) छिद्र या आकाशधातु आलोक और तम हँ--अर्थात्‌ वर्ण 
[५०] का, रूप का (१.९ बी) एक प्रकार है क्योंकि छिद्र की उपलब्धि आलोक और तम से पृथक्‌ 
नहीं है। आलोक-तम के स्वभाव का होने से छिद्र रात्रि-दिन के स्वभाव का होगा | छिद्र अघ- 
सामन्तक रूप कहलाता है (विभाषा, ७५, ९) । कहते हें कि नेरक्त विधि से 'अघ' का अर्थ 
अत्यर्थ हननात' है अर्थात्‌ क्योंकि यह अत्यंत अभिघात करता है और अभिहत होता हूँ ।* 
अतः: अघ' का अर्थ संघातस्थ, संचित रूप है । छिद्र अध का सामन्तक रूप है । क्‍ 

एक दूसरे मत के अनुसार, हमारे अनुसार, अघ' का अर्थ है प्रतिघात से रहित (अ-घ )॥ 


२ यहां वह सूत्र इष्ठ है जो आश्रय के धातुओं का निदंश करता हैः षड्धातुरयम्‌ भिक्षों पुरुषः। 
वसुबन्धु गर्भावक्रान्तिसूत्र के नाम से उसको उद्धुत करते हैं (१.२५) । (विनयसंयुक्त- 
कवस्तु, $ ११, नेतजियों , ११२१; रत्नकूट, अध्याय १४, नेनजियो, २३. १५) 
सज्मिम में इस सूत्र को धातुविभंगसुत्त (३.२३९) कहा है । यह पितापुत्रसमागम 
का एक प्रभव है जिसके उद्धरण शिक्षासमुच्चय, पुृ० २४४, बोधिचर्यावतार, 
९. ८८, मध्यमकावतार, पु० २६९ में पाए जाते हूँ। द 
पृ०२३, नोट १, पृु० ६३, नोट १ और २२३ सी-डी की टिप्पणी में उद्धृत प्रकरणपाद देखिए । 
६ घातुओं पर अंगुत्तर, १. १७६, विभंग , पुष्ठ ८२-८५, अभिधर्मेहदय, ८ .७ देखिए। 

3 [छिद्माकाशधात्वाख्यम| आलोकतसमसी किल। [व्याख्या ५७.१२] 

४ घर्मस्कन्ध, अध्याय २०, विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३८८, कालस २, 
घर्मेस्कन्ध, १० पु० ५०३, कालम २ | 
विभंग, पृ० ८४ सें यही लक्षण हे: कतमा अज्भत्तिका आकासधातु ? य॑ अज्भत्तं पच्चत्तं 
आकासो आकासगतं अघ॑ अघगतं विवरो विवरगतं । . . . - -कण्णच्छिद्द नासच्छिह . . . . « 

३ फू-कुआंग (को-की, १७) : यह दिखाने के लिए कि यह वर्ण-प्रकार और बस्तुसत्‌ 
हैं कोई आकाशधातु को आछोक और तमस्‌ बताते हँँ। आचाय॑ का यह मत नहीं है कि 
आकाञधातु वस्तुसत्‌ है। इसलिए वह 'किल' दाब्द जोड़ते हें।” वसुबन्धु और सौन्नान्तिक 
आकाञधातु को सप्रतिघ द्रव्य का अभाव सात्र सानते हें। २. ५५ सी-डी देखिए। 
विभाषा, ७५, ९: आकाश और आकादधातु में क्या भेद हे ? पहला अरूपी, अनिद््वोत, 
अप्रतिघ, अनाछ्नव, असंस्कृत है; दूसरा रूपी . . « « « « 

२ व्याख्या के पेट्रोग्राड संस्करण में आघ' पाठ हैं: आघं किल चितस्थं रूपं इति चितस्थं संघात- 
स्थम्‌। अत्यर्थम्‌ हन्ति हन्यते चेत्याघम्‌ ।...... (जापानी संस्करण का पाठ अघ हैं, 
५७.१६) अत्यथंशब्दस्य आकारादेशः कृतो हन्तेश्च घादेशः। किन्तु बनंफ की पाण्ड्लिपि 
का पाठ अघम्‌ .:. .« « - अकारादेशः हैं; ३.७२ की व्याख्या में अघ-- चितस्थरूप; 
महाव्युत्पत्ति, २४५, १६२, 
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छिद्र अघ है क्योंकि अन्य रूप का वहां प्रतिघात नहीं होता । यह अन्य रूप का सामन्तक भी हे । 
अतः यह अधघ और सामनन्‍्तक हैं । 

२८ सी-डी. विज्ञानधातु सांस्नव विज्ञान है क्योंकि यह जन्म-निश्रय है ।? साखसत्रव विज्ञान 
अर्थात्‌ वह चित्त जो मार्ग में संगृहीत नहीं है। सूत्र में (पु. ४९, नोट २)छ: घातु जन्म के निश्चय, . 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ मरण-चित्त सर्व भव के आधारभूत 
बताये गये हें । 

[५१] अनाखव धर्म जन्म, भव के प्रतिपक्ष हैं । अतः ५ विज्ञानकाय जो सदा साख्रव हें और 
मनोविज्ञान जब वह सास््रव होता है, विज्ञानधातु हैं (विभाषा, ७५, ११)। 

इन षड़ धातुओं में से पहले चार स्प्रष्टव्यधातु में संगृहीत हें, पाँचवाँ रूपधातु में और छठा 

१६ सी में परिगणित सप्त धातुओं में संगहीत हु । 


सनिद्शन एको5न्र रूप सप्रतिघा दह्। 
रूपिणो5व्याकृता अष्ठों त एवारूपद्ाब्दका: ॥२९॥॥ 
१८ धातुओं में कितने सनिदर्शन हे ? 

२९ ए-बी. केवल एक रूपधातु सनिदर्शन है ।'* 

हम उसका देश निदिष्ट कर सकते हें : यहाँ है, वहाँ है। शेष धातु अनिद्शन हैं । 

कितने धातु सप्रतिघ हैँ ? कितने अग्रतिष हे ? 

२९ बी-सी. दस धातु जो रूपी ही हैं, सप्रतिष हैं ।* 

दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत हैं सप्रतिघ हे ।१ 

१. प्रतिघात या अभिघात ३ प्रकार का है : आवरणप्रतिघात, विषयप्रतिघात, आलम्बन- 
प्रतिघात (विभाषा, ७६, ३) ॥. 

ए. आवरण-प्रतिघात--यह काय का वह गुण हैँ जो स्वदेश में परवस्तु की उत्पत्ति में प्रति- 
बन्ध है, सप्रतिघत्व । जब हाथ, हाथ या उपल को प्रतिघात करता है,जब उपल हाथ या उपल को 
प्रतिघात करता है तो यह अभ्याहत, प्रतिहत होता है (प्रतिहन्यते) । 

[५२] बी. विषय-प्रतिधात---विषय से विषयी का आघात । प्रज्ञप्ति के अनुसार" “एक चक्षु 
है, एक चक्षुरिन्द्रि हैँ जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होता है, शुष्क वस्तु से नहीं, 
अर्थात्‌ मत््य का चक्षु । एक चक्षु है जो शुष्क वस्तु से प्रतिहत होता है, 
जल से नहीं, अर्थात्‌ (कंवर्तों को छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु। एक चक्षु 


[विज्ञानधातुविज्ञानं सात्नवं]| जन्मनिश्रयः। [व्यास्या ५७ . २५] 

सनिदर्शन एको5त्र रूपम्‌ [व्याख्या ५८.४] 

सप्रतिधा दशा । रूपिण:--ऊपर पृष्ठ २४ और आगे देखिए । 

धर्मंघातु का निरास हे: इसमें अविज्ञप्ति-रूप जो अप्रतिघ है. उसका सद्भाव हूँ। 
कारणप्रज्ञप्तिञ्ञांस्त्र का विवरण कास्मालॉँजी प० रे३९ मं देखिए । 
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है जो उभय से प्रतिहत होता हैं, अर्थात्‌ शिशुमार, ककेटक, मण्डूक, कव्त का चक्षु । एक चक्षु है 
जो दोनों में से किसी से भी नहीं प्रतिहत होता अर्थात्‌ जो इन पूर्व प्रकारों में से नहीं है (यथा 
उनका चक्षु जिनकी गर्भ में नियत मृत्यु होती है) । एक चक्षु है जो रात्रि से प्रतिहत होता है अर्थात्‌ 
तित्तित, उलकादि का चक्ष्‌। एक चक्षु है जो दिन से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ 
(चौर मनुष्य आदि को छोड़कर) प्रायेंण मनुष्यों का. चक्षु । एक चक्षु है जो रात्रि और दिन 
दोनों से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ श्वान, श्वगाल, अश्व, व्याप्र, मार्जार आदि का चक्ष॒। एक चक्षु 
हैं जो रात्रि या दिन किसी से भी प्रतिहत नहीं होता, अर्थात्‌ वह चक्षु जो पूर्वेवाणत आकार 
का नहीं है ।* द 

सी. आल्म्बन-प्रतिघात--चित्त-चेत्त का स्वालंबन के साथ आघात (२.६२ सी) । 

विषय और आहलूम्बन में क्या भेद है? 

'विषय' से वह स्थान अभिप्रेत है जहां इन्द्रिय का दर्ेन, श्रवण आदि कारित्र (>>क्रिया, 
व्यापार) होता है। आलम्बन उसे कहते हूँ जिसका चित्त-चेत्त से ग्रहण होता है । अतः चित्त-चेत्त 
के आलूंबन और विषय दोनों होते हें कितु चक्षु, श्रोत्रादि के विषय ही होते हें। विषय और 
आलूम्बन के प्रति इन्द्रिय और चित्त की प्रवृत्ति और कारित्र को प्रतिघात क्‍यों कहते हैं ? 

क्योंकि विषय से परे इन्द्रिय की प्रवृत्ति या उसका कारित्र नहीं होता : इसलिए वह विषय 
से प्रतिहत होता है [छोक में कहते हें कि सत्व कुड़य से प्रतिहत होता है क्योंकि उसके परे. 
उसकी अप्रवत्ति' होती है |। अथवा यहाँ प्रतिघात” का अर्थ “निपात', “निपतन' है: यह 
इन्द्रिय की स्वविषय में प्रवृत्ति (>-कारित्र) है । 

[५३] २. जब हम कहते हूँ कि १० धातु सप्रतिघ हूँ, श्रतिघात-स्वभाव हैं तो हमारा अभिप्राय 
आवरण-प्रतिघात से होता हैं । यह वह काय हैं जिनका अन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जो 
अन्योन्य सप्रतिघ हूं। 

३. प्रदन है कि क्या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ धर्मं आवरण-प्रतिघातवश भी सप्रतिध है । 

यह चतुष्कोटिक प्रइन है : १. सप्त चित्तधातु (१. १६ सी) और धर्मंधातु का एक प्रदेश 
अर्थात्‌ संप्रयकत (२. २३) केवछू विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ हैं; २. रूपादि (१.९) 
पंच विषय केवछ आवरण-प्रतिघातवश सप्रतिघ हैं; ३. चक्षरादि (१. ९) पाँच इन्द्रिय 
इन दोनों प्रतिघातों से सप्रतिघ हैँ; ४. घर्मंधातु का एक प्रदेश अर्थात्‌ विप्रयुक्त (२. ३५) 
सप्रतिघ नहीं हे । 

प्रदत है कि क्‍या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ धर्म आलूम्बन-प्रतिघातवश भी सप्रतिघ है 
-अ्रइन के परचाद भाग का ग्रहण कर उत्तर देते हैं (पश्चातृपादक) : जो धर्म आलम्बन-प्रति- 
घातवश सप्रतिघ हैं वह विषय-प्रतिघातवश भी सप्रतिघ हैं। किन्तु ऐसे धर्म हैं जो आलम्बन- 


का] 


5 संयुत्त, ४ .२०१ से तुलना कीजिए: पुथुज्जनो चक्खुस्मिं हज्व्गति सनापामनापेहि रुपेहि ॥ 


कोशस्थानः धातुनिदेश ड्प 


प्रतिघातवश सप्रतिघ हुए बिना ही विषय-प्रतिघातवश॒ सप्रतिघ हें अर्थात्‌ ५ इन्द्रिय । 
व्याख्या ५९, १७] 
४. भदन्त कुमारछाभ कहते हें : “वह सप्रतिघ कहलाता है जहां अन्य [काय] मनस्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिघात कर सकता है | इसका विपयंय अप्रतिघ है ।”*१ 
१८ धातुओं में कितने कुशल, अकुशल, अव्याकृत (४. ८, ९, ४५) हैं ? 
[५४] २९ सी-डी. ८ धातु अव्याकत हें अर्थात्‌ रूप और शब्दकों वजित कर पूर्वोक्त शेष ।* 
१० सप्रतिध (१.२९ बी-सी ) धातुओं में से रूप और शब्दको वर्जित कर शेष अर्थात ८ 
' घातु- ५ रूपी इन्द्रिय, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य--अव्याकृत हैं क्योंकि उनका कुझल- 
अकुशलू भाव नहीं कहा गया हैँ अथवा, एक दूसरे मतके अनुसार, क्योंकि विपाक की दष्टि से 
उनका व्याकरण नहीं हुआ है । | 
त्रिधान्ये कामधघात्वाप्ताः सर्वे रूपे चतु्दश। 
विना गन्धरसप्नाणजिद्वाविज्ञानधातुभिः ॥३०॥ 


३० ए. अन्य त्रिविध हैं ।* अन्य धातु यथायोग कुशल, अकुशल, अब्याकृत हैं । 

१. सप्त धातु (चित्तथातवः, १.१६ सी) कुशल होते हैँ जब वह तीन कुशल-मूल [४.८] 
से संप्रयुक्त होते हैं, अकुशल होते हैं जब वह अकुशल-मूल से संप्रयक्त होते हैँ; अन्य अव्याकृत 
होते हैं ।२ 

२. धर्मधातु (१.१५ सी-डी) में (१) कुशलमूल, इन मूलों से संप्रयकत धर्म, इन मलों से 
समुत्यित धर्म, प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण; (२) अकुशलमूल, इन मूलों से संप्रयक्‍त घर्मं 
इन मूलों से समृत्यित धर्मं; और (३) अव्याकृत घर्मं यथा आकाश, संगहीत हैं ।. 

३. रूपधातु और शब्दंधततु जब कुशल चित्त से समृत्यित कायिक या वाचिक कर्म (४. 
२६, रे डी) होते हैं तब वह कुशल हैं, जब अकुशल चित्त से होते हैँ तब अकुशल हूँ। अन्य अव- 
स्‍्थाओं में यह अव्याक्ृत हें । 

कामधातु, रूपघातु, आरूप्यधातु में (३.१-३) १८ धातुओं में से कितने धातु होते हैं ? 


) अर्थात्‌ जो मनस्‌ नील विषय और चक्षु आश्रय को लेकर उत्पन्न होता हे उसकी उत्पत्ति 
चक्षु और नोल के बीच परकाय के अन्तरावरण से प्रतिहत हो सकती है: चक्षु और नील 
अतः सप्रतिध हं। इसके विपरीत न सनोधातु जिसकी वृत्ति मनो-विज्ञान के इन्द्रिय की है 
ओर न घर्मधातु जो मनोविज्ञान का स्वालम्बन है (यथा वेदना) सप्रतिध हें घरंघातु 
के प्रति मनोधातु से भनोविज्ञान की उत्पत्ति सें कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता। यत्रो- 
त्पित्सोमंनस: प्रतिघात: शकयते (परे:) कतुंम्‌॥ तदेव सम्रतिधं तद्ठिपयंयादप्रतिधमिष्टम्‌ । 

” अव्याकृता अष्टो ते रूपशब्दवर्जताः [व्याल्या ६०.५] ॥--२. ९ 'ए देखिए; विभाषा 
५१, रे; १४४, द | 

* त्रिधाष्त्ये [व्याल्या ६०. १०] हे कम 

3 सहीझासकों का मत हे कि पहले चार विज्ञान सदा. : "अ हक  . होते हु. और कायविज्ञान 
ओर मनोविज्ञान तीन प्रकार के होते हें। सिद्धिमें इस प्रदन पर विचार किया गया. हैं 


४६ द ... अभिघर्मकोश 


३० ए-बी. कामधातु में सब होते हैं ।* 

[५५] सब धातु कामधातु से संप्रयुक्‍त हैँ, प्रतिबद्ध हें, कामध।तु से विसंयुक्त नहीं हें 
(विभाषा, १४५, १४) ॥।॥ 

३० बी-डी. रूपधातु में गनन्‍्ध, रस, श्लराणविज्ञान, जिद्दाविज्ञान को वर्जित कर 
चतुर्देश ।* द 

१. वहाँ गन्ध और रस का अभाव हैं क्योंकि यह कवलीकार आहार है (३.३९) और 
रूपधातु में कोई ऐसा आश्रय उपपन्न नहीं होता जो इस आहार से विरक्‍्त न हो । गन्ध और 
रस के अभाव के कारण प्राणविज्ञान और जिद्दाविज्ञान का भी अभाव होता है। 

आक्षेप---स्प्रष्टव्यथधातु का भी वहां अभाव होगा क्‍योंकि यंह भी कवछीकार आहार 
है । नहीं, क्योंकि स्प्रष्टव्यधातु एकान्ततः आहार नहीं हैँ । रूपधातु में बह स्प्रष्टव्यधातु 
होता हैं जो आहार नहीं है । द . 

आक्षेप--गन्ध और रस में भी यह प्रसंग होता है । . 

नहीं । स्प्रष्टव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी हैँ । इसका इन्द्रियाश्रयभाव हैं, 
इसका आधारभाव हूँ, इसका प्रावरणभाव हे । आहाराभ्यवहार से अन्यत्र गन्ध और रस का 
कोई परिभोग नहीं है । जो सत्व आहार से विरक्‍त हें उनके लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं है । 

२. श्रीलाभ [व्या० ६१.४, श्रीलात] एक भिन्न अर्थ देते हें। जब कामधातु का सत्व 
समापत्ति-समापन्न, ध्यान-समापन्न होता है तब वह रूप देखता है, शब्द श्रवण करता है, उसका 
काय ध्यानोत्पादित (८.९ बी) प्रश्नब्धि (कायकमण्यता ) से सहगत स्प्रष्टव्यविशेष से 
अनुगृहीत होता हैं। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि रूपधात के देवनिकायों में, 
जिनको उपपत्तिध्यान (३-२, ८.१) कहते हें, रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य होते हैं कितु गन्ध और 
रस नहीं होते। 

[५६] ३. हमारा निश्चय हूँ कि यदि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है तो 
ध्राणन्द्रिय और जिह्ठेन्द्रिय का भी वहाँ अभाव होना चाहिए क्‍योंकि यह निष्प्रयोजन हें। 
अतः रूप-घातु में केवल १२ धातु होते है। 

१. वेभाषिकदेशीय का प्रतिविधान--रूपधातु में ध्राणेन्द्रिय और जिह्वेन्द्रिय का 
प्रयोजन हूं क्योंकि इनके बिना शरीर-शोभा और वाग्विज्ञप्ति न होगी । 


४ कामधात्वाप्ताः सर्व [ब्याल्या ६०.२६] क्‍ 
जो धर्म किसो धातु मे परियापन्न नहीं हूँ, जो अधातुपतित हूँ (अधात्वाप्त-अपरियापन्न ) 
वह असंस्कृत और अनाखव हूँ। द 
रूप चतुर्दश । विना गन्धरसमप्राणजिहवाविज्ञानधातुत्रि: ॥ [व्याख्या ६०. २९]। २.१२ 
से इस प्रदन का पुनः विचार किया गया हैं। 
कथावत्यु, ८. ७ से तुलना कोजिए | 
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यदि प्रयोजन है तो त्राणेन्द्रिय-रहूपप्रसाद के अधिष्ठान नासिका से आश्रय-श्ोभा होती 
हू, इन्द्रिय-हूपप्रसाद (१.४४) से नहीं; जिह्ेन्द्रिय के अधिष्ठान जिह्दा से, न कि जिह्ेन्द्रिय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता है। 

वैभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिह्ला जो इन्द्रिय के अधिष्ठान हें अनिन्द्रिय नहीं हो 
सकते। कोई नासिका या जिह्ठा नहीं हैँ जिसमें प्लाणेन्द्रिय या जिह्वेन्द्रिय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो। यथा पुरुषेन्द्रिय का अधिष्ठान सदा पुरुषेन्द्रिय नामक (१.४४ .ए, २. रसी-डी ) 
कार्येन्द्रिय-विशेष से समन्वागत होता है। 

पुरुषेन्द्रिय के अभाव में पुरुषेन्द्रिय के अधिष्ठान का न होना युक्‍त है क्योंकि इस इन्द्रिय 
के बिना वह निष्प्रयोजन है। किन्तु प्राण और जिह्ठेन्द्रिय से पुथक्‌ भी इनके अधिष्ठान का 
प्रयोजन है। अतः इन्द्रिय के बिना भी ध्वाण और जिह्लेन्द्रिय के अधिष्ठान का रूपधातु में 
संभव है। अतः रूपधातु में १२ ही' धातु होते हें। 

२. वैभाषिक का उत्तर--बिना प्रयोजन के भी इन्द्रिय की उत्पत्ति हो सकती है, यथा 
गर्भ में जिनकी नियत मृत्यु होती है उनकी इन्द्रियों की अभिनिर्वृत्ति निष्प्रयोजन होती है। 
हो सकता है कि एक इन्द्रिय की अभिनिव्‌ त्ति निष्प्रयोजन हो किन्तु यह निहेंतुक नहीं होती। 
इन्द्रिय-विशेष के प्रति तृष्णा से आहत कर्म-विशेष के अतिरिक्त इन्द्रियाभिनिव्‌ त्ति का अन्य 
हेतु क्या हो सकता है? किन्तु जो विषय से, गन्ध से, वितृष्ण हे वह नियतरूपेण इन्द्रिय से, 
ध्राणेन्द्रिय से भी वितृष्ण होता है। अतः कोई हेतु नहीं है जिससे रूपधातु में उपपन्न सत्वों में 
प्राणेन्द्रिय और जिह्वेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हो क्योंकि यह सत्व गन्ध और रस से वितृष्ण हें । 
अथवा आप बतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय की अभिनिर्वृत्ति क्यों नहीं होती ! 

[५७] वैभाषिक का उत्तर--पुरुषेन्द्रिय अशोभा का हेतु है (२.१२)। 

उनमें क्या यह शोभा नहीं देता जो महापुरुषों के लक्षण से समन्वागत होते हैं ?? पुनः 
प्रयोजनवश पुरुषेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु स्वकारण से होती है। कारण के होने पर 
यह अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह अश्योभाकर क्‍यों न हो। 

३. सूत्र-प्रमाण। वैभाषिक के अनुसार यह पक्ष कि रूपधातु में प्राणेन्द्रिय--जिद्देन्द्रिय 
अविद्यमान हैं सूत्र के विरुद्ध हूँ। सूत्र* की शिक्षा हैं कि रूपावचर सत्त्व अहीनेन्द्रिय, अविक- 
लेन्द्रिय होते हैं। वह कभी काण या कुष्ठ नहीं होते (३.९८ ए)। ः 
यह सूत्र कहता हैं कि रूपावचर सत्त्व की वह इन्द्रियाँ अविकल होती हैं जो रूपधातु में 
होती हैं। यदि वैभाषिक सूत्रार्थ का इस प्रकार परिय्रह नहीं करते तो इन रत्त्वों का पुरुषेन्द्रिय- 


संभव भी मानना होगा। | 
४. वैभाषिक का उत्तर और निष्कषं।. .. 


१ क्ोशगतबस्तिग॒हा [व्यास्या ६२.१९ .- ४ 
२ दीचघ, १. ३४, १८६ से तुलना कीजिए। .. 


४८ . अभिषर्मकोद 


यद्यपि गन्ध-रस का वहाँ अभाव है तथापि रूपधातु में प्राणेन्द्रिय-जिह्वेन्द्रिय होते हैं। 

वास्तव में जो सत्त्व गन्ध से वितृष्ण है वह स्वसन्तान (आत्मभाव ) में संगृहीत प्राणेन्द्रिय के 
प्रति तृष्ण रखता है। षडायतन (६ ज्ञानेन्द्रिय) के प्रति तृष्णा का समुदाचार इन षडिन्द्रियों 
के आलम्बनवश नहीं, किन्तु आत्मभावमुखेन, होता है । अतः यद्यपि सत्त्व गन्ध-रस से वितृष्ण हो 
तथापि घ्रा्णेन्द्रिय-जिह्ेन्द्रिय की उत्पत्ति सहेतुक है। | 

पुरुषेन्द्रिय के लिए ऐसा नहीं है। इस इन्द्रिय के प्रति तृष्णा मैथुन-स्पर्श-मुखेन प्रवृत्त होती हैं। 
किन्तु रूपधातु में पुनरुपपन्न सत्त्व मैथुन-स्पर्श से वीतराग हें। अतः पुरुषेन्द्रिय के प्रति तृष्णा से 
आहत कर्म उन्होंने नहीं किया हैं। अतः रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय नहीं होती।३ 


आरख्प्याप्ता मनोधरंमनोविज्ञानधातवः । * 
साखवानाख्रवा एसे न्रयः शेषास्तु सास्रवाः॥॥३१॥ 


[५८] ३१ ए-बी . आख्ूप्यधातु में मनोधातु, धर्मंधातु, मनोविज्ञानधातु होते हैं।? आरूप्य 
में रूप से वीतराय सत्त्वों की उपपत्ति होती है। अतः आरूप्य में ५ इन्द्रिय और उनके आलम्बन, 
यह १० रूपी धातु और ५ विज्ञानधातु, जिनके आश्रय और आलम्बन रूपी धातु हैं, नहीं होते 
(८.३सी) । 

कितने धातु साखव हें? कितने अनाख़व हूँ ? 

३१ सी-डी . यह तीन धातु साख्रव यां अचाख्रव हैं। * है 

जब यह मार्गसत्य या असंस्कृत में संगृहीत हैं तब यह अनाखब हैं; विपरीत अवस्था में साख्रव 
हैं (१.४)।॥ ह डे मे हु डर 

३१ डी. शेष साखव है।? 


3 विभाषा, १४५, १२: क्या रूप धातु में पुरुषन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय होते हें ? वहां न पुरुषे- 
अं न स्त्रीन्द्रिय होते हूँ । प्रथम मत--क्योंकि इन इन्द्रियों के प्रहाण की इच्छा हे इसलिए 
 ध्यानों की 23 होती ह ओर योगी रूपधातु में पुनरुपपतन्न होता है। -यदि रूपावचर सत्व 
इन आह से समन्‍्वागत होते तो सत्त्व इस धातु में उपपन्न होना न चाहता। दूसरा सत-- 
इन इन्द्रियों की उत्पांत औदारिक आहार (३.३९) से होती हे। सूत्र (३.९८ सी) 
वास्तव में कहता हूँ कि प्रथमकाल्पिक मनुष्य इत इन्द्रियों से समत्वागत नहीं होते और सब 
की एक ही सी आकृति होती है। पश्चात्‌ जब वह भूमि के रस का पान करते हे तो दो 
इन्द्रियां उत्पन्न होती हे, पुरुअ-स्त्री के विशेष का प्रादर्भाव होता है। औदारिक आहार के 
अभाव में इन दो इन्द्रियों का अभाव होता है । तृतीय. मत --कामधातु में इन दो इन्द्रियों 
का प्रयोजन हूँ; रूपधातु में नहीं है। अतः रूपधातु में इनका अभाव है... . .+ 

.._कामावचर देवों के विषय में ३.७० देखिए। ... अल आ 2 द 

, आरूप्याप्ता सनोधमंसनोविज्ञानधातवः। [व्याख्या ६३. ११] 

_ सालवानास्रवा एते त्रयः। [व्याल्या ६३.२१] 

3 औषास्तु सात्रवा:॥ [व्याख्या ६३. २३]| 
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सदितकंवचारा हि. पंचविज्ञानघधातवः। 
अन्‍्त्यास्त्रयस्‌ त्रिप्रकारा: शेषा उभयवर्जिता: ॥३२॥ 


अन्य धातु जिनकी संख्या १५ है केवल सास्रव हैँ। 


[५९| कितने धातु सवितके-विचार हैँ, कितने अवितर्क-सविचार हें, कितने अवितर्क- 
अविचार हें ? ! 


३२ ए-बी .पाँच विज्ञानधातु सदा सवितर्क-सविचार होते हैं ।* यह सदा सवितर्क-सविचार 
होते हँ क्योंकि बहिर्मुखवृत्ति होने से यह औदारिक हें। हि शब्द जिसका अर्थ सदा' है अवधार- 
णार्थ हैं: यह धर्म एकान्ततः सवितर्क-सविचार हें। 

३२ सी . अन्तिम तीन धातु तीन प्रकार के हें। २ 

यह धातु मनोधातु, घर्मंधातु, मनोविज्ञानधातु हें । | 

१.कामधातु और प्रथम ध्यात में (८.७, ११) (१) भनोधातु, (२) मनोविज्ञानधातु 
और (३) वितंक-किचार से अन्यत्र संप्रयुक्त धर्मंधातु (धर्मंघातु का वह प्रदेश जो चित्त से 
संप्रयकत है २.२३) सवितर्के-सविचार 

२.ध्यानान्तर में (८.२२ डी) यह अवितक्क हूँ, विचार के संप्रयोग से विचारमात्र हैं। 

३.द्वितीय भूमि से लेकर यावद्‌ भवाग्र (नेवसंज्ञानासंज्ञावतन) यह अवितके-अविचार 
(८.२३ सीज्डी) हें। ॥॒ 

४ . सर्व असंप्रयक्त धर्मधातु (धर्मंधातु का वह प्रदेश जो चित्त से विप्रयुक्त (२.३५) है) 
और ध्यानान्तर का विचार अवितक-अविचार हें। 


४ महासांघिक और सौत्रान्तिकों का मत हू कि बुद्धकाय अनाख्रव है (४.४ ए-बो में अविज्ञप्ति 
का विवाद देखिए) [कथावत्यु ४. ३, १४.४ से तुलना कौोजिए|। विभाषा ४४; पृ 
२२९, कालस १; ७६ पृ.३९१; १८३ पृ .८७१, कालम . ३; (सिद्धि, ७७० देखिए ) 
कुछ वादियों का सत हूँ कि बुद्धकाय अनास्रव हें। यह सहासांधिक हें! इनका कहना हू 
कि “आगस कहता हे कि तथागत लोक से अवलिप्त नहीं होते। वह लोकिक नहीं हूँ, वह 
संक्लिष्ट नहों हेँ। अतः हम जानते हें कि बुद्धकाय अनाखत्रव हें / इस सत का प्रतिषेध करने 

. के लिए यह दिखाते हूँ कि ब॒ृद्धकाय साख्रव हे । यह कहना कि यह अनाख्रव हूं सूत्र का विरोध 
करना हूँ। द 
बुद्धकाय अनाख्रव नहीं हे क्योंकि यह परक्‍्लेश का प्रत्यय हो सकता है। विभाषा, १७३, ९: 
बद्धकाय अविद्या और तष्णा का फल है। अतः यह अनाख्रव नहीं हें । सूत्र कहता हूं कि 
साकल्येन १० आयतन (चक्षुरिन्द्रिय . ....-रूप . . - « «« ) और दो आयतन के प्रदेश 
(सन आयतन, धर्म) साख्रव हें. . . - - -। यदि बुद्धकाय अनात्रव होता तो स्त्रियों को 
के लिए कामराग न होता; दूसरों में वह राम, देष, विक्षेप, मद « . ««न्‍कों उत्पाद त 
करते ॥ द 
व्याख्या पृ० १४ से तुलना कीजिए; ऊपर पृष्ठ ६ देखिएं।.  . 

) विभंग, ९७, ४३५ में यही प्रइन हें--वितके और विचार का रक्षण २.२८, ररे में हैं। 

सवितकंक्‍्चारा हि पंचविज्ञानधातवः। [व्या० ६३.२४] रे 

3 अत्त्यास्त्रयस्त्रिप्रकारा: [व्या० ६३.३०] क्‍ ४.४ 22% 

है 


५० अभिधरममकोर 


[६०] ५. वितर्क सदा विचार-सहगत होता है । यह संद्या- अवितक हैं क्योंकि दो 
वितर्कों का सहभाव असंभव है। | 

किन्तु कामधातु और प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकारों में से किसी में भी अन्तर्भूत 
नहीं होता। वास्तव में यह सदा वितक्क से संप्रयुक्त होता हैँ और यह कभी विचार-सहगत नहीं 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितर्क मात्र होता है क्योंकि दो विचारों का सहभाव संभव नहीं हैं । 

अत: हम कहेंगे कि जो भूमियाँ सवितकं-सविचार (८.७) हैं उनमें चार प्रकार हैं: 
१. वितर्क-विचारवर्जित चित्त-संप्रयुक्त धर्मं सवितक-सविचार हैँ। २. वितके अंवितक-सविचार 
हैं। ३. चित्त-विप्रयुक्त धर्म अवितर्क-अविचार हूँ। ४. विचार अविचार-सवितक हे। 

३२ डी. अन्य धातु उभयवर्जित हेँ।' ह 

अन्य धातु १० रूपी धातु हैं। चित्त से संप्रयुक्त न होने के कारण वह अवितर्क-अविचार हें । 

निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पकाः । क्‍ द 
तौ प्रज्ञा मानसी व्यग्रा स्मृतिः सर्वेव मानसी ॥३३॥ 

किन्तु पाँच विज्ञानकाय सदा सवितके-सविचार होते हैँ। वह अविकल्पक केसे कहे जाते 
हे ? द द 
३३ ए-बी. वह अबिकल्पक हें क्योंकि वह निरूपणाविकल्प और अनुस्मरण-विकल्प से 
रहित है ।* (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२, ३८९-३९१) 

वैभाषिकर के अनुसार विकल्प त्रिविघ है: स्वभावविकल्प, निरूपणाविकल्प, अनुस्मरण- 
विकल्प । ल्‍ेु है द हु 

[६१] पाँच विज्ञानकायों में प्रथम प्रकार का विकल्‍प होता है किन्तु अन्य दो विकल्प 
नहीं होते ।' इसीलिए कहते हैं कि वह अविकेल्पक हैं यथा एक पैर के घोड़े को अपादक 


१ शोेषा उभयवर्जिता:॥ [व्या० ६४ . १८ | 

२ [निरूपणानुस्मरणविकल्पादविकल्पकाः| इस बचन के अनुसार इन्हें अविकल्पक कहते 
हैं : चक्षुविज्ञान-समंगी नील विजानाति नो तु नीरूमिति [व्या० ६४. २२] (ऊपर पु० 
२८, टिप्पणी १ देखिए ) 

3 किल--यह वभाषिक सत हूं । सूत्र से इसका समर्थन नहीं होता। वसुबन्धु के मत का 
व्याख्यान आगे २. रे३ में हैं। वसुबन्धु ओर सोजत्रान्तिक के लिए बितर्क और विचार चित्त, 
मनोविज्ञान हें । क्‍ 

४ विभाषा, ४२, १४ : स्वभावविकल्प वितर्क-विचार है; अनुस्मरणविकल्प भनोविज्ञान- 
संप्रयुक्‍त सदा हूं। निरूपणाबिकल्प सनोविज्ञानविषयक असमाहित प्रज्ञा हें। कामधातु में 
५ विज्ञानकायों का केवल प्रथम प्रकार का विकल्‍प है। इनमें स्मृति होती हे किन्तु अनु- 
स्मरणविकल्प नहीं होता, क्योंकि ५8 प्रत्यभिज्ञान में समर्थ नहीं हें । इनमें प्रज्ञा होती हे । 
किन्तु निरूपणा-विकल्प नहीं होता क्योंकि यह निरूपणा में समर्थ नहीं हें। 

.. न्यायानुसार: स्वभावविकल्प का स्वभाव वितक है। द 

। बा पा ज से प्रज्ञा और स्मृति संप्रयुक्त हें किन्तु उनका परिभोग वहां न्यून है (संघ- 


कोञ्स्थानः धातुनिदेश ण््र्‌ 


कहते हैँ। स्वभावविकल्प' वह वितर्क है जिसका विचार हम चैत्तों के कोश-स्थान (२.३३) 
में करेंगे। अन्य दो विकल्प : 

३३ सी-डी. व्यग्रा मानसी' प्रज्ञा, सर्वे मानसी स्मृति।' 

मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविज्ञान-संप्रयुक्त धर्मों का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहित, 
समापन्नावस्था में नहीं (८.१) । यह अभिनिरूपणाविकल्प हूँ। सर्वे मानसी स्मृति, समाहित 
अथवा असमाहित, अनुस्मरणविकल्प हूँ ।*ै 


सप्त साल्म्बनाद्चित्ततातवो5घ॑ च घमंतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्टो शब्दरचान्ये नव द्विधा ॥३४॥ 


[६२] कितने धातु सालम्बन' हें अर्थात्‌ विज्ञान के विषयी हें ? 

३४ ए-बी . सात सालम्बन' हें। यह चित्त-धातु हैं।' 

चक्ष॒विज्ञानघातु, श्रोत्र०, प्राण०, जिह्ला० काय०, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु केवल 
'साल्म्बन' हें क्योंकि वह सदा स्वविषय का ग्रहण करते हूँ। 

३४ बी . और घधर्मधातु का एक प्रदेश भी।* 

अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुक्त धर्मंघातु (२.२३) । अन्य धातु अर्थात्‌ १० रूषी धातु और धर्म- 
घातु का वह प्रदेश जो चित्त-विप्रयुक्त है (२.३५) अनाल्म्बन' हैँ। 

कितने घातु अनुपात्त' हैँ? कितने उपात्त हें? 

३४ सी-डी . ९ अनुपात्त हें अर्थात्‌ यह ८ घातु और शब्द | 


* तौ व्यग्रा मानसी प्रज्ञा सवंव सानसी स्मृति: ॥ 

३ सानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ सनसि भवा--यह श्रुत-चिन्तामयी हु या उपपत्तिप्रातिरुभिका हे । 
व्यग्रा' अर्थात्‌ असमाहित, जिसके विविध आलम्बन (अग्र) हों अथवा जो विगतप्रधाना 
हैं क्योंकि वह बार बार आल्म्बनान्तर का आश्रय लेती है । 
इस प्रज्ञा को अभिनिरूपणाविकल्प का नाम क्‍यों देते हें ? क्योंकि अमुक अमक आलम्बन में 
नाम को अपेक्षा कर (नामापेक्षया) इसको अभिप्रवृत्ति होती हु. और यह अभिनिरूपण 
करता हूं : यह रूप, वेदना, अनित्य, दुःख हे” इत्यादि । इसके विपरीत समाहित प्रज्ञा _ 
जो भावनामयाी हे नानकी अपेक्षा न कर आलम्बन में प्रवत्त होती हे। अतः वह अभिनिरूपणा- 
विकल्प नहीं हूं। सर्व मानसी स्मृति अर्थात्‌ समाहित ओर असमाहित । क्योंकि विभाषा के 
अनुसार मानसी स्मृति का आल्म्बन अनुभृतार्थमात्र होता है और यह नाम की अपेक्षा नहीं 
करती । यह इस लक्षण के अनुसार हु: स्मृति क्या हे ? चित्त का अभिलाप (चेतसो5सि 
लापः ) । पांच विज्ञानकाय से संग्रयुक्‍त स्मृति की प्रवृत्ति अनुभूृतार्थ का अभिलाप नहीं हें । 
अतः यह अनुस्मरण-विकल्प नहीं हुं। [व्याख्या ६५ .९| ॥२. २४ देखिए । 

) सप्त सालम्बनाइिचित्ततातवः [व्या० ६५. १२] 
आल्म्बन के अर्थ पर १.२९ बी देखिए । विभंग, प्‌ .९५ से तुलना कीजिए । 

* अे च घर्मतः [व्या० ६५. १४] 

3 नवानुपात्तास्ते चाघ्टो शब्ददच [व्या० ६५.२०, २७] 


५२ ..._ अभिषर्मकोश 


सात चित्तधातु (१.१६ सी), धर्मंघातु (१:१५ सी) और शब्दधातु अनुपात्त हैं। 

३४ डी . अन्य ९ दो प्रकार के हें। 

वह कदाचित्‌ उपात्त हें, कदाचित्‌ अनुपात्त हू । सा द 

१. चक्षुर्धातु आदि पाँच वत्त॑मान ज्ञानेन्द्रिय उपात्त हें। अनागत और अतीत उपात्त 
नहीं हें। 

[६३] चार आलूम्बन--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य--जब वर्तमान होते हैं, जब इन्द्रियाभिन्न 
(इन्द्रियाविनिर्भाग) होते हैं तब वह उपात्त हैं। अन्य सर्वे रूप, अन्य सर्व गन्ध, अन्य सर्व रस, 
अन्य सर्वे स्प्रष्टव्य उपात्त नहीं हैं: यथा मूल को वर्जित कर जो काय या कायेच्दरिय से प्रतिबद्ध है, 
केश, रोम, नख और दन्त के रूप, वर्ण और संस्थान; पुरीष, मूत्र, लाला, कफ, रुधिरादि के 
वर्ण-संस्थान; पृथिवी, जल, अग्नि आदि के वर्ण-संस्थान।... न 

२. उपात्त' शब्द का क्‍या अर्थ है ?--जिसे चित्त-चैत्त अधिष्ठानभाव- से उपगृहीत 
और स्वीकृत करते हैँ वह 'उपात्त' कहलाता है । उपात्त रूप अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप। 
इस प्रकार वह रूप जो इन्द्रियाविनिर्भागी है चित्त से उपात्त' है, स्वीकंत' है : अनुग्रह-उपघात 
की अवस्था में चित्त और इस रूप के बीच जो अन्योन्य अनुविधान होता हैं उसका यह फल 
है । जिस रूप को अभिधर्म “उपात्त' कहता है उसे लोक- में सचेतन, सजीव” कहते हें। 


स्प्रष्टव्यं द्विविधं शेषा रूपिणो नव भौतिका:। 
धर्मधात्वेकदेशश्व संचिता दश रूपिणः ॥रेपा 
कितने धातु महाभूत हैं? कितने उपादायरूप, भौतिकरूप हैं ? * 


४ अन्य नव द्विधात [व्या० ६५,२९३... द ः 

९ अभिधस्म (विशभंग, पृ०.९६, धम्मसंगणि, ६५३, १२११, १५३४) में उपादिश्न का यही 

. अर्थ हे। अभिषम्म के वर्तमान टीकाकार उपादिद्न! का अनुवाद इश्यू आफ ग्रेस्पिंग 
करते हें। वह यह नहीं देखते कि उपादा-- उपादायरूप, भौतिक हूँ और इस श्रकार वह 
बड़ी गड़बड़ी करते हें। ट ल्‍ 

इसके अतिरिक्त विभंग में धातुओं का वर्गोकरण अभिधमं के समान नहीं हं। (सुत्तविभंग, 

. पृ० ११३ देखिए; महाव्युत्पत्ति, १०१, ५६; दिव्यावदान, पु० ५४; बोधिचर्यावतार, 
८.९७, १०१)। | है 
संस्कृत ग्रंथों में भी कुछ अनिश्चितता हे। यथा मज्मिम ३ . २४० में जो पितापुत्रससागम 
(ऊपर पू० ४९ टिप्पणी २ देखिए) में उद्धुत हैँ, केदा ..:«- पुरीष को अज्भत्तं 
पच्चत्तं कक्खलमुपादिज्नं कहा है। किन्तु केश उपादिन्न नहीं हें।._. 
आध्यात्मिक रूप (मज्किस, ३.९० देखिए) को उपात्त रूप से मिला दिया हे। उपात्त रूप 
हक सनस्‌ को आश्रय का नाम देते हें (२.५ देखिए) | यह तीथिकों का सूक्ष्म (लिंग ) 

: दारीर है। # | मा] हे 

२ भूत, सहाभूत; उपादायरूप, भौतिक; १.१२, २३-२४; २.१२, ५० ए, ६५ देखिए। 


भौतिक >> भूते भव - भूतों से उत्पन्न: . 


हक 


[६४] ३५ एन्सी . स्प्रष्टव्य द्विविध हें; शेष ९ रूपी घातु केवल भौतिक रूप हैं और 
इसी प्रकार घर्मंघातु का एक देश हैँ जो रूपी हूँ ।' 

(१) चार महाभूत, खर, स्नेह, उष्णता, ईरण (१.१२), (२) सप्तविध भौतिक रूप, 
इलद्षणत्व, ककंश आदि (१.१० डी) स्प्रष्टव्य हें। 

दोष रूपी धातु, ५ इन्द्रिय, प्रथम चार इन्द्रियों के आलम्बन, केवल भौतिक रूप हेँ। इसी प्रकार 

अविज्ञप्ति (१, ११) जो धर्मंघातु में (१.१५ सीं-डी) संगृहीत है । 

चित्तघातु (१.१६ सी) न भूत हैं, न भौतिक रूप। इसी प्रकार अविज्ञप्ति को वर्जित कर 
धर्मंघातु । 

१. भदनन्‍्त बुद्धदेव के अनुसार दस आयतन अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आल्म्बन 
केवल भूत हैं।* 

यह मत अयुक्त है। सूत्र अवधारित करता है कि चार महाभूत हें और इनका छक्षण 
खक्‍्खट, स्नेहांदि (१.१२ डी) अवधारित करता हूँ । किन्तु खक्खट, स्नेहादि स्प्रष्टव्य हें 

[६५] और केवल स्प्रष्टव्य हें: खक्खटत्व (काठिन्य ) चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत नहीं होता। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक इन्द्रिय अपने अनुकूठ भौतिक रूप को प्राप्त होती है: वर्ण कार्येन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होता।' पुनः इस सूत्र-वचन से यह सिद्ध होता है फ़ि स्प्रष्टव्य भूत और 
उपादायरूप है और शेष ९ रूपी आयतन केवल उपादायरूप हैं: हि भिक्षु! चक्षु आध्यात्मिक 
आयतन (१.३९), रूपप्रसाद, उपादायरूप, रूपी, अनिदर्शेन, सप्रतिघ हे” और इसी प्रकार 
अन्य चार रूपीन्द्रिय हें जो इन्हीं शब्दों में वणित हूँ। प्रथम चार आलम्बनों के बारे में सूत्र 
कहता है: “रूप बाह्य आयतन, उपादायरूप, रूपी, सनिदर्शन, सप्रतिघ है। इसी प्रकार 


१ स््रष्टव्यं द्विविधं झेंषा रूपिणो नव भोतिकाः। 
धर्मंधात्वेकदेशइच [व्याख्या ६६.५] 
विभंग, पृ० ९६ से तुलना कीजिए । हर 

+ विभाषा, १२७, १--इस निकाय में दो आचाय॑ हें: बुद्धावव और ध्ंत्रात। बुद्धदेव कहते हें 
कि रूप केवल महाभूत हें; चत्त केवल चित्त कहते हें कि उपादायरूप महाभत- 


विशेष हे और चेत्त चित्त-विशेष हूं... ...।” (कथावत्यु, ७.३ से तुलना कौजिए)--- 
विभाषा, ७टढें, ८--सूत्र कहता हुं: रूप चार महाभूत ओर भौतिक हूँ ।” सूत्र किस मत 
का प्रतिषेध करता बुद्धदेव के मत का प्तिषेष करता हे । बुद्ध देखते हु कि अनामत 
में एक आचार्य बुद्धदेव होंगे जो कहेंगे कि  सहाभूतों के व्यतिरिक्त कोई पृथक सौतिक रूप 


नहीं हे / इस सत का प्रतिषेष करने के लिए बुद्ध कहते हूँ कि रूप चार महाभूत हु - - .॥-- 
१४२ .७--बुद्धदेव कहते हूँ * सर्व संस्कृत महाभूत या चित्त हें; महाभूतों के अतिरिक्त 
कोई उपादायरूप नहीं हुं; चित्त से अन्य चत्त नहों हूँ । चित्त-चेत्त पर नोचे पु० ६६ और 
र् गी देखिए । क॒द्यचित्‌ आचार्य बुद्धदेव का ही नाम मथुरा के सिह लेख में आया हु । 
$ अतः (१) खरादि न होने से इन्द्रिय भूत नहीं हें; (२) स्प्रष्टव्यघातु 
स्प्रष्टव्य से खक्खट का ग्रहण झोता हे; (३) अन्य इन्द्रियों 
से गृहीत नहीं होता। 
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गन्ध और रस के लिए हैं। किन्तु स्प्रष्टव्य के लिए सूत्र कहता है स्प्रष्टव्य बाहय आयतन, 


चार महाभूत, चार महाभूतों के उपादायरूप. . . .  «««****** हे 

२. यह कहा जा सकता है कि ५ इन्द्रिय भूत हैं क्योंकि सूत्र- (संयुक्त, ११, १) वचन हैं 
कि “चचक्ष में, मांसपिड में, यत्किचित्‌ खक्खट, खरगत है ......«*- मे व ” (विभाषा, 
१२७, पृ. ६६१) 


उत्तर। यहाँ सूत्र को इन्द्रिय इष्ट नहीं है किन्तु चक्षुरिन्द्रिय से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड 
का उपदेश हे। द 

[६६] हो सकता हैं। किन्तु गर्भावक्रान्तिसूत्र (पृ.४९ नोट २) के अनुसार “पुरुष 
षड़चातु का हैं: 'पृथिवी धातु, अबूधातु, तेजोधातु, वायूधातु, आकाशधातु और विज्ञानधातु। 
अतः गर्भावस्‍था में काय भूत हैँ, भौतिक रूप नहीं हं। 

नहीं, क्योंकि पुरुष षड़धातु का है! इस प्रथम वाक्य में सूत्र पुरुष के मूलसत्त्व-द्रव्य) का 
संदर्शन कराना चाहता है, वह विस्तृत लक्षण नहीं दे रहा हँ। वास्तव में इसी सूत्र में परचात्‌ 
उक्त हैँ कि पुरुष स्पश (२.२४) नामक चेतसिक धर्म का षडाश्रय (स्पर्शायतन) 
अर्थात्‌ षडिन्द्रिय है ।* पुन: पुरुष षड़्धातु का है! इस लक्षण का अक्षरा लेने से चेत्तों के 
(२.२४, ३४) अभाव का प्रसंग होगा क्‍योंकि चैत्त विज्ञान-धातु में, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं हेँ। क्या यह कहेंगे कि चैत्त चित्त हें और इसलिए विज्ञान-धातु में संगृहीत हें ? यह युक्त 
नहीं होगा क्योंकि सूत्र-वचन है कि वेदना और संज्ञा चंत्त धर्म हें” अर्थात्‌ चेतसिक धर्म हें, 
चित्त-निश्चित धर्म हें और सत्र सराग चित्त का भी उल्लेख करता हें। अतः राग जो चत्त हैं 
चित्त नहीं हैं (७.११ डी)। 

अतः यह सिद्ध है कि हमारे दिए हुए लक्षण (१.३५ ए-सी) यथार्थ हैं।? 


२ अक्षभिक्षों आध्यात्मिक आयतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपप्रसादो रूपी अनिवदोन॑ 
सम्रतिघम्‌। . . . - « -मनो भिक्षो आध्यात्मिक आयतनं अरूप्यनिदशेनम्‌ अप्रतिघम्‌॥। रूपाणि 
भिक्षो बाह्ममायतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाप रूपि सनिद्शनम्‌ सप्रतिघस्‌। . . . « « « 
स्प्रष्व्यानि भिक्षो बाह्मंमायतनं चत्वारि महाभूतानि चत्वारि व महाभूतान्युपादाय रूपि 
अनिद्ेनम्‌ सप्रतिधम्‌। धर्मा भिक्षो बाह्यमायतनम्‌ एकाददाभिरायतनरसंगृहीतमरूपि 
अनिदर्शनमप्रतिघम्‌। [व्या० ६६.२५] 

२.५ देखिए। प्रथम चार धातु (पृथिवी...... वायु) मौल सत्त्वद्रव्य' हें क्योंकि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति इन धातुओं से होती हे; विज्ञानधातु या मनोधातु म्‌ल' हे क्योंकि इससे 
सनः स्प्हायितन की उत्पत्ति होती हेँ। अथवा प्रथम चार धातु मूल हें क्योंकि उनसे भौतिक 
रूप की उत्पत्ति होती हेँ। विज्ञानधातु मूल हु क्योंकि इससे चेत्त (चेतसिक ) उत्पन्न होते हैं । 
+- अतः प्रथम पांच स्पर्शायतन, ५ ज्ञानेन्द्रिय भौतिक रूप हें : अन्यथा वह “पुरुष 

घडधा तुक है" इस लक्षण के अन्तर्गत होंगे। 

3 अभिषम्म (धस्मसंगणि, ६४७) के अनुसार उपादायरूप स्प्रष्टव्यधातु नहीं हू । संघभद्र 
इस मत का प्रतिषेध करते हैं । वह कहते हैं कि मूर्ख स्‍्थविर का कहना हे कि स्प्रष्टव्यधातु 


में उपादायरूप नहीं संगृहीत हैँ (संघभव्र, ४, प्‌. ३५२, कालम ३)--डाकुसेण्ट्स आफ 
 अभिषमस सें सत्रों की प्रामाणिकता पर विवाद देखिए। 


नजर 
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कितने घातु संचित' हैं ? 

[६७] ३५ डी . १० रूपी धातु संचित हैं।* 

५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलम्बन परमाणु-संचय (संघात) (7४. २२) हे । 

छिनत्ति छिद्यते चेव बाह्य धातुचतुष्टयम्‌। 
दह्मते तुलयत्येव॑ विवादों दस्घुतुल्ययो: ॥३६॥ 

१८ धातुओं में कितने छेदन करते हैं, कितने छित्न होते हूँ, कितने दाह करते हैं, कितने 
दग्ध होते हैं, कितने तौलतें हूँ, कितनें तुलते हूँ? द 

३६ .- चार बाहच धातु छेदन करते हैं छिन्न होते हैँ; इसी प्रकार दग्ध होते हैं और तौलते 
हैं। कौन दग्ध करता है और कौन तुलता हैं, इस विषय में विवाद है।* 

रूप, रस, गन्ध और स्प्रष्टव्य छेदन करते हें जब इनकी परशझ्यु आदि की संज्ञा होती है। 
यह छिन्न होते हैं जब इनकी दारु आदि की संज्ञा होती है। 

छेदसंज्ञक धर्म क्या वस्तु है ?--उस संघातस्रोत का विभकक्‍तोत्पादन जिसका स्वभाव 
सम्बन्ध में उत्पन्न होना है। परश्‌ दारुखंड-सन्तान का छेद करता है और उसको दो सन्तानों में 
विभकत करता है जो पृथक्‌ पृथक्‌ वर्तमान होते हें और वृद्धि को प्राप्त होतें हें। इन्द्रियों का छेद 
नहीं हो सकता। यथा निरवशेष अंग के छेद से कायेन्द्रिय, काय का हैधीकरण नहीं होता : छिन्न 
अर्थात्‌ काय से अपगत अंग निरिन्द्रिय होते हेँ। 

अच्छ होने के कारण मणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेद नहीं करते। यह दध होते हैँ और 
तौलते हें यथा छेद करते हेँ और छिल्न होते हँ। केवल चार बाह्य घातु दःघ होते हैं । यह तौलते 
हैं यथा जब वह तुलाभूत हो तौलते हैँ । इन्द्रिय नहीं तौलते क्योंकि वह अच्छ हें यथा मणि-प्रभा । 

दब्द न छेद करता है, न छिन्न होता है, न दगघ होता है, न तौलता हे क्योंकि यह प्रवाह 
में वत्तमान नहीं होता। 

(उच्छेदित्व, अप्रवाहवर्तित्व [व्या ६९.६|)। 

कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस पर विवाद है। 

[६८] कुछ के अनुसार यही चार बाहच धातु दाहक और तुल्य हैं | दूसरों के अनुसार 
केवल तेजोघातु दाह करता है जब वह अग्नि-ज्वाला में अपनी वृत्ति को उद्भूत करता है और 
केवल गुरुत्व तुल्य है । गुरुत्व एक प्रकार का उपादायरूप है (१. १० डी) : आतपादि छुघु द्रव्यों 
का अतुल्यत्व है यद्यपि वहाँ रूप की वृत्ति उद्भूत होती है। द 


१ संचिता दह् रूपिणःती [व्या० ६८.३] 
विभाषा, ७६, रे रा 
२ छिनत्ति छिद्यते चव धाह्यं घातुचतुष्टयम्‌॥ [व्या० ६८ . ९] 
दह्मते तुल्यत्येबं विवादों दम्घृतुल्ययोंः ॥॥ | व्या० ६८. ३४] 
विभाषा, १३३, ६० जि ओ 
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विपाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्मं विपाकजाः। 

न दब्दो5प्रतिघा अष्टो नेष्यन्दिकविपाकजाः ॥३७॥ . 
त्रिधान्ये द्रव्यवानेकः क्षणिकाः परिचसास्त्रयः। 
चक्ष॒विज्ञानघात्वोः स्थात्‌ पृथस्लाभः सहापि च॥३८॥ 


१८ धातुओं में कितने विपाकज, कितने औपचयिक, कितने नैष्यन्दिक हैँ! 

३७-३८ ए . ५ आध्यात्मिक धातु विपाकज और औपचयिक हें; शब्द विपाकज नहीं है; 
८ अप्रतिघ धातु नैष्यन्दिक और विपाकज हैं ; अन्य तीन प्रकार के हैं।* 

(१) लक्षण 

१. विपाकज--अक्षरार्थ विषाक से उत्पन्न'। मध्यम पद का लोप हैँ । 'विपाकहेतुज' 
(२ ५४) क॑ लिए विवाकज हें यथा गोयूक्त रथ' के लिए गोरथ' कहते हैं। 

अथवा 'विपाकज' पद में “विपाक' शब्द का अर्थ विपाक नहीं है किन्तु कर्म है, विपच्यमान 
कर्म है, वह कर्म है जो फल-काल को प्राप्त है।* जो फल-काल्प्राप्त कर्म है अर्थात्‌ फल या 
विपाक से उत्पन्न होता हैँ वह विपाकज” कहलाता हूँ। फल को विपाक भी कहते हैं क्योंकि 
यह विपक्ति है।? अथवा विपाकर्जा का अर्थ. है विपाकहेतु से जात' किन्तु यह नहीं कहना 
चाहिए कि द्वितु' शब्द का लोप है। वास्तव में हेतु में प्राय: फल का उपचार होता है यथा प्राय: 
फल में हेतु का उपचार होता है: “यह ६ स्पर्शायतत् पौराण कर्म हैं” (एकोत्तर, १४, ५; 
संयुत्त, २.६५, ४.१३२; नीचे २.२८) (२.पू.२७१ देखिए) । द 

[६९] २. औपचयिक--अर्थात्‌ जो आहार-विशेष (३.३९ ) , संस्कार-विशेष (स्नानादि), 
स्वप्त-विशेष, समाधि-विशेष (४.६ सी) से उपचित होता हैं। एक मत के अनुसार" ब्रह्मचर्य 
भी उपचय में हेतु है किन्तु वास्तव में ब्रह्मचर्य से अनुपघात मात्र होता है । यह्‌ उपचय फ्रा कारण 
नहीं है। द 

उपचय-सनन्‍्तान विपाक-सन्‍्तान की आरक्षा हैँ यथा प्राकार परिवत कर रक्षा 
करता है । द 

[२. ३०१ देखिए; ३, विभाषा, ११८ के आरम्भ में, सिद्धि, १९० ] 

३. चेष्यन्दिक अर्थात्‌ निष्यन्द फछ (२.५७) वह जो स्वकार्य-सदुश हेतु से उत्पन्न हुआ है ।' 

(२) मन इच्द्रिय को वर्जित कर ५ इन्द्रिय या आध्यात्मिक धातु विषाकज और औपचबिक 


विपाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्म॑ [विपाकजः। 
न दब्दो| 5प्रतिघा अष्टौ नेष्यन्दिकविपाकजाः ॥॥ 

२ त्रिधान्ये। [व्या० ६९.१७] ह 

ला श्ं प्रकार हें--विपच्यत इति विपाक:। विपाक वह हे जो परिपक्व होता है । 
६९ ., ३२ 

इसरा निर्वेचन--विपाकः८--विपक्तिः । [व्याख्या ६९.३३] 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदाचित्‌ धर्मत्रात का मत है, १.४५ (नेनुजियो १२८७)। 


| 


(जे 


नि 
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दोनों हैं। यह नैष्यन्दिक नहीं हैं क्योंकि यह नेष्यन्दिक तभी होते हे जब यह विपाकज या औपचयिक 
होते हैं।* | 

(३) छब्द औपचयिक हैँ क्योंकि अनुपचित काय होते से शब्द का सौष्ठव नहीं होता।* 
यह नैष्यन्दिक भी है। यह विपाकह्वेतु से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति छन्द से 
(छन्‍्द, २.२४) होती है।* (विभाषा) 

आक्षेप--प्रजप्तिशास्त्र कहता है कि “महापुर्ष (३.९८) का यह रक्षण जिसे 
[७०] बह्मस्वरता' कहते हें पारुष्य-(४ . ७६सी ) विरति के पूर्ण अभ्यास से निर्वेतित होता 
हूँ ।) अतः: शब्द विपाक है। । 

शब्द का परम्पराभिनिव्तेत --- प्रथम मत--परम्परा में ठीन क्षण हैं: (१) कर्म 
(२) इस कर्म से जात महाभूत जो विपाकज हैं; (३) शब्द जो महाभृतों से उत्पन्न 
होता है। द्वितीय मत-परम्परा में पाँच क्षण हैँ: (१) कर्म; (२) विपाकज महाभृत; 
(३) औपचयिक महाभूत; (४) नैष्यन्दिक महाभूत; (५) झब्द। अत: शब्द 'विषाकज! 
नहीं है क्योंकि यह कर्म के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा) । 

आक्षेप -- इस युकति के अनुसार कायिकी वेदना (२.७) जो कर्म के अनन्तर ही उत्पन्न 
नहीं होती किन्तु कर्म से उत्पन्न महाभूतों के अनन्तर उत्पन्न होती है (३.३२) विपाकज न होगी । 

उत्तर -- किन्तु प्रतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवर्तन नहीं होता और झनब्द की प्रवृत्ति 
भाषण की इच्छा से होती है । यदि इसकी प्रवृत्ति इच्छा से होती तो यह विषाकज न होती । 

(४) अप्रतिघ (१.२९ बी) आठ घातु अर्थात्‌ सप्त चित्त-धातु और धर्मंधातु नैष्यन्दिक 
और विपाकज हैं : नैष्यन्दिक, जब वह सभाग हेतु और सर्वेत्रग हेतु से (२.५२, ५४) जनित होते 
हैँ; विपाकज, जब वह विपाक हेतु (२.५४ सी) से जनित होते हें। वह औपचयिक नहीं हें 
क्योंकि अरूपी धातुओं में संचय का अभाव है। द 

(५) अन्य धातु अर्थात्‌ रूप, गन्ध, रस,स्प्रष्टव्य यह चार जिनका पूर्व वर्णन नहीं हुआ हैं त्रिविध 
हैं: विषपाकज, जब वह इन्द्रियाविनिर्भागी होते हें (१. ३४); औपचयिक और नैष्यन्दिक | 


+ चक्षुरिन्द्रिय रूप-प्रसाद के अस्तित्व के एक क्षण या अवस्था का हम विचार करते हें। इस 
रूप का एक प्रदेश पौराण कर्म का विपाक हे; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रवृत्त होता हे। 
यह सर्वे रूप चक्षु के पूर्व क्षण या अवस्था का निष्यन्दफल हुं ॥ किन्तु यह पूर्व क्षण या अवस्था 
स्वतः वर्तमान क्षण का उत्पाद करने से ससथ नहीं हुं: वास्तव में मृत का चश्षुर्धातु निष्यन्द 
से अनुवर्तेत नहीं करता ॥ अतः चक्षुर्घधातु का लक्षण नष्यन्दिक का नहीं हेँ। इसके विपरीत 
आप काय के अस्थि को ले। मृत्यु के अनन्तर इसका अस्तित्व रहता हैँ । अतः यह पूर्व क्षण 
से लेकर उसके अस्तित्व के प्रत्येक क्षण का निष्यन्दफल हे । ४ .२९ देखिए।..... 
कथावत्य, १२.४, १६.८ रूप को विपाक नहीं मानता। 

3 विभाषा, ११८, १ में ९ हेतु परिगणित हें। वसूबन्ध तृतीय हेतु उद्धत करते हूं। 

४ वात्सीपुत्रीय और विभज्यवादिन्‌ का मत हुँ कि शब्द विपाकज हे। 

भर कक १२, ३ में महासाधिकों द्वारा उद्धत दीघ, ३. १७३ से तुलना कीजिए: सह्दो 

पा 
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३८ ए .केवल एक धातु द्रब्यवान्‌ है।* [व्या ७१.११] 

[७१] असंस्कृत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ - अविनाशात्‌) वह द्रव्य है। असंस्कृत 
धर्मंघातु (१.१५) में संगृहीत है। अतः धर्मंघातु ही एक धातु हे जो द्रव्यवान्‌ है। 

३८ बी . अन्तिम तीन धातु क्षणिक हूँ।' 

अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धर्मंधातु, मनोविज्ञान-धातु हैं। 

दर्शनमार्ग (६.२५) के प्रथम क्षण के और इसलिए प्रथम अनाखव' क्षण के अर्थात्‌ 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के क्षण के धर्म-कलाप में यह तीन धातु सभागहेतुक (२.५२) नहीं 
है क्योंकि इष्ट आश्रय के सन्‍्तान में किसी अनाख्रव धर्म का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ है 
जो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का सभागहेतु' हो। इसीलिए यह तीन धातु क्षणिक कहलाते हैं 
क्योंकि एक क्षण के लिए यह इस हेतु से निवर्तित नहीं होते अर्थात्‌ अनैष्यन्दिक होते हें। 

उक्त कलाप में क्षान्तिसंप्रयुक्त चित्त मनोधातु और मनोविज्ञानधातु है। इस चित्त 
के सहभू धर्म धर्मंधातु हूँ: अनास्रव संवर, (४.-१३ सी ) वेदना, संज्ञा, चेतना और जन्‍्य चैत्त ; 
प्राप्ति (२. ३६) और संस्कृत लक्षण (२.४६) । द 

एक प्रहइन का विचार करना है। जो पुद्गल पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुर्धातु के 
समनन्‍्वागम का प्रतिलाभ करता है क्‍या वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का भी ग्रतिलाभ 
करता है? जो पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुविज्ञान धातु के समागम का प्रतिलाभ 
करता है क्‍या वह चक्षुर्धातु के समागम का भी प्रतिछाभ करता हैं? 

[७२] ३८ सी-डी. चक्षुर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु का छाभ पृथक भी हो सकता है, 
एक साथ भी हो सकता हे ।" - 

१- चक्षर्घातु से असमन्वागत पुद्गल चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम के लाभ कें 
बिना ही चन्षुर्धातु के समन्‍्वागम का लाभ करता हैं: (ए) कामधातु का पुद्गल जिसकी 
इन्द्रियाँ क्रम से प्रतिलब्ध होती हैँ (२.१४), क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय के प्रतिलाभ के पूर्व वह 
अपने अतीत (शन्तराभव ३. १४) और अनागत (प्राप्ति पर २.३६बी) चक्षुविज्ञानधातु 
से समनन्‍्वागत होता है। (बी) जो पुद्गल आरूप्य धातु में मृत हो तीन ऊध्वे ध्यानों के 
लोकों में उपपपन्न होता हैं, क्योंकि वहां यद्यपि चक्षुर्धातु होता है तथापि चक्षुविज्ञानधातु का 
अभाव होता हैं (८.१३ ए-सी) 

२. चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत पुदुगल चक्षुर्धातु के समन्‍्वागम का प्रतिलाभ 
किए बिना ही चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का छाभ करता है: (ए) तीन ऊर्ध्व ध्यान 


२ द्रव्यवानेकः [व्या० ७१.११] 

3 क्षणिकाइचरमास्त्रयः । क्‍ 

१ चक्षुविज्ञानधातोः स्थात्‌ पृथक्‌ लाभः सहापि च॥ (व्याल्या ७१.२८) 
विभाषा, १६२३ १६; ८७, ७; पघर्सत्रात [निनुजियों १२८७), १.४८ सी 
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के किसी लोक में उपपन्न पुदूगल प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु (८.१३ ) को सम्मख 
कर सकता हूँ (सम्मुखीक्र्वाण:) : वह चक्षुर्धातु के समन्‍्वागम का ग्रतिछाभ नहीं करता बह 
पहले से ही समन्‍्वागत है; (बी) जो पुद्गल तीन ऊर्ध्वं ध्यातों में से किसी से प्रच्युत होता 
हैं और अघर भूमि में उपपद्यमान होता हैं। 

३. उभय से असमन्वागत पुदूगल उभय के समन्‍्वाग्रम का प्रतिलाभ करता हैं 
जो पुद्गल आरूप्यधातु से च्यूत होता है और कामधातु में या प्रथम ध्यान (ब्रह्मा 
लोक ) में उपपन्न होता है। 

हमने अब तक कारिका में प्रयुक्त लाभ “शब्द को प्रतिलम्भ' के अर्थ में लिया है किन्तु 
उसका अर्थ प्राप्ति (२.३६ बी) भी हो सकता है। अत: यह प्रश्न है: जो चक्षर्धातु से समन्‍्वायत 
है क्या वह चक्षुविज्ञानधातु से भी समन्‍्वागत होता है? चार कोटि संभव हैं: 

(ए) तीन ऊध्वं ध्यान के किसी छोक में उपपन्न पुदूगल अवश्यमेव चक्षुर्धातु के समन्वागम 
का प्रतिलम्भ करता है किन्तु वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का प्रतिलाभ तभी करता 
हैँ जब वह प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु को सम्मुख करता हैं; 

[७२३| (बी) कामधातु का वह पुदुगल जिसने कछलादि अवस्था में चक्षुरिन्द्रिय का 
प्रतिकाभ नहीं किया है था जो विहीनचश्षु हैः वह अन्तराभव-काल में (३.१४) या प्रति- 
: सन्धि-काल में प्रतिलब्ध चक्षुविज्ञानधातु से समनन्‍्वागत रहता हें; 

(सी) काम धातु का वह पुदूगल जिससे चल्षुरिन्द्रिय का प्रतिलम्भ किया है और उसकी 
हानि नहीं की हूँ, जो पुद्गल प्रथम ध्यानलोक में उपपन्न हुआ है, जो पुद्गल तीन ऊध्वे ध्यान 

के लोकों में से किसी छोक में उपपन्न हो, - प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु का सम्मुखीभाव 

करता है: यह तीन प्रकार के पुदूगल चक्षुर्धातु और चल्षुविज्ञानधातु से समन्वागत होते हें; 

(डी) इन आकारों के सत्त्वों के अतिरिक्त सत्त्व, आरूप्योपपन्न सत्त्व, चक्षूर्धातु और 
चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत होता हैं। चल्षुर्धातु और रूपघातु, चक्षुविज्ञानघातु और रूपधातु, 
श्रोत्रधातु और शब्दधातु आदि के सहवर्तमान अथवा असहवतंमान, प्रतिलम्भ और समन्वागम 
का अभ्यूहन यथायोग होना चाहिए। 

द्वादशाध्यात्मिका हित्वा रूपादीनू धर्मसंज्ञकः । 
समागस्तत्सभागाइच होषा यो न स्वकर्मेकृत ॥३९॥। 
१८ धातुओं में कितने आध्यात्मिक और कितने बाह्य हें? 
२९ ए-बी . रूपादि को वजित कर १२ आध्यात्मिक हैँ... 


) द्वाद्ाध्यात्मिका रूयादिवर्ज्या:ः [व्या० ७४.२१) रंर द का 
विभाषा, १३८, १३- आध्यात्मिक और बाह्य धर्मों का भें 


१. सन्‍्तान की दृष्टि से भेद : जो धर्म स्वात्मभाव में पाए जाते हें वह आध्यात्मिक हें, जो 


श्.. 


पर मे पाए जाते हैं ओर जो असत्वाख्य (१. १० बी) हैं वह बाह्य हैं। 


२. आयतन की दृष्टि से भेंद : जो आयतन चित्त-चंत्त 


॥ के आश्षय हें वह आध्यात्मिक हें; 


इन्द्रिय और ६ विज्ञान यह १२ धातु आध्यात्मिक हैं; विज्ञान के ६ आलुम्बन अर्थात्‌ 
रूपादि ६ बाह्य धातु हूँ। 

किन्तु कोई आत्मा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक धातु और बाह्य धातु यह आख्याएं 
कैसे हें ? 

[७४] चित्त अहंकार का सन्निश्रय हैं; चित्त को मिथ्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 
करते हैं। अतः चित्त में आत्मा का उपचार होता है। यथा गाथा में उक्त है  सुदान्त आत्मा 
से पंडित स्वर्ग की प्राप्ति करता हैं और भगवत्‌ ने अन्यत्र कहा हूँ “चित्त का दमन अच्छा 
है; सुदान्‍्त चित्त सुखावह होता है ?। किन्तु इन्द्रिय और विज्ञान आत्म शब्द से उक्त चित्त 
के प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न) हैं: वास्तव में वह उसके आश्रय हैं; इस लिए उन्हें आध्यात्मिक 
कहते हैं और रूप तथा विज्ञानधातु के अन्य आलम्बन जो विषयभाव' से वर्तमान हैं बाह्य 

कहलाते हूं। 

किन्तु क्या यह कह सकते हें कि षड़विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हैं? वह चित्त के 
आश्रय तभी होते हें जब निरुद्ध हो कर वह मनोधातुत्व को (१.१७) प्राप्त होते हें। अतः वह 
आध्यात्मिक नहीं हें। 

यह आशक्षेप निःसार है। जब विज्ञानधातु निरुद्ध होकर चित्त के आश्रय होते हैं तब 
यही विज्ञानधातु हें जो आश्रय होते हें। अतः आश्रय होने के पूर्व यह आश्रय-लक्षण का 
अतिवर्तन नहीं करते । अतः इनके भविष्यदाश्रयभाव के कारण इनका आध्यात्मिकत्व 
हैं। यदि अन्यथा होता तो मनोघधातु अतीतमात्र होता, वह अनागत और प्रत्युत्पन्न नहीं 
होता। किन्तु यह सुष्ठु ज्ञात हैं कि १८ धातु तीन अध्व के होते हें। पुन्तः यदि अनागत अथवा 
प्रत्युत्पन्न विज्ञानघातु का मनोधातुत्व नहीं है. तो अतीत होने पर उसका यह छक्षण बताना 
अयक्त हैं।. क्‍योंकि अध्व में धर्म के लक्षण का व्यभिचार नहीं होता (५.२५; 
विभाषा, २१,१६; ३९, २) । 

१८ धातुओं में कितने सभाग हें (नीचे पृ.७७ देखिए )? कितने तत्सभाग हें? 

[७५] ३९ बी-सी . धर्मेसंज़्क धातु सभाग है ।* 

विषय सभाग कहलाता है जब कि विज्ञान जिसका यह नियत विषय है वहाँ 
उत्पन्न होता है या उत्पत्तिधर्मी है । किन्तु कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ अनन्त मनोविज्ञान 


जो उसके आलम्बन हूं वह बाह्म हैं; ३- सत््व की दृष्टि से भेद : सत्त्वास्य धर्म आध्यात्मिक 
हो सकते हूँ, अन्य बाह्य हें। 
१ आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्नोति पंडितः ... -«« व्या० ७४.२७] 
चित्तस्यथ दमन साधु चित्त दान्तं सुखावहम्‌ [व्या० ७४.३०] 
उदानवर्गे, २३ देखिए; मध्यमकवृत्ति, प्‌. ३५४; धम्मपद, १६० 
१ घर्मंसंज़्कः॥ सभागः [व्या० ७५. १५] 
. ग्रकरण, फ़ोलिओ १८ बी १५-१९ ए ४ 
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उत्पन्न हो या उत्पत्ति-धर्मी हो। सब आये इस चित्त का उत्पाद अवश्यमेव करते हें :“सर्व धर्म 
अनात्म हैं” (७, १३ ए) । यह यथार्थ है कि इस चित्त का आलम्बन न स्वभांव-धर्म है, न 
इसके सहमभू धर्म इसके आल्म्बन हें (सहभू. २.५० बी) किन्तु यह चित्त और इसके सहभू धर्म 
सर्व अनात्मम्‌' इस चित्त के द्वितीय क्षण के आल्म्बन हैं। अतः सर्व धर्म दो चित्त-क्षण 
(७. १८ सी-डी) के आल्म्बन होते हें। अत: घर्मंघातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय 
है नित्य सभाग हूँ। 

३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभाग भी हैं।* 

अपि' शब्द प्रदर्शित करता है कि शेष सभाग और तत्सभाग दोनों हें। 

यह तत्सभाग कब होते हें ? 

३९ डी .जब वे अपना कर्म नहीं करते । 

इससे यह उक्त होता है कि जो अपना कर्म करता हैं वह सभाग है। 

१. जिस चक्षुर्धातु ने रूप देखा, जो रूप देखता है या जो रूप देखेगा वह सभाग कहलाता 
है--इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के बारे में अपने-अपने विषय और कारित्र (पुरुषकार, २.५८) 
से कहना चाहिए। द 

२. काश्मीर वेभाषिकों के अनुसार चक्षुरिन्द्रिय चार अवस्थाओं में तत्सभाग हैं: जो 
चक्षुरिन्द्रिय बिना देखें निरुद्ध हुआ है, होता है, निरुद्ध होगा और अनुत्पत्ति-धर्मा (५.२४) 
[७६] चक्षुरिन्द्रिय । पाइचात्यों के अनुसार अनुत्पत्तिधर्मा चश्षुरिन्द्रिय दो प्रकार का हैं-- 
चक्षुविज्ञान से संप्रयुक्त ( -- संबद्ध), असम्प्रयुक्त ) अन्य विज्ञानेन्द्रियों के लिए भी इसी 
प्रकार समझना चाहिए । मनोधातु तत्सभाग है जब यह उत्प्ति-धर्मा नहीं है; वास्तव में जब 
यह उत्पन्न होता हैं तब नित्य साल्म्बन होता है।"* 

३ .जो रूप चक्षुरिन्द्रिय से देखे जा चुके हैं, देखे जा रहे हैँ, देखे जावेंगे, वह सभाग हैं। 

जब वह बिना देखे निरुद्ध हो गए हें, निरुद्ध होते हें या निरुद्ध होंगे और जब वह उत्पत्ति- 


२ तत्सभागो5पि शेषों [व्या ७५. २९ में तत्सभागाइच झोषाः पाठ हैं।| 

३ यो न स्वकसंकृत [व्या० ७६. ३] 

१ विभाषा, ७१, ८. जो इन्द्रिय रूप देख चुका हुँ, रूप देखता हूं या रूप देखेंगा और तत्सभाग 
(अर्थात्‌ वह इन्द्रिय जो इस इन्द्रिय के सदृश हें) चक्षुर्घातु है। जो इन्द्रिय देख चुका हे वह 

अतीत चक्षुर्धातु है; जो देखता हें वह प्रत्युत्पन्न चक्षूर्धातु हे, जो देखेगा वह अनागत चक्षु- 

धातु हैं। तत्सभाग के विषय में इस देशके आचार कहते हें कि यह चार प्रकार का हें: अतीत, 
प्रत्य॒त्पन्न, अनागत, तत्सभाग चक्षु। यह वह चल्षुर्धातु हे जो रूप को बिना देखें निरुद्ध हो गया हूं, 
निरुद्ध हो रहा है, निरुद्ध होगा। चतुर्थ प्रकार ओर बतलाना चाहिए । यह वह चक्षुर्घातु है 
जो सर्वथा उत्पन्न नहीं होगा।  . 
बहिदेशक कहते हैं कि यह पांच प्रकार का हू: अतोत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, जसा पूर्वोक्त। 
इनके अतिरिक्त अनायत चक्षुर्घातु जो सर्वेथा उत्पन्न न होगा दो प्रकार का हूँ: विज्ञान- 
रंप्रयकत, विज्ञान से असंप्रयुक्त । | 


६३ अभिधरमंकोदं 


धर्मा नहीं हें तब वह तत्सभाग हैं। इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के बारे में उनके अपने- 
अपने इन्द्रिय और कारित्र को सूचित कर कहना चाहिए। & 

४. जो चल्लुर्धातु सभाग या तत्सभाग है वह सबके लिए सभाग या तत्सभाग हूँ, अर्थात्‌ 
उसके लिए जिसका वह चक्षु है तथा दूसरों के लिए । अन्य इन्द्रियों के लिए भी इसी प्रकार समभना 
चाहिए। किन्तु रूप उसके लिए सभाग है जो देखता है, उसके लिए तत्सभाग है जो नहीं 
देखता है। वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देखता है अनेकों से देखा जा सकता है, यथा 
चन्द्र, दृश्य, मल्लयुद्ध । किन्तु दो पुदूगल एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते | अतः चक्षुर्धातु के सामान्य 
[७७] न होने से यह पुद्गल की दृष्टि से समाग या तत्सभाग कहलाएगा : चक्षुर्धातु सभाग है 
जब यह रूप देखता है; तब भी जब कि इसने दूसरा रूप नहीं देखा है, नहीं देखता है, नहीं 
देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य है : अनेक पुदुगलों की दृष्टि से यह सभाग और तत्सभाग 
कहलाएगा। जो इसे देखते हें उनके लिए यह सभाग है, जो इसे नहीं देखते हैं उनके लिए यह 
तत्सभाग हैं । 

रूप के समान शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हें।! शब्द के लिए ऐसा कह सकते 
हैं क्योंकि शब्द का ग्रहण रूप के समान दूरसे होता है और अनेक पुदूगलों से हो सकता हैँ (१.४३ 
सी-डी) | किन्तु गन्ध, रस और सप्रष्ठव्य की उपलब्धि दूर से नहीं होती । उनका. ग्रहण 
केवल तभी होता है जब्र वह इन्द्रिय को श्प्त होते हैं, स्व्नाणादिक में प्रवेश करते हे। इसलिए 
एक से गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता । अतः यह विषय साध।रण नहीं हैं और सभाग, 
तत्सभाग के लिए हमें इन्हें इन्द्रियों से अनुगत करना चाहिए, इनका अतिदेश न्याय्य हैं: 
जब वह एक सत्त्व के लिए सभाग हें तब वह सबके लिए सभाग हूँ !)। हमारा उत्तर हैँ कि 
हम इल विषयों को साधारण मानते हें क्योंकि वह साधारण हो सकते. हैं। वास्तव में यह 
संभव हैं कि वही गच्ध-एक ही गन्ध का परमाणु-कलाप-जो एक में ध्राण-विज्ञान उत्पन्न 
करता दे दूसरे से भी गृहीत हो। किन्तु इन्द्रियों के लिए ऐसा नहीं होता । अतः गन्ध, रस 
और स्प्रष्टव्य को रूप और शब्द से अनुगत करना चाहिए। द 

५. षड विज्ञानघातु सभाग हें यदि वह उत्पत्तिधर्मा हैँ । वह तत्सभाग हें यदि वह 
अन॒त्पत्ति-धर्मा हँँ। मनोधातु के समान । 

६ . सभाग, तत्सभागका क्‍या अथ हे? 

[७८] भाग' से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का आश्रय, विषय, आंश्रयिभाव से 


ने 


अन्योन्य-मजन समझना चाहिए। अथवा भाग” का अर्थ कारित्र-भमजन है: चक्षरादि का 


१ विभाषा, ७१ . ९--तौन सत--क्या दूसरे के चक्ष्‌ से कोई रूप देख सकता है ?--इस सत 
का कौन हुँ ?7--यदि दूसरे के चक्षु से नहों देखा जा सकता तो एक पुद्गल का चक्ष अन्य _ 
पुद्गलों के सम्बन्ध में समाग केसे कहा सकता हूँ ? क्योंकि चक्षु का कारित्र नियत हे 
देखना इसका कारित्र हें। जब चक्षु अपना कारित्र कर के निरुद्ध हो जाता हे तब उसे सभाग 

के कह कहते हें। न उस पुदूगल के लिए, न दूसरे के लिए, यह सभाग नाम बदलता हे। 


दर्शनादि कारित्र है; विषयधातु का कारित्र विज्ञान का विषय, आलूम्बन होना है, दृष्टादि 
होना हैँ; विज्ञानधातु का कारित्र विज्ञातृत्व है। 

जो धर्म भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ (स-) वर्तमान हैं जो अपना 
कारित्र-भजन रखते हें अथवा उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ वर्तमान हें जो अन्योन्य- 
भजन करते हैं, सभाग कहलाते हें। अथवा सभाग वह घमम हें जिनका समान का्यें स्पर्श 
है अर्थात्‌ चक्षु, रूप, चक्षूविज्ञान आदि (३.२२) का सब्निपात ।? जो असभाग हैं किन्तु 
इन सभागों के सदृश हैँ वह तत्सभाग' हें अर्थात्‌ तत्‌ (उस) के सभाग' अर्थात्‌ सभाग के 
संभाग (सभाग-सभाग ) ।* 


दा भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा । 
न दृष्टिहेयमक्लिष्द न रूप नाप्यषष्ठदम ॥४०॥ 


कितने धातुओं का प्रह्मण (हा, प्रहा, ५.२८, ६.१) सत्य-दर्शन से, दूसरे शब्दों में 
दर्शनमार्ग से या दर्शन से (६.२५ बी), हो सकता है ? कितनों का सत्य की भावना से, 
दूसरे शब्दों में भावना-मौर्ग से या भावना से ? कितने धातुओं का प्रह्मण नहीं होता अर्थात्‌ 
अहेय हें? द 

४० ए-बी. १० और ५ भावना से हेय हैँ; अन्तिम ३, तीन प्रकार के हेँ3। 

[७९] १.१० रूपीधातु, इन्द्रिय और विषय और ५ विज्ञानधातु भावनाहेय है । प्रहाण 
की दृष्टि से अन्तिम तीन धातुओं में, मनोधातु, धर्मंधातु और मनोविज्ञानधातु में, तीन प्रकार 
के धर्म हें: 

(ए) ८८ अनुशय (५.४), सहभू धर्मों के साथ--चाहे यह सहमू संप्रयुक्त (२. २४ )हों 
या विप्रयुक्त (२.४६, लक्षण और अनुलक्षण )--उक्त अनुशय और उक्त सहमभुओं की प्राप्ति 

(२.३६) के साथ, उक्त प्राप्तियों के अनुचर के साथ (अनुप्राप्ति और लक्षण), दर्शनहेय हें। 


) भज्यत इति भाग:--भाग इब्द की व्युत्पत्ति कमंणि अत्यय से करते हेँ। [व्या० ७७.६] 

+ जो चक्ष्‌ बिना देखे निरुद्ध होता हे वह उस चक्षु के सदृज्ञ हे जो देखता है, इत्यादि । 
साध्यसिक (वृत्ति, पृ. ३२ ओर टिप्पणी जिसे ज्ोधना 3० चाहिए) इस वाद के एक अंश को 
लेते हें: परमार्थतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखता क्योंकि यह इच्धिय हे, यथा तत्सभाग-त 
परमार्थतः सभागं चक्षु: पश्यति रूपाणि , चक्षुरिन्द्रियत्वात्‌ू, तद्यथा तत्सभायम्‌। 

3 दश भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा। [व्या० ७७.१६, १९ त्रयः के स्थान में त्रयं 
पाठ हे ।] विभाषा, १५१, ९--विभंगय पृष्ठ १२, १६, ९७; घम्मसंगणि, १०० र्‌्‌, 
१००७, १००८ में इसी प्रश्न पर विचार किया गया हे। तीन प्रकार--इ्ष॑नहेय, भावना- 
हेय, अहेय। विहानि और परिहाणि में विश्ेष हे, ६. १७३- अनात्व घममों (भार्यसंगहीत 
धर्मों ) का निसर्ग होता हूँ किन्तु इनका दर्शन या भावना से प्रहाण नहीं होता। यह अप्रति- 

संख्यानिरोध, ८.२०९ के आलंबन हें। झब्दानुक्मणिका में जहेय शब्द देखिए। विभाषा, 

३२ पृ० ३६४, कालम २, डाकुमेण्ट्स आफ अभिषम में (निःसरण पर) और सिद्धि 

६६६ [सिद्धि में विभाषा ३२ प. १६४, कालम २ हें +] 


| 


६४ | हि अभिधर्मकोद 


(बी) शेष साख्रव धर्म भावनाहेय हूं: १. सहभू, प्राप्ति आदि के साथ १० अनुशय 
(५.५); २. कृशरू सास्रव और अनिवृताव्याकृत (२.६६) संस्कार; ३. सासत्रव सानुचर 
अविज्ञप्ति (४.१३) 

(सी) अनाख्रव धर्म अर्थात्‌ असंस्केत और मार्गसत्य अहेय हें। 

२. आक्षेप-- वात्सीपृत्रीयों का मत है कि केवल ८८ अनुशय ही नहीं किन्तु अन्य धर्म भी 
दर्शनहेय हैं। (१) पृथग्जनत्व* अनिवृताव्याकृत धर्म है : तुम उसे भावनाहेय धर्मों में रखते 
हो; (२) अपायसंवर्तेनीय काय-वाक्‌-कर्म रूप है : तुम उसे भी दूसरे प्रकार में रखते हो । किन्तु 
पृथग्जनत्व और नियत आपायिक कर्म आयेमार्ग-विरोधी हैं, दर्शनमार्ग-विरोधी हैं। अतः हमारे 
अनुसार दोनों दर्शनहेय हेँ। वात्सीपृत्रीयों के वाद का प्रतिषेध करने के लिए आचार संक्षेप में 
कहते हैं ४ 

४० सीं-डी. न अक्लिष्ट, न रूप, न अषष्ठज दर्षनहेय हें। * 

[८०] १. जो अक्लिष्ट है, जो न अकुंशल है, न निवृताव्याकृत (२.६६) है, जो रूप 
हैं, उसका प्रह्मण दशन से नहीं हो सकता। किन्तु पृथग्जनत्व क्लिष्ट जहीं है : जिस पुद्गल ने 
कुशल-मूल का समुच्छेद किया हैँ (४.७९), जो पुद्गल वीतराग हैँ वह पृथग्जनत्व से समन्‍्वागत 
हो सकता हूँ। किन्तु काय-वाक्‌-कर्म रूप हूँ। द 

पृथग्जनत्व और काय-वाक्‌-कर्म की सत्य से विप्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि प्रथम १. क्लेशों से 
व्लिष्ट नहीं है, २. विज्ञान नहीं है, अनालम्बक है; क्‍योंकि द्वितीय अनालम्बक हूँ। अत: दोनों 
में से कोई भी दर्शनहेय नहीं है। 

पुन: यदि पृथग्जनत्व दशनहेय होता तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति में पृथग्जनत्व का प्रसंग होता 
जो अयथाथ है। * 

२्‌. से मनोधातु समझना चाहिए। अषष्ठज' उसे कहते हें जो षष्ठ इन्द्रिय से भिन्न 
इन्द्रिय से उत्नन्न हूँ अर्थात्‌ जो चल्षुरादि पंचेन्द्रिय से उत्पन्न है। यहाँ चक्षुरादि विज्ञान इष्ट हैं। 
यह भी दरशनहेय नहीं हें। द 

चक्षुक्त धर्मंघातोश्च प्रदेशों दृष्टिरष्टथा । 
पंचविज्ञाससहुजा धोन दृष्टिरतीरणात्‌ ॥४१॥ 
१८ धातुओं में कितने दृष्टि! हैं? द 


वाली आरा 


) घृथगजनत्व पर २.४० सी; ६.२६ ए, २८ सी-डी, सिद्धि ६२९ देखिए। 
विभाषा, ४५, १ में वसुसित्र, भवन्‍त और घोषक के विविध निर्देश । 

+ न दृष्टिहेयमक्लिष्ट न रूपं नाप्यषष्ठजम्‌ । [व्या० ७८.७] 
२.१३, ४. ११ ए-बो देखिए। 

प्रथम अवस्था आतनन्तय्य मार्ग की हे; दूसरी अवस्था विमुक्ति मार्ग की है, वह मार्ग जिसमें 
क्लेश विनष्ट होते ह॑ँ (६-२८) 


प्रेथम कोझस्थानः घातुनिदेश ६५ 


४१ ए-बी. चक्षु और धर्मंधातु के ८ भाग दृष्टि हैँ।* 

धर्मंघातु के यह आठ भाग क्‍या हैं? द 

सत्कायदृष्टि आदिक पाँच दृष्टि---इनका व्याख्यान अनुशय कोश स्थान में (५. ७) होगा। 
[८१ |छौकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविज्ञानसंप्रयुक्त कुझल साख्रव प्रज्ञा (२.२४ )-नैक्षी 
दृष्टि अर्थात्‌ शैक्ष की अनास्रव दृष्टि--अशैक्षी दृष्टि अर्थात्‌ अज्लैक्ष (६.५०) की अनासख्रव 
दृष्टि। यह ८ घर्म जो धर्मधातु में संगृहीत हैं दृष्टि' हेँ। दृष्टान्त : यथा रात्रि को और दिन 
को, समेघ आकाश और अमेघ आकाश में, रूप-दर्शन होता है उसी प्रकार (१) क्लिष्ट 
लोकिकी दृष्टि से--५ दृष्टियों से, (२) अक्लिष्ट लौकिकी दृष्टि या सम्यक लौकिकी दष्टि 
से; (३) शक्षी दृष्टि से, (४) अशैक्षी दृष्टि से, धर्म-दर्शन होता है। लछौकिकी 
सम्यगूदृष्टि केवल मनोविज्ञानसंप्रयुक्त प्रज्ञा क्यों समझी जाती हैँ? 

४१ सी-डी. जो भ्रज्ञा पंच विज्ञानकाय के साथ उत्पन्न होती हैँ वह दृष्टि नहीं है 
क्योंकि वह उपनिध्यानपूर्वक संतीरण नहीं हूँ । ! दृष्टि तीरण, संतीरण हे अर्थात्‌ उपनिध्यान- 
पूर्वक  निश्चयाकर्षण हैं। किन्तु पंचविज्ञानसहोत्पन्न प्रज्ञा का यह लक्षण नहीं हैं। अत: यह 
दृष्टि नहीं हैं। अतएव मानसी तनज्ञा भी चाहे क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट, दृष्टि! नहीं 
अर्थात्‌ जब वह प्रत्यवेक्षणममात्र हे (७.१) 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षुरिन्द्रिय उपनिध्यानपूर्वक संतीरण से समन्वागत नहीं हैं। 
आप यह केसे कहते हूँ कि यह दृष्टि है ? यहाँ दृष्टि' का अर्थ रूपों का आलोचन है। 


चक्षु: पश्यति रूपाणि सभाग॑ न तदाशितम | 
विज्ञानं दृश्यते रूप न किलान्तरितं यतः ॥डरा॥ा 


४२. चक्षु रूप देखता है जब वह सभाग है; यह तदाश्रित विज्ञान नहीं है जो देखता है 
[८२] क्‍योंकि अन्तरित रूप नहीं देखा जाता। ऐसा वेभाषिकों का मत है । १ 


२ चक्षुईव धर्मंधातोइच प्रदेशों दृष्टिरष्टधा ॥ व्या० ७९.१९] 
विसद्धिमग्ग, ५०९ में लौकिकोी नहों हे: इसमें केवल वही सम्माविदिठ 
सरगंग', बोज्रंग हु (कोश, ६.२९०)। 


पंचविज्ञानसहजा धोने वृष्टिर्तीरणात्‌ 0 
छनन्‍्द के कारण प्रज्ञा के स्थान में घी (२.५७ डी) । 

* उपनिध्यान, ८.१ द 

3 चक्षः पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्रितम्‌॥। ._ 
विज्ञान दश्यते रूप न किलान्तरितम्‌ यतः ॥ [व्या० ८०. १५७५] 
न्‍्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी, पृ० २६ देखिए; बोधिचर्यावतारपंजिक 
सालिनो प० ४००; वारेन (विसूद्धिमग्ग ), पृ० २९७; बुद्धिस्ट 
टिप्पणी; स्पेन्स हार्डी, मेनुएल पृ० ४े१५९--- 
कथावत्य, १८. ९ से यह वाद कि चक्ष देखता है महासांघिकों का बताया गया हे। समय- 
भेद, वेसीलीफू, पृ० २६२ से तुलना कीजिए। वंसीलीफु कोश के बिवाद को पुनः आरंस 


हर 


3282९ अत्थ- 
जा पू० ३५१, 


६६ द अभिषर्मकोदा भ्‌ जे बैंको 


१. विज्ञानवादी के अनुसार चक्षु नहीं देखता, चक्षुविज्ञान देखता हैं। वह कहता 
है कि “यदि चक्षु देखता है तो श्रोत्रविज्ञान या कायविज्ञान में व्यासक्तपुदुगल का चक्षु देखेगा. 
(१.६ सी-डी) ” । हम यह नहीं कहते कि सब चक्षु देखता है। चक्षु देखता है जब वह सभाग है 
(१.३९) अर्थात्‌ जब वह चक्षुविज्ञानसमंगी हैं, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है । 

किन्तु तब जो देखता है वह चक्षुराश्रित विज्ञान हैं । 

नहीं, क्योंकि कुड्य या अन्य किसी व्यवधान से आवृुत रूप दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु 

[८३] विज्ञान अमूत है, अप्रतिष (१.२९ बी) है। अतः यदि चक्षुविज्ञान देखता होता 
तो वह व्यवधान से आवृुत रूप भी देखता। 

विज्ञानवादी उत्तर देता है। आवृत रूप के प्रति चक्षुविज्ञान उत्पन्न नहीं होता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यह उनको नहीं देखता । | 

किन्तु इन रूपों के प्रति यह उत्पन्न क्‍यों नहीं होता ! हम वेभाषिकों के लिए जिनका पक्ष 
है कि चक्षु देखता है और जो मानते हें कि चक्षु के सप्रतिघ होने से व्यवहित रूप में चश्षु की वृत्ति 
का अभाव है यह बताना सुगम है कि चक्षुविज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्‍यों नहीं 
होती : वास्तव में विज्ञान की प्रवृत्ति उसी एक विषय में होती है जिसमें उसके आश्रय की 
होती हुँ । किन्तु यदि आपंका मत है कि विज्ञान देखता हैँ तो आप इसका कंसे व्याख्यान करते 
हैं कि व्यवहित रूप में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ? 

२. आचार्य विज्ञानवादी के पक्ष को लेकर कहते हूँ और वेभाषिक के अन्तिम उत्तर का 
विसर्जन करते हें । क्‍ नि द 

क्या आपका मत है कि चक्षुरिन्द्रिय प्राप्त विषय को देखता है जैसे कार्येन्द्रिय स्प्रष्टव्य का 


हक हैं, पु० ३०८ (“डोस आगे निख्ट डास मास डे सिख्तबारेंन ज्ञीत” पाठ हे, न कि 

इस्ट ) । 

सर क ९५, १: एक सत के अनुसार सब संस्कृत स्वभावंतः दृष्टि हेँ। दृष्टि से पदु प्रचार 
का अर्थ लिया जाता है। सब संस्कृतों का यह स्वभाव है। दूसरों का कहना हे कि क्लेशों 
के निरोध और अनुत्पाद का ज्ञान (क्षयानुत्पादज्ञान, ७. १) दृष्टि हे । 

_१३,१. धमंत्रात कहते हें कि. चक्षुविज्ञान रूप देखता है। घोषक कहते हें कि चक्षुविज्ञान- 
संप्रयकत प्रज्ञा रूप देखती है। दां्ष्टोन्तिक कहते हें कि सामग्री रूप देखती है। वात्सीपुत्नीय 
कहते हें कि केवल एक चक्षु रूप देखता हे . . -- +- यदि चक्षुविज्ञान रूप देखता हूँ तो विज्ञान 

. का स्वभाव दर्शन होगा किन्तु ऐसा नहीं हे ः अतः यह मत सदोष हे। यदि चक्षुविज्ञानसंप्र- 
युक्त प्रज्ञा रूप देखतो हे तो श्ोत्रविज्ञान से संग्रवुक्त भ्रज्ञा बब्द श्रवण करेगी, किस्तु प्रज्ञा का 
श्रवणस्वभाव नहीं हे। अतः यह भत सदोष है। यदि सामग्री' रूप देखती हूं तो रूप-दर्शन 
सदा होगा क्योंकि सामग्री' का संदा सम्मुखीभाव हे। यदि एक चक्षु , दो चक्षु नहीं, रूप 
देखता है तो काय के अंग एक ही समय में स्प्रष्ठव्य का प्रतिसंवेदन नहीं करेंगे। यथा दो 
_-बाहु में यद्यपि अन्तर है तथापि वह एक साथ स्प्रष्टव्य का अनुभव कर सकते हूं और एक 
कायविज्ञान का उत्पाद कर सकते हें । उसी प्रकार इसमें क्या आपत्ति हें कि दो चक्षु 
यद्यपि एक दूसरे से दूर हें तथापि बह एक साथ देखते हें और एक चक्षुविज्ञात का उत्पाद 


“अ, 


; करते हँ है कक ह कै के के 
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अनुभव करता हैँ ? (१.४३ सी-डी) इस पक्ष में में मानूँगा कि चक्षुरिन्द्रिय के सप्रतिघ होने 
से वह व्यवहित रूप का ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत हें कि चक्षुरिन्द्रिय दूर से देखता 
हैं। अत: आपको यह कहने का अधिकार नहीं हैँ कि सप्रतिघ होने से यह व्यवहित रूप नहीं देखता । 
पुनः हम काच, अश्रपटल, स्फटिक और जल से अन्तरित रूप कंसे देखते हें ?-अतः में कहूँगा कि 
चक्षुविज्ञान देखता है ; यह आवृत रूपों के प्रति उत्पन्न होता हे जहाँ आलोक में प्रतिबन्ध नहीं 
हैं; विपरीत अवस्था में यह नहीं उत्पन्न होता ॥ द 

३. वेभाषिक सूत्र का प्रमाण देते हैं | सूत्र-वचन है कि चक्षु से रूपों को देखकर” ।* अतः 
चक्षु देखता है, न कि चल्लुविज्ञान |... 

[८४| हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय यह कहने का हैँ कि चक्षुरिच्ध्रिय के आश्रय 
से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आश्रित्य), रूप देखकर” | वास्तव में यही सूत्र 
कहता है कि 'मनस्‌ से धर्मों को जान कर (विज्ञाय) ”: किन्तु अनन्तरातीत मनस्‌ (१६१७) 
धर्मों को नहीं जानता; मनोविज्ञान से धर्म जाना जाता है । अतः यदि सूत्र-वचन है “मनस्‌ 
से” तो सूत्र की अभिसन्धि यह कहने की है : “मनोविज्ञान के आश्रय, मन-इन्द्रिय का आश्रय 
लेकर” | इसी प्रकार दर्शन और चक्षु के लिए समझना चाहिए। 

हम यह भी मान सकते हें कि सूत्र आश्रय में, इन्द्रिय में, आश्रित विज्ञान के कर्म का 
उपचार करता हैँ । यथा लोक में कहते हैँ “मंच चिल्लाते हें (मंचा: कोशन्ति ) | मंच मंचस्थ 
पुरुष हें। कहने का यह प्रकार प्रवचन में सामान्य है । सूत्र में पठित हें कि. कान्‍्त और जमनाप 
रूप चक्ष्‌ से विज्ञेय हैँ।” किन्तु आपका यह मत नहीं हैँ कि चल्षु देखता हैँ। आप के अनुसार 
विज्ञान देखता है जिसका आश्रय चक्षु हे । 

सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह भी कहता है कि है ब्राह्मण ! रूपों के दर्शन के लिए चल्षुरिन्द्रिय 
द्वार है।” यह आगम समर्थन करता है कि विज्ञान चक्षुद्वार से देखता हैं । आपका यह मत 
नहीं है कि द्वार! आख्या का अर्थ दर्शन है क्योंकि यह कहना अयुक्‍त होगा कि “चक्षरिन्द्रिय 
रूपों के दर्शन के लिए दब्मन हूँ। 

४. वैभाषिक का आक्षेप--यदि चक्षविज्ञान देखता है (पश्यति) तो वह कौन है जो 
जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दर्शन और विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्या अच्तर 
हैं जिसके कारण एक धर्म एक ही समय में देख और जान न सके ? क्‍या यह नहीं कहा जाता 
कि एक प्रज्ञाविशेष (दर्शनात्मिका, ७.१) देखता है (पश्यति) और जानता हैं (प्रजानाति 8 

[८५] इंसी प्रकार एक विज्ञान, चक्षविज्ञान, देखता और जानता हैँ । दो नाम से एक 
ही क्रिया प्रज्नप्त हैँ 


यह भदन्‍्त का वाद हैं (विभाषा, १३, ७)॥ 

+ अक्षषा ख्पाणि दृष्टवा - - - - - २. ३२ डी में उद्धत हे [व्या० ८१.१३) । संयुक्त, १३, 
विभंग, पृ० ३८१५१ मध्यमकव॒त्ति दद ते, प० १३७; -धस्स धम्मसंगणि श्ण, प्‌ ० ५९७--महासांधि 

ह यह तक हू, कथद्वत्यु, १८..९. ' - | 

१ इस वाक्य से तुलना कीजिए : तस्थवं जानत 


का 


ये पत्यतः . .. . व्या० ८२.९] 
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५. चक्षविज्ञान देखता है इस पक्ष के कतिपय वादी अर्थात्‌ वात्सीपुत्रीय आक्षेप करते 
हैं : यदि चक्षरिन्द्रिय देखता हैँ तो वह अन्य दृष्टि-क्रिया क्या हैं जिसे आप इस क्रिया के कर्ता 
इस इन्द्रिय की बताते हें? ॥॒ 

यह अचोच्य हैं। यथा आप कर्त्ता और क्रिया के भेद को बिना स्वीकार किए मानते हें कि 
विज्ञान जानता हैँ (विजानाति ) उसी प्रकार हम कहते हें कि चश्षु देखता हूं। 

६ .- एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ धर्मग्रुप्तों के 
क्योंकि चल्षुरिन्द्रिय इस विज्ञान का आश्रय हैँ इसलिए कहते 
में कहते हैँ कि घंटा नाद करता है क्योंकि यह नाद का आश्रय हूँ। द 

किन्तु इस नियम के अनुसार यह भी कहना चाहिए कि चक्षुरिन्द्रिय जानता है (विजानाति ) 
क्योंकि चक्षुविज्ञान का यह आश्रय है। नहीं। क्योंकि लोक में दर्शन चक्षुविज्ञान के अर्थ में रूढ़ 
हैं। वास्तव में जब यह विज्ञान उत्पन्न होता है तब कहते हैँ कि रूप दृष्ट हैं, यह कोई नहीं 
कहता कि रूप विज्ञात है। और विभाषा (९५, २) में भी यही अर्थ अभिहित हैं: दृष्ट' उसे 
कहते हैँ जो चक्षुरिन्द्रिय से संप्राप्त है, जो चक्षुरामासगत है (चक्षुः संप्राप्त - चक्षुराभासगत ) 
और विज्ञान से अनुभूत हूँ। अतः लोक में कहते हें कि चक्षु देखता है क्योंकि यह देखने वाले 
चक्षुविज्ञान का आश्रय हैं; यह नहीं कहते कि यह जानता है क्योंकि चक्षुविज्ञान की क्रिया 
दर्शन है, न कि विज्ञान) दूसरी ओर जब कहते हैँ कि विज्ञान जानता हैं तो उनका यह 
अर्थ नहीं होता कि यह एक विज्ञान के आश्रय-भाव के योग से जानता हैँ जिस तरह कहते हें कि 
चक्ष्‌ देखता है क्‍योंकि यह चक्षुविज्ञान का आश्रय हैं। हम जानते हें कि विज्ञान सान्निध्यमात्र 
से जानता है, यह स्वयं विज्ञान है। यथा कहते हैँ कि सूर्य दिवसकर हूँ।' 

[८६] सौत्रान्तिक मत--यह निर्व्यापार हूँ । सूत्र में उक्त हे कि 'चक्षु और रूप के 
कारण चक्षविज्ञान उत्पन्न होता हैँ” : न कोई इन्द्रिय हैं जो देखती है, न कोई रूप हैँ जो 
देखा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया है, व कोई कर्त्ता हैं जो देखता हैं; हेतु-फलमात्र हूँ। 
अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए उपचार करते हूँ: चक्ष्‌ देखता है, विज्ञान जानता 
है ।” किन्तु इन उपचारों में अभिनिविष्ट न होना चाहिए। भगवदू-वचन है कि जनपद- 
निरुक्ति में अभिनिवेश न करो, छोक-संज्ञा का अतिसरण न करो ॥* 


3१ भाष्य--विज्ञान तु सान्निध्यमात्रेण यथा सूर्यो दिवसकर इति। व्याख्य(--विज्ञानं तु सांनिध्य- 
मात्रेणेति नाश्रयभावयोगेनेति दक्षेयति । यथा सूर्यो दिवसकर इंति॥ यथा साज्निध्यमात्रेण 
सर्यो दिवसं करोतीति उच्यते तथा विज्ञान विजानातीत्युच्यते । कस्मात्‌॥ लोके तथा सिद्ध- 
व्वात्‌। [व्या० ८२.२४] 

१ अथवा : लोक में प्रचलित संज्ञा का त्याग इस कारण नहीं करना चाहिए कि वह असत्‌ 
वस्तु हें ।॥ व्या० ८३.३] “जनपदनिरुक्तिं नाभिनिविज्ञेत संज्ञां च लोकस्य 
नातिधावेत्‌॥ (मध्यम ४३, १८; (संयुक्त, १३, १२) । मब्भिम, ३..२३० से तुलना 
कीजिए : जनपद-निरुत्ति नाभिनिषेसेय्य संमब्ब्धं तातिधावेष्य; संयुत्त, ४-२३०:- 
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८. काइमीर वैभाषिकों के अनुसार चलक्षु देखता है, श्रोत्र सुनता है, श्राण सूंघता है, 
जिद्दा रस लेती है, काय स्पर्श करता है, मनस्‌ जानता हूँ। 
हर उभाभ्यामपि चक्षुम्यां पक्यति व्यक्तदशेनात्‌। 
चक्षु:ओोत्रमनोपप्राप्तविषयं_ त्रयमन्यथा ॥४३॥ 


एक चल्षु से या दो चक्ष्‌ से रूप देखें जाते हें ? 

४३ ए-बी.दो चक्ष्‌ से भी रूप देखे जाते हें क्योंकि दो से शुद्ध दर्शन होता है ।* कोई नियम 
नहीं हें : एक चक्ष्‌ से देखते हें; दो चक्षु से भी देखते हें। आभिधामिक कहते हें : दो 
चक्षु से भी दर्शन होता हूँ; दो चक्षु जब विवृत हों तब दर्क्षन परिशुद्धतर होता है।” पुन:3 जब 
एक चश्षु उन्‍्मीलित है और दूसरा अधेनिमीलित हूँ तब दो चन्द्र के दर्शन होते हें; न कि जब 

[८७] उनमीलित चक्षु सर्वंनिमीलित या अधेनिमीलित होता है अथवा जब अधैनिमी- 
छित चक्षु को सर्वोन्मीलित या सर्वेनिमीलित करते हेँ। 

आश्रय के द्वित्व होने से यह न समझना चाहिए कि दो चक्षविज्ञान हें क्योंकि रूप 
के समान विज्ञान रूपी नहीं है; अमूतं होने से यह देशग्रतिष्ठित नहीं है । 

हमने कहा हूं कि चक्षु देखता हैं, श्रोत्र, न्लाण, जिह्वा, काय प्रत्येक अपने अपने विषय का 
ग्रहण करता हैँ और मनस्‌ जानता हैँ। क्‍या यह इन्द्रिय अपने विषय को प्राप्त होते है 
यह अपने विषय के देझ् को प्राप्त होते हें] ? 

४३ सी-डी. चक्षु, श्रोत्र, मनस्‌ अप्राप्त अथे का ग्रहण करते हैं। अन्य तीन इन्द्रियों के लिए 
अन्यथा हूँ।* 


यं च साम जात तं च अतिधावन्ति, यं च छोके सच्चसंमतं त॑ च अतिधावन्ति ।--इति- 
वुत्तक, ४९ 
* उसाभ्यासपि [चक्षुम्याँ दक्षंतम्‌ शुद्धदर्षनात्‌ | । [व्या० ८३-१०] 
जञानप्रस्थान, १, ८ के अनुसार; विभाषा, १३, द 
वात्सीपुत्रीयों के विर््ध-ऊपर १.४२ की टिप्पणी के अन्त में देखो । 
कर थ > डक <मनी व 


अत्यसालिनी, ६२९ से कीजिए 
विभाषा, १३ प्‌ .६३, कालस, स्ट् 
हैं: या तो इसलिए कि यह विषयवत्‌ गृहीत होता है या 'उपलब्ध' होता हैं, अथवा इसलिए कि 

और इन्द्रिय का निरन्तरत्व हें। प्रथम अर्थ में ६ इन्द्रियां विषय ४६ को प्राप्त होती हैं 
दूसरे अर्थ में केवल 5४208 इच्धिय, शऋ्राण, जिल्ठा और कार्येन्द्रिय, विषंय को प्राप्त हे हूं 


थोत्र शब्द का ग्रहण करता हूँ; जब शब्द इन्द्रिय के समीप होता है तब यह जाकादावतु से 


प्रतिबन्ध नहीं होता : थरोत्र सूतता है... . . .प्राणेन्रिय के ख्य वायु के कारण ग्रहण करता हें; 


(१) १. चक्षु दूर से रूप देखता है; यह आँख के अंजन को नहीं देखता। श्रोत्र दूर के 
 छइब्द को सुनता हैं। 

मनस्‌ के अरूपी होने से वह अपने विषय के देझ को प्राप्त नहीं होता । 

[८८] २. यदि चक्षु और श्रोत्र का प्राप्तविषयत्व हो तो मनुष्यों में ध्यायियों के दिव्य 
चक्ष और श्रोत्र न हों जैसे उनके दिव्य प्राण नहीं होता (७.४२) । 

आक्षेप--यदि चक्ष अप्राप्तविषय का दर्शन करता है तो वह अतिदृरस्थ या तिर- 
स्कृत रूपों को क्‍यों नहीं देखता ?* 

उत्तर--अयस्कान्त सब अप्राप्त लोहे का क्‍यों नहीं आकर्षण करता ? पुनः प्राप्तविषयत्व 
में भी समान कठिनाई है: चल्षु संग्राप्त अंजच, शल्गकादि अर्थों को क्‍यों नहीं देखता ? अथवा 
हम यह कहें कि चक्षु और प्राण-जिह्नन्द्रिय के लिए सामान्य नियम है: प्राण प्राप्त गन्ध 
का ही ग्रहण करता है किन्तु वह सहभू गन्ध का ग्रहण नहीं करता; इसी प्रकार चक्षु दूरस्थ 
रूप को देखता है किन्तु सब दूरस्थ रूप को नहीं देखता।._ 

कुछ आचायों के अनुसार क्योंकि कर्णाभ्यन्तर के शब्द सुन पड़ते हें इसलिए यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि श्रोत्र प्राप्त शब्द सुनता है जैसे यह दूरस्थ शब्द भी सुनता हैं ।* क्‍ 
है. अन्य तीन इच्द्रिय, स्राण जिद्दा, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते हूं। ध्राण के लिए 
ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि गन्ध-ग्रहण के लिए उच्छवास आवश्यक है ।* 

(२) प्राप्त” का क्‍या अर्थ समझना चाहिए ? जब कहले हें कि इन्द्रिय स्वविषय को 
प्राप्त होता हैं, प्राप्तविषय होकर अपने विषय को जानता हूँ तो इस कहने का क्या अभि- 
प्राय है? प्राप्त होता” निरन्तरत्व में उत्पन्न होना' है, अविसंयोग की अवस्था में होना है ।* 
विषय जो प्रतिक्षण पुनरुत्पन्न होता है (४.२ सी-डी ), 


सनस्कार के कारण सन- 


कक 


फा-पाओ का कहना हें कि चन्द्र का रूप चक्षु से निरन्तरत्व के लिए चन्द्र का त्याग नहीं 
करता। 


आयेदेव, शतक, २८८ से तुलना कीजिए॥_ 
3 बशेंषिकों का आक्केप । जा  आ 
२ संघभद्र इस वाद का प्रतिषंध करते हें; टाओ थाई इसे साम्मितीयों 
इसे विभाषा के कुछ आचार्यों का बताते हे। 


3 संघभद्र इस वाद का विचार करते हं।... मा बाण 
यहां और नीचे (भदन्त का रूक्षण, पृ ० ९१) हमारे तिब्बती भाषान्तर का निरन्तर का अनु- 
वाद दब--छा-प हेँ। किन्तु तिब्बती के ब्बती सिद्धान्त जिनका वर्णन वेसीलीफ .( पु० ३०७ ) नें 
किया हे भदन्त के निरन्तर को अन्य वादियों के निरन्तर के विपक्ष में रखते हैं । 


घि हा बोधिचर्यावतार, पृ० ५१६ के अनुसार इन्द्रिय और विषय कां न सान्तर (सव्यवधान ) 


तीयों का बताते हें; फा पाओ 


कोत्ास्थान: टू 302 2< धातुनिदेंध रे 


[८९] इन्द्रिय के साथ निरन्तरत्व में उत्पन्न पाया जाता है और अन्योन्य। 

[निरन्तरत्व से क्या समझना चाहिए? भदन्त के अनुसार, एक दूसरे के पास इस 
तरह होना जिसमें दोनों में अन्तर न हो ; वैभाषिक के अनुसार, सांनिध्य, व्यववान का 

अभाव) |। 

(३) प्रदइन है कि परमाणु स्पर्श करते हें या नहीं। 

१. काइमीर वैभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हें कि परमाणु स्पश्च नहीं करते: 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्पर्श करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु सिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देश में स्पर्श करते तो उनके अवयकः होते किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं होते ।'* छ 

किन्तु यदि परमाणुओं में स्पर्श नहीं होता तो झब्द की अभिनिष्पत्ति कंसे होती हे ? 

इसी कारण शब्द संभव है क्योंकि स्पर्श नहीं होता: यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो 
हाथ से अभ्याहत होते पर हाथ उसमें सकत हो जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, जसे छाक्षा छाक्षा में घुल-मिल जाती है। और झब्द की अभिनिष्पत्ति न होती । 
किन्तु यदि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो संचित या पुरमाणुओं का संहात जत्याहत होने पर 

[९०] विश्यी्ण क्यों नहीं होता ? क्योंकि वायुधातु संघात को संचित करता है या उसका 

संवारण करता है । एक वायुधातु का कार्य प्रसर्पंण हैं यथा लोकसंवर्तेनी वायु; एक वायुधातु 
का कार्य संचित करना है यथा विवर्तत काल की वायु (३.९१, १००) |) 


९ संघभद्र (२३.३, ४२ ए १) : प्राप्त! का क्या अर्थ है ? जब विषय की उत्पत्ति इन्द्रिय 
के सांनिध्य में होती हैं तब यह उसका ग्रहण करता हे। इस प्रकार यदि द्र॒व्यों को समझना 
हो तो कह सकते हैं कि न्लाण, जिह्ला और कय्य प्राप्त विषय का ग्रहण करते हें; जेसे कहते 
हें कि चक्लु वत्मं, शलाका और अच्य प्राप्त रूपों को नहीं देखता। वर्त्मं चक्षु का स्पओ्े नहीं 
करता किन्तु कहते हैं कि चक्षु उसको प्राप्त करता है। क्योंकि वर्त्म की उत्पत्ति चक्षु के 
सांनिध्य में होती है इसलिए कहते हें कि यह इसको प्राप्त होता है। क्योंकि चक्षु इस प्रकार 
प्त रूप को नहीं देखता इसलिए कहते हें कि चक्ष्‌ अप्राप्त का, न कि प्राप्त का, ग्रहण 
करता हैँ । पुनः यह अतिदृरस्थ विषय का ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि प्राण प्राप्त 
विषय का ग्रहण करता है तथापि यह अति आसन्न का ग्रहण नहीं करता। 

२ दसुबन्धु के विदशक, १२-१४ से तुलना कीजिए; बोधिचर्यावतार, पु० ५०३; प्रश्नस्त- 
पाद, पृ० . 5 इत्यादि |। स् ३ हे 
विभाया, १३२, १ के अनुसार। क्‍या परमाणु अन्योन्य का स्पश्श करते हें ?--वह स्प्क नहीं 
करते । यदि वह स्पर्श करते तो वह सर्वात्मना स्पर्श करते या एकदेशेन स्पर्श करते ३ यदि 
वह सर्वात्मना स्पर्श करते तो द्वव्यों का मिश्रीभाव होता । यदि एक देद्ष में स्पर्क होता तो 
परमाणु के सावयव होने का प्रसंग होता । किन्तु परमाणु के अवयव नहीं होते। [व्या० 
किस प्रकार संघात एक दूसरे को प्रत्याहृत करते हुए एक दूसरे से वियुक्त नहीं 
होते ? वह वियुक्त लहों होते क्योंकि बायुधातु उनका संघारण करता हूँ। किन्तु 
क्‍या वायुघातु वियुक्‍त नहीं करता ?--कभी करता हे, यथा कल्प के अन्त में 


न 


त्त्सीो कभी 


छ२ 


२. [विभाषिक अपने वाद का उपाख्यान जारी रखते हें ]7 

तीन इन्द्रियों के बारे में कहा जाता है कि यह प्राप्तंबिषय हें क्योंकि विषय का इनके साथ 
निरन्तरत्व है । निरन्तरत्व क्‍या हैं ? निरन्तरत्व इसमें है कि इनके मध्य में कुछ नहीं 
है (तदेवैषां निरन्तरत्वम्‌ यन्‌ मध्यें नास्ति किचित्‌) | यही प्राप्त' का भी अर्थ है। पुनः 
क्योंकि संघात के अवयव होते हें इसलिए इसमें कोई दोष नहीं हे कि संघात स्पर्श करते हें । 
और इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्‍त हें: क्या स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक हैँ या 
अस्पष्टहेतुक हैं ? 

[९१] यही प्रश्न अस्पृष्ट के लिए है। “इसका आत्यन्तिक उत्तर नहीं हो सकता। कभी 
अस्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता हैँ जब स्पृष्ट विज्ञीर्ण होता हैँ। कदाचित्‌ स्पष्ट अस्पृष्टहेतुक 
होता है, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता है। कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता हूँ, जब 
संघातों का चय होता हैँ। कदाचित्‌ अस्पुष्ठ अस्पृष्टहेतुक होता है। यथा गवाक्ष के 
आकाशधातु में अवलम्बमान रज: कण। 

भदन्त वसुमित्र कहते हैं: यदि परमाणुओं का स्पृष्टियोग होता तो उनका उत्तर क्षण 
में अवस्थान होता । 

(४) वसुबन्चु के मत--१- भदन्त कहते हें कि 'परमार्थ में स्पर्श नहीं होता । जब 
उनका निरन्तरत्व होता है तो उपचार से कहते हें कि परमाणु स्पर्श करते हें” (विभाषा, 
१३२, १ में उद्धत, पृ.९० की टिप्पणी के अन्त में देखिए।) यह मत इष्ट हूँ। १. वास्तव 
में यदि परमाणुओं के बीच अन्तर, अवकाश होता तो अच्तरों के आकाशधातु होने से वह 
क्या है जो शून्य अन्तरों में सान्‍्तर पंरमाणुओं की गति को प्रतिबद्ध करता ? हम मानते 
हें कि परमाणु सप्रतिध 
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हे +33/% कक है कि मय १; ) क्‍्त >अक द 
री द्वितीय क्षण ) उत्पन्न होना होता हूं (प्रथम क्षण 

बतमिज का मत कई-की को विशिका, ३.११ बी में उद्धत को हे। 
+ बसुबन्धु का मत है कि भदन्त निरन्तरत्व ” से यह समभते हें कि परमाणुओं के बीच अन्तर 
नहों होता । हम देखेंगे कि संघभद्र का भिन्न सत हं।... 
वसुबन्धु के लिए परमाणु का निरन्तरत्व हें। उनका कभी सिश्रीभाव नहीं होता क्योंकि 
सप्रतिध होने से वह निरन्तरत्व के होते हुए भी पृथक्‌ अवस्थान करते हें। पृ० .२५ देखिए 
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[९२] २. संघात परमाणु से अन्य नहीं हेँ। यह वहीं परमाणु हें जो संघात की अवस्था 

ब्ट होते हैं यथा उनका रूयण होता है (१.१३)॥ (संघाते स्पृश्यन्ते यथा रूप्यन्ते।) 

अत: इसका निषेध करना कि परमाणु स्पृष्ट होते हें और यह स्वीकार करना कि संघात 
स्पृष्ट होते हैँ अयुक्त हें। 

३. यदि आप परमाणु के दिगूमभागभेद की कल्पना करते हें तो स्पृष्ट और अस्पृष्ट 
प्रमाणु के सावयत्व का प्रसंग होता हैं। यदि आप इसका निषेब करते हूँ तो हम नहीं 
देखते कि स्पुष्ट परमाणु का भी सावयत्व क्‍यों हो।!? 

त्रिसिर्न्नाणादिभिस्तुल्यविषयग्रहणं॑ मतस्‌। 
चरमस्थाश्रयोप्तीतः पंचानां सहजइच तेःआडेडा 
(अनुवादक का नोट ) यह संघभद्ग का प्रधान व्याख्यान हूं । 
न्‍्थायानसार, १.४३ सो-डी (फ़ोलिओ ४३ ए १७) : भदन्त कहते हूँ कि परमाणु स्पशे नहीं 
करते; उपचार से कहते हैँ कि वह स्पत्ञ करते हूँ, क्योंकि उद्का नरन्तयंण अवस्थान हे।” 
तौत्रान्तिक (अर्थात्‌ वसुबन्धु) यह सूचित करते हुए कि यह सुष्ठ वाद हु कहते हूँ कि “यह 
बाद सुध्द हे। अन्यथा परमाणु सान्तर होंगे। यह सान्तर आकाहधघातु हूं। अतः परमाणुओं 
की (एक दूसरे के प्रति) गति को कोन प्रतिबद्ध करेगा ? हम मानते हें कि वह सप्रतिध 
हैं !” भदन्त के इस सत का न अभिनन्दन करना चाहिए न उसकी गा करनी चाहिए। 
केवल इसको परीक्षा होनी चाहिए कि स्पर्श के बिना सान्तर का अभाव कसे हो सकता हे 
यक्ति के स्पष्ट न होने से इस वाद का समझता कठिन हुं । यदि यह कहते हें कि परमाणुओं 
मे सान्तर का सत्रेया अभाव होता हू. और वह कभी मिश्चित नहों होते तो उनका सावयव 
होना आवश्यक हे। यह अयथार्थ मत हू। पुनः यदि निरन्तर का अर्थ बिना अन्तर के 
(अनन्तर ) हैं तो परमाणु कसे स्पर्श नहीं करते ? अतः निरन्तर शब्द का अर्थ सांनिध्य 
हेँ। निस्‌ उपसगे का अर्थ निदचर्या हे। क्योंकि निश्चित रूप से अन्तर हें इसलिए परमाणु 
“निरन्तर हें, अन्तरों के साथ हूँ: यथा निर्दहति वह जलाता हूँ । अथवा निस्‌ उपसर्ग 
का अर्थ अभाव ह्‌। परमाणु निरन्तर कहलाते हूँ क्योंकि उनके बीच कोई परमाणु के 
परिमाण का स्पष्ट रूप नहीं हे। जब महाभूत के परमाण एक दूसरे के सांनिध्य में बिना 
अन्तर के उत्पन्न होते हें तो उपचार से कहते हैँ कि वह स्पश्ें करते हूं। यदि भदनन्‍्त का यह 
अर्थ है तो हम उसका अभिनन्दत करते हैं। .« «. « 
) संघभद्र इस परिच्छेद को उद्धत करते हें (सौत्रान्तिक कहता हूं कि यदि मानते हो 
«-»०) और पुनः कहते हें: यह यथार्थ नहीं हं। 'सावयवत्व” 'दिग्भाग-भेदत्व' यह एक हो 
व के लिए दो शब्द हें। जब कोई कहता हूं कि परमाणु निरवयर्वा हूँ तो इसी से यह भी 
उक्त होता हें कि इसका दिगभागभेंद नहीं हो सकता। आप इस विधय म॑ संदिश्ध कंसे हो 
सकते हें ओर यह कंसे कह सकते हूँ कि यदि आप दिगूभाग-भेद की कल्पना करते हूँ .. . , «. ? 
क्योंकि परसाणुओं का यह भाग नहीं हो सकता तो वह स्पृष्ट कसे हो सकते हें ? 
हमने बताया हे कि स्पर्श सर्वात्मना हो सकता हैं या एकदेशेन हो सकता हैँ । अतः परमाण 
जिसका दिगूभागभेद नहीं हो सकता, स्पृष्ट नहीं हो सकता। अतः आप यह कैसे कह सकते 
हैं कि यदि तुम दिग्भागभेद का निषेध करते हो तो इससें कोई दोष नहीं हें कि परमाण 
स्पृष्ट होते है /--अतः परमाणु निरन्तर कहडाते हें क्योंकि उनके बीच परमाणु के परि. 
माण का कोई स्पष्ट रूप नहीं हूँ । द 
२.२२ और भूमिका देखिए। | 
इस सारे विवाद प्र संघभद्र; ७, डाकुमेण्द्स आफ अभिधर्म देखिए। 


छ्ढं अभिधमेंकोश 


क्या हम को यह मानना चाहिए कि इन्द्रिय आत्मपरिमाणतुल्य विषय का ही ग्रहण करते 
हैं--यदि हम यह मानते हैँ कि पर्वत के समान महत्‌ अर्थ का सहृत्‌ ग्रहण अम से होता हे, 
तो यह ऐसा इसलिए लक्षित होता है क्योंकि हम पव॑त के भ्रदेशों को आशुवृत्या देखते हें: 
[९३] यथा अछात चक्र का ग्रहण होता है;--अथवा इन्द्रिय तिरपेक्षभाव से आत्म- 
परिसमाणतुल्य और स्वपरिमाण के अतुल्य अथे का ग्रहण करते हें? 
४४ ए-बी . प्राणादि तीन इन्द्रिय तुल्य परिमाण के विषय का ग्रहण करते हेँ।' 
इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुओं को प्राप्त कर 
विज्ञान का उत्पाद करते हेँ। श्राण, जिह्वा, और काय के लिए ऐसा समझना चाहिए। 
किन्तु चक्षु और श्रोत्र के लिए कोई नियम नहीं है। कभी विषय इन्द्रिय से स्वल्प होता 
है, जब बालाग्र को देखते हें; कभी इन्द्रियतुल्य होता हैँ, जब द्राक्षाफल का दर्शन करते 
हैं। कभी इन्द्रिय से बड़ा होता है, जब उन्मिषितमात्र चक्ष्‌ से पर्वत को देखते हें। शब्द के 
लिए यही है : कदाचित्‌ मशक शब्द सुनते हैं, कदाचित्‌ मेघ शब्द सुनते हें इत्यादि ॥ मन 
इन्द्रिय के लिए जो अरूपी है प्रदन नहीं होता । क्‍ 
[यहां इन्द्रियसम्बन्धी कुछ प्रदन उपस्थित होते हें।] द 
१. विविध इन्द्रियों के परमाणुओं का सन्निवेश कंसे होता हूँ? चक्षु के परमाणु 
अजाजीपुष्प (कालजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोलक पर अवस्थित होते हूँ अर्थात्‌ एक तह 
में अवस्थित होते हें। वह अच्छ वर्ण के चर्म से अवनद्ध होते हैँ जो उनके प्रसपण में 
प्रतिबन्ध है । एक दूसरे मत के अनुसार वह एक गुटिका के तुल्य गंभीर संनिविष्ट हूँ; स्फटिक 
के तुल्य अच्छ होने से वह दूसरे को अन्तरित नहीं करते।* 
श्रोत्रेन्द्रिय के परमाणु भूजज के अभ्यन्तर में अवस्थित हैं। कर्ण के अभ्यन्तर में भूजेपत्र 
के वर्ण और आकार का भूज पाया जाता है। ध्रा्णेन्द्रिय के परमाणु घाटा (नासापुटी) 
के अभ्यन्तर में अवस्थित होते हैँ।. 
[९४] यह पहले तीन इन्द्रिय मालावतू अवस्थित हेँ।'* 
जिद्ेन्द्रिय के परमाणु अर्धचन्द्र के आकार में जिद्दा के ऊरष्वे तल पर अवस्थित 
जिद्दा के मध्य में बालाग्र मात्र प्रदेश इन्द्रिय के परमाणुओं से अस्तृत (व्याप्त )नहीं है। 
आमगम में यह मत व्यक्त किया गया हेँं।* 


१ हम इस पंक्ति का उद्धार कर सकते हें : 
घ्राणादिभिस्त्रिभिस्तुल्यविषयग्रहणं मतम्‌ | 
-.... विभाषा, १३, ८ के अनुसार । 
२ पहला मत सर्वास्तिवादियों का हूं। 
3१ सालावदवस्थित -- मंडलेन समपंक्त्यावस्थित [च्या० ८६.७| 
+ शाष्य में किल' है। सामान्यतः वसुमन्धु किल ऋब्द से वेभाषिकों के सदोष मत को बोषित 
करते हूँ किन्तु यहाँ व्याल्या कहतो हैं: आगमसूचनाथ्थ: किल दाब्दः । [व्या० ८६. ८] 
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कायेन्द्रिय के परमाण्‌ काय के संस्थान के होते हें। 

स्त्रीन्द्रिय के परमाणु भेरी तुल्य होते हें।.._ 

पुरुषेन्द्रिय के परमाणु अंगुष्ठतुल्य होते हें। 

२. चल्षुरिन्द्रिय के परमाणु सर्वात्मगा सभाय (१.३९) हो सकते हैं; सर्वात्मिना 
तत्सभाग हो सकते हैं; कोई सभाग, कोई तत्सभाग हो सकते हें। श्रोत्र, प्राण और जिह्ठेन्द्रिय 
के लिए भी यही है। किन्तु कार्येन्द्रिय के परमाणु सब सभाग नहीं होते; जब प्रतपन नरक 
(३.५९) की ज्वाला से शरीर व्याप्त होता हैँ तब भी अनन्त परमाणु तत्सभाग होते हैं 
क्योंकि सिद्धांत कहता हैँ कि यदि काय के सब परमाणु एक ही समय क्रियाजील हों तो 
काय विशीर्ण हो जाय। 

३. ऐसा नहीं होता कि विज्ञान का उत्पाद इन्द्रिय के एक प्रमाणु और विषय के एक 
परमाणु से हो। वास्तव में पांच प्रकार के विज्ञान के ५ आश्रय और आलम्बन संचित होते हें। 

इससे यह परिणाम निकलता है कि परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन्हें 
अनिदर्शन' कहते है (१.२० ए-बी, ४.४ से तुलना कीजिए) | 

पहले पांच विज्ञानों के विषय उनके सहभू हेँ। षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, 
सहोत्पन्न या अपर हैं। दूसरे शब्दों में यह अतीत, भ्रत्युत्पन्न या अनागत (१.२३) हूँ। विज्ञानों 
के आश्रय के सम्बन्ध में भी क्‍या ऐसा ही है ? 

[९५] ४४सी-डी . षष्ठ विज्ञान का आश्रय अतीत है; प्रथम पांच का आश्रय सहज 
भी हैं।! 

मनोविज्ञान का एकमात्र आश्रय मनोधातु हूँ अर्थात्‌ अतीत विज्ञान हे (१.१७)॥। 

५ विज्ञानकायों का आश्रय उनका सहज भी है अर्थात्‌ यह विज्ञान के पूर्व का और सहज _ 
दोनों है । वास्तव में ५ विज्ञानकायों का आश्रय द्विविध हें :१. चक्षुरादि इन्द्रिय जो विज्ञान का 
सहभ्‌ है ; २. मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता हैं । 

अतः ५ विज्ञानकायों के दो आश्रय होते है । 

प्रशन है कि क्‍या चल्षुविज्ञान का आश्रय इस विज्ञान का समनन्‍्तरप्रत्यय (२.६२) 
भी है। चार कोटि हैं : १.चक्षु जिसका केवल आश्रयभाव है; २.वेदनादि (२.२४) 
अतीत चेतसिक धर्मघातु : यह केवल समनन्‍्तरप्रत्यय हें; ३.अतीत विज्ञान या मनस्‌ 
जो आश्रय और समनन्‍्तरप्रत्यय इन उभय लक्षणों से युक्त हें; 

४. कोटित्रयनिर्मक्त अन्य घम्म। द 

श्रोत्रविज्ञान, ध्राण०, जिह्ठा० और कायविज्ञान के लिए भी ऐसा ही हैँ। मनोविज्ञान का 
पूर्वपादक है : मनोविज्ञान का जो आश्रय होता है वह इस विज्ञान का सदा समनन्‍्तरप्रत्यय . 


स्थाभ्रयोप्तीतः पंचातां सहुजइच तें;॥ व्या० ८६ हर १] 


तब ... अभिषमेकोद 


होता है किन्तु जिसका समनन्तर-प्रत्ययभाव होता है उसका आश्रयभाव नहीं होता : अतीत 
चैतसिक धर्मंघातु आश्रय नहीं हें । 
तद्विकारविकारित्वादाश्रयाइ्चक्षरादय: । 
अतो$्साधारणत्वाच्च विज्ञान तेनिरुच्यते ॥४५॥ 

चक्षुविज्ञान चक्षु और रूप पर आश्रित है। विषय को वर्जित कर इन्द्रिय को क्‍यों 
विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हें ? 

[९६] ४५ ए-बी . विज्ञान का आश्रय इन्द्रिय है क्योंकि इन्द्रिय के विकार से विज्ञान 
में विकार होता हूँ।" 

जब चक्षु का अनुग्रह होता हैँ (अंजनादि प्रयोग), जब चक्ष्‌ का रेणू आदि से उपघात 
होता है, जब वह पदु होता है, जब वह मन्द होता है तब विज्ञान में उस विकार का अनुविधान 
होता है, वह सुश्ष-दुःखोत्पाद से सहगत होता है, वह यथाक्रम पटु या मन्द होता है। 
इसके विपरीत विज्ञान की अवस्था पर विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इन्द्रिय, 
न कि विषय, विज्ञान का आश्रय है (२.२ ए-बी)। 

विज्ञान विषय को जानता है। उसे इन्द्रिय के नाम से क्‍यों संज्ञित करते हूँ: चक्षुविज्ञान 
श मनोविज्ञान; विषय के नाम से क्‍यों प्रज्ञप्त नहीं करते : रूपविज्ञान......धर्मविज्ञान ? 

४५ सी-डी . अत: और इसलिए भी क्योंकि यह असाधारण' है इन्द्रिय के नाम पर 
विज्ञान का नाम पड़ता हैं।* 

इस हेतु से कि इन्द्रिय उसका आश्रय हे विज्ञान का निर्देश इन्द्रिय से करते हें। 

क्योंकि इन्द्रिय असाधारण हूँ: एक पुदूगल का चक्षु केवल उस पुद्गल के चक्षुविज्ञान 
मात्र का आश्रय है । इसके विपरीत रूप साधारण है क्‍योंकि रूप का ग्रहण चक्ष॒विज्ञान 
और मनोविज्ञान से होता है, एक पुद्गल से और अन्य पुद्गल से होता है ।--श्रोत्र, पब्नाण, 
जिद्दा और, कार्येन्द्रिय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य इन विषयों के लिए भी यही योजना 
होनी चाहिए। हम निष्कर्ष निकालते हूँ कि विज्ञान का नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता है क्योंकि 
इन्द्रिय उसका आश्रय हूं, क्योंकि इन्द्रिय असाधारण हूं। विषय के लिए ऐसा नहीं है। छोक 
में कहते हूँ 

भेरी-शब्द', दण्ड-शब्द नहीं कहते; यवांकुर' कहते हैं, क्षेत्रांक्र नहीं कहते। 

. [९७] सत्त्व कामधातु या प्रथम ध्यानादि भूमि में उत्पन्न होता हैं । वह उस भूमि का 
होता है और उस का काय अमुक भूमिक होता है। वह चक्षु से रूप देखता है। प्रइन है कि 
काय, चक्षु, रूव और विज्ञान एक ही भूमि के होते हें या भिन्न भूमि के । 


१ तद्विकारविकारित्वादाअ्यव्चक्षुरादय:। [व्या० ८६.३२ |] 
विभाषा, ७१, १४ के अनुसार । 


कि अतोध्साघधारणत्वाच्च [वैविज्ञानम्‌ . .....]। व्याख्या ८७. १८] 
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सब भिन्न भूमि के हो सकते हें। 

१. जब कामधातु में उपपन्न सत्त्व स्वभूमि के चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता है तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हें । 

जब यह सत्त्व प्रथमध्यानभूमिक चक्षु से स्वभूमिक रूप देखता हैं तो काय और रूप 
कामधातु के होते हें तथा इन्द्रिय और विज्ञान प्रथमध्यानभूमिक होते हैँ। यदि वह इसी चक्षु 
से प्रथमध्यानभूमिक रूप देखता हे तो केवल काय कामधातु का होता हूँ, अन्य तीन प्रथम- 
ध्यानमूमिक होते हेँ। | 

जब यह सत्त्व द्वितीयध्यानभूमिक चक्षु से कामधातु के रूप देखता हैँ तो काय और 
रूप कामघातु के होते हैँ, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का और विज्ञान प्रथम ध्यान का होता है । 
यदि वह इसी चक्ष्‌ से ह्वितीयध्यानभूमिक रूप देखता है तो काय कामधातु का होता हैं, 
इन्द्रिय और रूप द्वितीय ध्यान के तथा विज्ञान प्रथम ध्यान का होता हैँ (८.१३ एन्सी)। 

इसी प्रकार उन कोटियों की योजना करनी चाहिए जिनमें कामघातु में उपपन्न सत्त्व 
तृतीय-चतुर्थध्यानभूमिक चक्षु से तद्भूमिक या अधरभूमिक रूप देखता हे। 

२. जब प्रथम ध्यान में उपपन्न सत्त्व तदुभूमिक चक्षुसे तद्मूमिक रूप देखता हे तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हेँ। यदि वह इसी चक्षु से अधरभूमिक 
रूप देखता हैँ तो काय, इन्द्रिय और विज्ञान स्वभूमि के, प्रथम ध्यान के, होते हें । 

जब यह सत्त्व द्वितीय ध्यान-चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता हूँ तो तीन स्वभूमि (प्रथम 
ध्यान) के होते हें, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का होता है। यदि वह इसी चक्षु से कामघातु के 

[९८] रूप देखता है तो काय और विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) होते हें, 

रूप अधरभूमिक होता है, इन्द्रिय द्वितीयध्यानमूमिक होता हैँ। यदि वह इसी 
चक्षु से द्वितीयध्यानभूमिक रूप देखता है तो काय और विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) 
होते हें, इन्द्रिय और रूप द्वितीय ध्यान के होते हूँ । 

इसी प्रकार उन कोटियों की योजना होनी चाहिए जिनमें प्रथमध्यानोपपन्न ऋसत्त्व 
तृतीय-चतुर्थ-ध्यान-चक्षु से तद्भूमिक या अधरभमिक रूप देखता हूं। 

३. इन्हीं नियमों के अनुसार इनकी भी योजना होनी चाहिए : जब एक द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थध्यानोपपन्न सत्व स्वभूमि या भिन्न भूमि के चक्षु से स्वभूमि या भिन्न भूमि के रूप 
देखता हूं। नियम यह हैं 


न कायस्याधरं चक्कुरूप्व रूप न चक्षुपए॥ | 
विज्ञान चास्य रूप तु कायस्योभ च सबंतः ॥डशा 


४६. चक्ष काय से अधर नहीं है ; रूप चक्ष्‌ से ऊध्वें हु नहीं हैं; विज्ञान चक्षु से ऊध्वे 


नहीं है : रूप विज्ञान के सम्बन्ध में तथा रूप और चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में सर्वे प्रकार 


७८ अभिषर्मकोरं 


का है। कय, चक्षु, रूप पंचभूमिक हें ः कामधातु, ४ ध्यान। चक्षुविज्ञान द्विभूमिक हैः 
कामधातु और प्रथम ध्यान (८. १३ ए-सी ) । 

जिस चक्ष का उपयोग एक सत्त्व करता है वह उस सत्त्व के काय की भमि का हो सकता 
है अर्थात्‌ उस भूमि का हो सकता हूँ जहाँ यह सत्तव उपपन्न होता हैं; यह ऊध्वेभूमि का हो 
सकता है; यह अधर भूमि का नहीं होता। रूप और विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध में, एक ही 
भमि के होते हैँ या अधर भूमि के होते हैं; ऊर्ध्वे भूमि के कभी नहीं होते। ऊर्ध्वभूमिक रूप 
अधर भमि के चक्ष से नहीं देखा जा सकता। ऊरध्वेभूमिक चक्षविज्ञान अधरभूमिक चनक्ष्‌ 
से उत्पन्न नहीं हो सकता। रूप, चक्षुविज्ञान के।सम्बन्ध में, सम, ऊध्व आर अधर होता हूं। 

[९९] रूप और चल्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में वैसे ही हूँ जैसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध 
में हैं अर्थात्‌ सम, ऊध्व, अधर है। द 

४७ ए. श्रोत्र का भी ऐसा ही है।' 


तथा श्रोत्रं त्रयाणां तु सर्वेभेव स्वभूसिकस। 
कायविज्ञानमधरस्वभ्म्पनियतं_ मनः ॥४७॥ 


श्रोत्रेन्द्रिय काय से अधर नहीं है, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से ऊध्व॑ नहीं है और न श्ोत्र- 
'वज्ञान। शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध में, सर्वे प्रकार 
के होते हैं क्‍ द | 

४७ ए-बी . तीन इन्द्रियों के लिए सब स्वभमिक हैं।* 

प्राण, जिह्ला और कार्येन््रिय के लिए काय, इन्द्रिय, विषय और विज्ञान केवल 

स्वभमिक हैँ अर्थात्‌ उस भूमि के हें जहां सत्व उपपन्न हुआ हूं। ह 

इस सामान्य नियम के बताने के पंश्चात्‌ आचार्य एक अपवाद सूचित -करते हें। 

४७ सी-डी . कायविज्ञान स्वभूमिक या अधरभूमिक होता है।? काय, कामघातु 
और .ुस्रष्टव्य सदा उस भमि के होते हैं जहां सत्त्व उपपन्न होता है। किन्तु कायविज्ञान 
(१) स्वभूमिक होता है जब सत्व कामथाठु या प्रथम ध्यान में उपपन्न होता हैं ; 
(२) अधघरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता है. जब सत्त्व द्वितीय ध्यान में या ऊध्व उपपत्त 
होता हूँ । द 

४७ डी. सन नियमित नहीं हैं।* 


१ तु कायस्थाधरं चक्षरूप्वे रूप न चक्षुद्:) 
विज्ञानं चास्य रूप तु कायस्योने च सर्वंतः॥ [व्या० ८८.७] 
७.१०७, ८. १८५४ देखिए + 
१ तथा श्रोजम्‌ [व्या० ८९.११] 
. + ज्यार्णां तु स्वभूमिकम्‌ । 
३ कायविज्ञानं अधरं स्व चापि 
४ अनियत मनः॥ व्यि० ८९. रे४] 
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कभी मन-इन्द्रिय काय, धर्मंधातु और मनोविज्ञान के भूमि का होता है ; कभी यह अघर 
या ऊध्वे होता हैँ। पंचभूमिक--कामावचर और चतुर्ध्यानिक--काय में मनोधातु, धर्मघातु 

[१००] और मनोविज्ञान, समापत्ति काल में या उपपत्ति काल में, सर्वेभूमिक होते हँ-- 
सब भूमियां प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होतीं। समापत्ति कोशस्थान में (८.१९ सी-डी ) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वर्णन संक्षेप के लिए नहीं करते ; छाम कम हैं, 
कृष्ट अधिक हूें। 

पंच बाह्या ह्विविज्ञेया नित्यां धर्मा असंस्कृताः। 
धर्मा्धमिन्द्रियं ये च॒ द्वादश्ाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥४८॥ 

१८ धातु और ६ विज्ञान हैं। किस विज्ञान से कौन धातु जाना जाता है ? 

४८ ए . ५ वाह्यघातु दो विज्ञानों से विज्ञेय हें।? 

रूय, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्र , श्राण', जिह्तमा और काय- 
विज्ञान से यथाक्रम अनुभूत होते हेँ। यह सब मनोविज्ञान से विज्ञेय हैं । अतः इन वाद्य 
धातुओं में से प्रत्येक दो विज्ञानों से विज्ञेय है। 

शेष १३ धातु पंच विज्ञानकाय के विषय नहीं हैं; अतः वह एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हैं । 

कितने धातु नित्य हें! 

कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं हँ। किन्तु 

४८ बी . असंस्कृत नित्य धर्म हें।* 

असंस्क्ृत (१.५ बी) घर्मंघातु (१.१५ सी) में संगृहीत हं। अतः घर्मंधातु का एक 
देश नित्य हैं। 

कितने धातु इन्द्रिय हें (२.१) ? 

४८ सी-डी - १२ आध्यात्मिक धातु और घधर्मधातु का एक देश इन्द्रिय हैं।ं 

[१०१] सूत्र) में २२ इन्द्रिय उक्त हें: १. चल्षुरिच्द्रिय, २. श्रोत्रेच्विय, ३ . त्लाणेद्धिय, 
४ . जिह्ठेच्दिय, ५ . कार्येन्रिय, ६. मन-इन्द्रिय, ७. पुरुषेन्द्रिय, ८ . स्त्रीन्द्रिय, ९ - जीवितेन्द्रिय, 
१० . सुखेन्द्रिय, ११. ढुःखेन्द्रिय, १२. सौमनस्येन्द्रिय, १३. दोर्मनस्येन्द्रिय, १४. उपेक्षेन्द्रिय, 


९ पंच वाह्मा द्विविज्ञेयाः [व्या० ९०.१८ | 

२ तित्या धर्मा असंस्कृताः। [व्या० ९०.२२] 
असंस्कृत नित्य हें क्योंकि उनका अध्व-संचार नहीं है (अध्वसंचाराभावात्‌, ५. २५)-- 
असंस्कृत, नित्य, श्रुव (४.९) और द्रव्य (१.३८) समानाथक हूं । 

3 चर्माध इन्द्रियं ये च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥ [व्याख्या ९० .२४] 
एक दूसरे पाठ के अनुसार (केचित्‌ पठन्ति): घ्मर्घमू [व्या० ९१.९] 
घस्मसंगणि, ६६१ देखिए। 

१ व्याख्या में ब्राह्गममजाति ओण और भगवत्‌ का संवाद उद्धंत हे : इन्द्रियाणो 
गौतम उच्यन्ते। कति भो गौतम इन्द्रियाणि ॥ कियता 
व्या० ९०. २९| क्‍ 


न्द्रियाणि भो 
चेन्द्रियाणां संग्रहो भवति . ... . . 


८० । अभिधर्सकोश 


१५ . श्रद्धेच्धिय, १६. वीर्येन्द्रिय, १७ . स्मृतीन्द्रिय, १८ . समाधीरि्रिय, १९. प्रशेन्द्रिय, २० . 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामीर्धिय, २१ - आज्ेन्द्रिय, २२. आज्ञातावीन्द्रिय (पू.११७ देखिए ) । 

. आभिधामिक (प्रकरणपाद, फ़ोलिओ .३१ बी) चक्षुरायतन, श्रोत्र, ल्राण०, जिदह्ठा 
काय० और मन-आयतन इस षडायतन-बव्यवस्था का अनादर करते हेँ। वह मन-इन्द्रिय को 
जीवितेन्द्रिय के अनन्तर, न कि कायेन्द्रिय के अनन्तर, पढ़ते हें क्योंकि मन-इन्द्रिय वेदनेन्द्रिय 
(१०-१४) के समान सालम्बन (१.२९ बी-सी) है और पंचविज्ञानेन्द्रिय (१-५) के समान 
केवल सविषय नहीं ह। 

[१०२] २२ इछ्दियों में ११ अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय (९), ५ वेदनेन्द्रिय (१०-१४), 
श्रद्धादि ५ इन्द्रिय (१५-१९) और अन्तिम तीन का भाग धर्म धातु के एक देश हूँ।' 

(१) पंच विज्ञानेन्द्रिय जो पाँच धातु और ५ इन्द्रिय हें (१-५), (२) मन-इच्द्रिय 
(१.१६ सी) अर्थात्‌ षष्ठ इन्द्रिय जो सप्त चित्त-धातु हूँ और ( ) अन्तिम तीन इन्द्रिय 
का एक भाग--यह १२ आध्यात्मिक धातु हूँ। शेष पाँच धातु और धमंधातु का एक प्रदेश 
इन्द्रिय नहीं हूँ। ु (७ 


धातुनिर्देश समाप्त 


श 


इन्द्रियों का ऋम २.६ में युक्त सिद्ध किया हूँ । 

विभंग, प्‌. १२२, कथावत्यु, अनुवाद प्‌.१६, विसुद्धिसरग, १६ में हमारे सूत्र का क्रम 

पाया जाता हे। ज्ञानप्रस्थान के छठ ग्रन्थ इन्द्रियस्कन्धक में भी (ताकाकुसु, अभिधर्स लिट 

रेचर, जें० पी० टी० एस. १९०५, पृ.९३)। 

अनरुद्ध के क्षद्र ग्रन्थ (काम्पेण्डियम प्‌. १७५) का ऋरम वही हु जो प्रकरणपाद का हूँ। 
महाव्युत्पत्ति (१०८) की सूची में जीवितेन्द्रिय सब के अन्त में हूं। ._ । 

अन्तिम तीन इच्धिय (१-३) तीन वेदनन्द्रिय, (४-८) अ्रद्धादि पांच इन्द्रिय, (९) सदन 

इन्द्रिय (२.४) हें। १-८ धर्मंघातु हें । 


है. 


अभिधमकोश 


द्वितीय कोशस्थान 


इन्द्रिय 


[१०३] इन्द्रिय (१-२१), परमाणु (२२), चैत्त (२३-३४), चितक्तविप्रयुक्त धर्म 
(३५-४८), हेतु-फल (४९-९३) 
१. इन्द्रिय (१-२१) 
धातुओं में (१.४८) हमने इन्द्रियों को परिगणित किया हूं । 
“इन्द्रियः शब्द का क्‍या अर्थ हैं ? 
इदि' धातु का अर्थ परमैश्वर्य है (घातुपाठ, १. ६४) । जिसकी परमँह्वर्य की प्रवृत्ति होती 
है वह इन्द्रिय कहलाता है । अतः सामान्यतः इन्द्रिय का अर्थ अधिपति' है ॥7 
चतुष्व॑र्येष्‌ पंचानामाधिपत्यं दयोः किल ॥ 
चतुर्णां पंचकाष्टानां संक्लेशव्यवदानयोंः ॥१॥ 
प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का क्‍या विषय हूँ ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थों में है; चार का दो अर्थों में; पाँच 
आठ का संक्लेश और व्यवदान में | 
. १. चल्षुरिन्द्रियादि ५ इन्द्रियों में से--५ विज्ञानेन्द्रियों में से--प्रत्येक ( १)आत्मंभावशोभा, 


(२) आत्मभाव-परिरक्षण, 

[१०४] (३) विज्ञान और तद्विज्ञान-संप्रयुक्त चेतसिकों का उत्पाद, (४) असा- 
धारणकारणत्व, इन विषयों में अधिपति है (विभाषा, १४२, १०) । 

चक्ष्‌ और श्रोत्र (१) झोभा में अधिपति हें क्योंकि जिस शरीर में उनका अभाव होता 
है वह सुरूप नहीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण में अधिपति हें क्योंकि देखकर और 


3 २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य -- अधिकप्रभुत्व 
सेन्ट पीटसेबर्य डिक्शनरी में उद्धत सिद्धान्तकोमुदी देखिए; 
याबें : सांख्य फिलासफी २५७ । अत्यसालिनी, ३०४ इत्यादि में दिए हुंएं इन्द्रियों के 
व्याल्यान से तुलना कीजिए । इंदि के लिए जिस चीनी शब्द का प्रयोग हुआ हेँ उसका 
अर्थ है अधि-पति' 

* चितुष्वथंष्‌ पंचानाम्‌ आधिपत्यम] द्योः किल ॥ 
| चतुर्णां पंचकाष्टानां]| संक्लेशव्यवदानयो: ४ जि 
समयप्रदीपिका की कारिका २.१ सें किले शब्द नहीं हें; वसुबन्धु इस शब्द से सचित 
करते हूँ कि वह वभाषिक मत से नहीं हुं । कारिका २.२-४ जहाँ वसुबन्धु सौत्रा- 
न्तिक मत का व्याख्यान करते हूँ समयप्रदीपिका में नहीं हूँ। 


८ अभिधषर्मकोश 


सुनकर पृदूगल विषम-परिहार करता है; (३) चक्षुविज्ञान और श्रोत्रविज्ञान इन दो विज्ञानों . 
के तथा उनके संप्रयोग चेतसिक धर्मों के उत्पाद में अधिपति हैं; (४) असाधारणकारणत्व 
में अधिपति हैं: रूपदशन, शब्दश्रवण। | 

न्राण, जिह्ला और का्येच्धिय का (१) पूर्ववत्‌ आत्मभावश्ञोभा में आधिपत्य है; (२) 
कवडीकार-आहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण में आधिपत्य है; (३) तीन विज्ञानों के 
उत्पाद में आधिपत्य है; (४) असाधारणकारणत्व में आधिपत्य है: गन्ध-प्राण, रसों का द 
आस्वादन, स्प्रष्ठव्यों का स्पर्श। द े 

२- चार इन्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषेच्दिय, स्त्रीन्द्रिय, जीवितेल्विय और मन-इन्द्रिय इनमें से _ 
प्रत्येक का आधिपत्य दो अर्थों में है (विभाषा, १४७, १०)। 

(१) पुरुषेन्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य (१) सत्वभेद में है: इन दो इन्द्रियों के 
कारण सत्वों में स्त्री-पुरुष-भेद होता है; (२) सत्वविकल्प-भेद में है: इन दो इन्द्रियों के 
कारण स्त्री-पुरुष में संस्थान, स्वर और आचार का अन्यथात्व होता है।'! 

अन्य आचार्य * इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में रूप-धातु के देवों में जो 
पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय में समन्‍्वागत नहीं होते (१. ३०) सतक्त्व-विकल्प-भेद होता है और इन भेदों 
के कारण सत्त्व स्त्री-पुरुष में विभकत होते हें। द 

[१०५] अतः यदि पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य दो दृष्टि से है तो वह संक्लेश 
और व्यवदान में अधिपति हैं: वास्तव में स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विकल, षण्ड, पण्डक और 
उभयव्यंजनों के (१) सांक्लेशिक धर्म नहीं होते : असंवर (४.१३ बी), आननन्‍्तये 
(४. १०३), कुशलमूल-समुच्छेद (४.८०)- और (२) वैयवदानिक धर्म यथा संवर 
(४.१३ बी), फलप्राप्ति (६.४१), वैराग्य (६.४५ सी) नहीं होते (२. १९ सी-डी 
देखिए )।  . द 

(२) जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य (१) निकायसभाग (२.४२ ए) के'सम्बन्ध में है 
अर्थात्‌ निकायसभाग की उत्पत्ति में है; (२) निकायसभाग के संधारण में है अर्थात्‌ जन्म से 
मृत्युपयेन्त उसके अवस्थान में है। द 

(३) मन-इन्द्रिय का आधिपत्य (१) पुनर्भव-सम्बन्ध में है जैसा कि सूत्र में उक्त हैं: जब 
गन्धव में, अन्तराभव के सत्व में, इन दो चित्तों में से एक चित्त, रागचित्त या द्वेषचित्त, उत्पन्न 
होता है . .. .. (३.१५); (२) वशीभावानुवर्तेन में है: जैसा निम्न गाथा में उक्त है कि 
लोक और धर्म चित्त के वशीभूत हैं:-- 


१ बुद्धघोष अत्यसालिनी (६४१) में बताते हें कि बालकों के खेल बालिकाओं के खेंल से 
भिन्न हें इत्यादि। विभाषा, १४२ के अन्त में; अत्थसालिनी, ३२१-- स्त्रियों की आइति 

 स्त्रीचिय नहीं है। स्त्रीन्रिय के कारण आकृति का उत्पाद प्रवृत्तिकाल में होता है। 

» ब्यास्या के अनुसार पूर्वाचायें [व्या० ९४. १३] ः 


द्वितीय कोशस्थान : इच्धिय ८प्‌ 


“चित्त से लोक उपनीत होता है, चित्त से परिक्ृष्ट होता हैं: सब धर्म इस एक धर्म चित्त 
के वच्मानुवर्ती हें।? 

३. पाँच वेदनेन्द्रिय अर्थात्‌ सुख, दुःख, सोमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा (२.७), यह 
५ वेदना और श्रद्धादि ८ इन्ह्रिय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर भ्रज्ञा (२.२४) 
और तीन अनाख़व इन्द्रिय (२. १०)--यह यथाक्रम संक्छेश और व्यवदान में अधिपति हं। 

[१०६] वेदनेन्द्रिय का संक्लेश में आधिपत्य है क्योंकि रागादि अनुशय वेदनाओं में व्यासक्त 
होते है, वहाँ अनुशयन करते हैं (तदनुशयित्वात्‌) । [व्या ९५. २४ में तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
है |। श्रद्धा तथा अन्य सात इन्द्रियों का आधिपत्य व्यवदान में हैं क्योंकि इनके कारण विशुद्धि 
का लाभ होता है * । अन्य आचार्यों के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेन्द्रियों का आधिपत्य 
व्यवदान में भी है क्‍योंकि सूत्र में कहा हैः सुखितस्य चित्त समाघीयतेर* [्या ९६. १|, 
दुःखोपनिषच्छुद्धा ैै, षणृनैष्कम्याश्िता: सौमनस्यादयः * [व्या ९६. १, ४] । यह वेभाषिकों 
का व्याख्यान है। द 


१ चित्तेन नोयते लोकदिचित्तेन परिक्ृष्यते। 
एकघर्मस्य चित्तस्थ सर्वे धर्मा वश्ानुगा: ॥ [व्या० ९५.२२ 
संयत्त, १.३९. 
असंग (सूत्रालंकार, १८.८३, प्‌. १५१, लेवी द्वारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
आधिपत्य को प्रदर्शित करते हें: चित्तेनायं लोकों नीयते चित्तेन परिकृष्यते चित्तस्योत्पन्नस्य 
व्श्चे बतेते (अंगृत्तर, २.१७७)। 
सनस्‌ संक्लेश ओर व्यवदान सें अधिपति है, विभाषा १४२, पृ० ७३१, ७३२ (भवन्त 
कुदवर्मन); सिद्धि, २१४। 

) शुआन्‌ चाह: “क्योंकि सर्व अनाख्रव धर्म उनके पदचात्‌ उत्पन्न और विपुलता को प्राप्त 


२ “जो सुखावेदना का प्रतिसंवेदद करता हे उसका चित्त समाहित होता हूँ ।” विमृक्‍त्यायतन 
सत्र से उद्धत: यह व्याख्या, पृ. ५६ (पेट्रोग्राड संस्करण) [व्या० प४.७| (१.२७) में 
उद्धृत है; महाव्युत्पत्ति, ८१. क्‍ 

3 “अद्धा दुःखहेतुका ह,” संयुत्त, २. ३१--उपनिषद्‌' शब्द के इस अर्थ के लिए (+-हेत॒) 
नीचे २.४९ (हेतु और प्रत्यय पर टिप्पणी) देखिए, अंगुत्तर, ४. ३५१ +-सुत्तनिपात 
(दयतानुपस्सनासत्त) (.. .का उपनिसा सवनाय), सूत्रालंकार, ११.९ (योगोपनिबद्‌ 
न्‍न्योगहेतुक)--तुलना' संयोग के अर्थ में पाणिनि, १.४, ७९, वज्च्छेदिका, रे५, 
१०, ४२, ७ और हार्नले मेनुस्क्रिप्ट रिसेन्स, १० पृ. १९२ (उपनिषां न क्षमते), सुखावती 
व्यूह, ३१, ९, महाव्युत्पत्ति, २२३ १५--उपांशु के अर्थ में यश्योमित्र (२.४९ पर) दीच, 
२.२५९ का उल्लेख करते हें (सूर्योपनिषदों देवाः--सुरियस्सूपनिस्सा देवा) : उपचि- 
घच्छब्दस्तु कदाचित्‌ उपांशौ कदाचित्‌ प्रामुख्ये तद्यथा सूर्योपनिबदे देवा इत्युपांशुप्रयोग 
उपनिषत्‌प्रयोग इति (ई० लाएमान, जेड डी एस जी० ६२, पृ. १०१ के अनुसार उपनिशा -८ 
उपनिस्सा *८ ग्रण्डलागे, नाहे, जिससे विशेषण उपनिस्स' है )--मिनाएव, जापिस्की, २. रे, 
२७७ देखिए; वोगिहारा, जेंड डी एम जी० ५८, डपुड गीरि 
(दानोपनिषदा झ्ीलोपनिषदा . . . . . . प्रज्मा) और असंग को बोधिसत्वभूमि, पृ. 
एस. लेवी, सूत्रालकार, ११.९ पर॒_ दिन आम निजी लि 

४ सूत्र कहता हैं: चल्षुविज्ञेयानि रूपाणि प्रतीत्योत्यलते 
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[१०७] सौत्रान्तिक'” इसकी आलोचना करते हैं: (१) चक्षुरादि इन्द्रिय का आधिपत्य 
आत्मभाव-परिरक्षण में नहीं है। यहाँ आधिपत्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान आदि विज्ञान का है 
अर्थात्‌ जान कर ही विषम-परिहार होता है, जान कर ही कबडीकार-आहार का परिभोग होता 
है । (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दर्शन आदि विज्ञान से अन्य नहीं है, यह विज्ञान का 
(१.४२) है, इच्दिय का नहीं ।+जेन्य इन्द्रियों के आधिपत्य का व्याख्यान भी समान रूप 
से अयुक्त हे। क्‍ द 

अतः इन्द्रियों के आधिपत्य का क्‍या अर्थ हैं ! 

स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ सर्वेस्थ च षडिन्द्रियम्‌ । 
स्त्रीत्वपुंस्त्वाधिपत्यातु. कायात्‌ सस्‍त्रीपुरुषेन्द्रिये ॥२॥॥ 
२ ए-बी. (१) अपने अर्थ की उपलब्धि में (२) सर्वार्थ की उपलब्धि में आधिपत्य होने से 
६ इन्द्रिय हें।* 


अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय के सम्बन्ध में उनका आधिपत्य होने से । चक्षुरादि पाँच इन्द्रिय का चक्षु- 
विज्ञानादि५ विज्ञानकाय में आधिपत्य है। इनमेंसे प्रत्येक रूपादिका अर्थात्‌ अपने-अपने अथ का ग्रहण 
करता है। मन-इन्द्रिय का आधिपत्य मनोविज्ञान पर है जो सब अथों की उपलब्धि करता है। इस 
प्रकार ६ इन्द्रिय अधिपति हैं। किन्तु क्या यह कहा जाएगा कि रूपादि इन्द्रिय-विषय का भी विज्ञान 
पर आधिपत्य है और इसलिए इन अर्थों को भी इच्धिय समझना चाहिए ? वास्तव में यह अधि- 
पति नहीं हैं। आधिपत्य' का अर्थ अधिकप्रभुत्व है । चक्षु का आधिपत्य है (१) क्योंकि सर्वे 
रूपोपलब्धि का सामान्य कारण होने से यह रूपोपलरूब्धि की उत्पत्ति में इस अधिकप्रभुत्व का 
प्रयोग करता है किन्तु प्रत्येक रूप केवल एक विज्ञान की उत्पत्ति में ही कारण होता है; (२) 
चक्षु की पटुता या मन्दता के अनुसार उपलब्धि भी स्पष्ट या अस्पष्ट, पदु या मन्द होती हूँ : 
[१०८] रूप का ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। अन्य विज्ञानेन्द्रिय और उनके अर्थ के लिए भी 
(१.४५ ए-बी) यही योजना करनी चाहिए। 
२ सी-डी. पुंस्त्व और स्त्रीत्व पर उनका आधिपत्य होने से काय में पुरुषन्द्रिय और स्त्री- 
न्द्रिय का विशेष करते हैं।" 


प्रतीत्य घर्माइचोत्पद्यते सौमनस्थम्‌ ।. . . दौर्मनस्यम्‌ . . . उपेक्षा [व्या० ९६.७| 
तेष्कस्य -- 'अनाखव या साख्रव सार्गे' अथवा “निष्क्मण अथवा धातु या संसार से वेराग्य-- 
४.७७ बो-सी भी देखिए। आश्रित -- जिसका आएल्म्बन हैं या अनुकूल । अतः यह अर्थे 
हैः “रूपादि के कारण ६ सौमनस्य, ६ दौममनस्य, ६ उपेक्षा हें जो नेष्कम्य के अनुकूल हैं 
मज्मिस, ३ .२१८, संयुत्त, ४.२३२, मज्किम, २.२१७, सिलिन्द, ४५ (नेक्खम्मसित ) 
से तुलना कीजिए । ह ह क्‍ ः 
१ बसुबन्ध कहते हैं: अन्य आचार्य... | 
< [स्व] सर्वार्थपलब्धौ [त्वाधिपत्यादिन्द्रियणि घद| .... 
व्या० ९६.२३ में स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ पाठ हे] ््ि 
१ सस्त्रीत्वे पुंस्त्वे चाधिपत्यात्‌] कायात्‌ स्त्रीपुरुषेद्धिये। [व्या० ९७.५| 


कि 


कल ्ट 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ८७ 


पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन््रिय कार्येन्द्रिय के भाग हैं। यह दो इन्द्रिय कार्येच्धिय से पृथक्‌ नहीं हैं। 
यह स्प्रष्टव्य विज्ञान के जनक हैं। किन्तु कार्यन्द्रिय के एक भाग को पुरुषन्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय कहते 
है क्योंकि इस भाग का पुंस्त्व या स्त्रीत्व पर अधिक ऐड्वर्य है। स्त्रीत्व* स्त्री की आक्ृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय है। पुंस्त्व को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभावों में मेद है। इसलिए हम जानते हैं कि इन दो भागों का इन दो स्वभावों पर आधिपत्य 
हैं। अत: वह इन्द्रिय हें। 

३. निकाय-स्थिति, संक्छेश और व्यवदान पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेन्द्रिय, 
वेदनेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक की इन्द्रियता मानी जाती है 

१. जन्म से मरणपयनत निकायसभाग की स्थिति पर जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य है । किन्तु 
इसका आधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्ध पर नहीं हे जसा कि वेभाषिक कहते हैँ। यह सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आश्रित हे। कक 

२. संक्लेश पर ५ वेदनाओं का आधिपत्य हूँ क्योंकि सूत्र४ कहता हैँ कि 'सुखावेदना 

[१०९] में राग अनुशयन करता हैं, दुःखावेदना में ढेष, अदुःखासुखा में मोह? --यहाँ 
सौत्रान्तिकों का वेभाषिकों के साथ ऐकमत्य हूँ। 


निकायस्थितिसंक्लेदाव्यवदानाधिपत्यतः ।. 
जीवितं वेदनाः पंच श्रद्धाचाइचेन्द्रियं मताः ॥३॥ 
३. श्रद्धादि पंचक---श्द्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा---का आधिपत्य व्यवदान में है क्योंकि 
उनके बल से क्लेश का विष्कभन (विष्कम्भ्यन्ते )और जायेमार्ग का,आवाहन होता हे (आवा ह्यते) *। 
आज्ञास्यास्थाख्यमाज्ञाख्यमाज्ञातादीन्रियं. तथा । 
उत्तरोत्तरसंप्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः ४ ॥ 
४. निर्वाणादि के उत्तरोत्तर-प्रतिलुंभ में इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमाज्ञास्या- 
मीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय, आज्ञातावीन्द्रिय उसी प्रकार इन्द्रिय हें।* 


२ घस्मसंगणि, ६३३ और अत्यसालिनी, ६४१ से तुलना कौजिए। 

3 निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदाना [घिपत्यथतः । 
(जीवितवित्तिश्रद्धादिपंचकेन्द्रियता मता] ॥ 

४ जापानी संपादक सध्यमागस १७, ११ का हवाला देते हैं ।-- 
संयत्त, ४. २०८ से तुलना कीजिए: यो सुखाय बेदनाय रागानुसयों सो अनुसेति। 

१ सुखायां वेदनायां रामोष्नशेते । दुःखायां हषः। अदुःखा-सुखायां मोहः॥ सुला से सोमनस्थ 
भी समझना चाहिए . . . . . . २.७ देखिए 
५.२३ और ५४ से तुलना कीजिए; योगसूत्र, २.७-८ से भी--सुखानुझयी रामः। दुःखा- 
नुशयी हंषः । 

२ लौकिकसागगंगत श्रद्धादिपंचक क्लेशों का विष्कम्भन करते हें; निर्वेवभागीयगत (६. डपसो) 
श्रद्धादि से मार्ग का आवाहन होता हैं; जब यह अनाज्व हें तब अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि 
इन्द्रिय (२.९ बी, ६.६८) होते हेँ। 

3 परसार्थ और शआन्‌ चाह प्रथस पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हूं: “ निर्वाणादि, उत्तरो- 


८८ अभिषमंकोश 


“तथा” अर्थात्‌ उसी प्रकार यह तीन इन्द्रिय माने जाते हें। यह तीन अनाख्रव इन्द्रिय हें। 
इनका लक्षण २.१० ए-बी में बताया गया हे। 

१. द्वितीय के प्रतिलम्भ में प्रथम का आधिपत्य हैं। 

तृतीय के प्रतिलम्भ में द्वितीय का आधिपत्य है। 
..निर्वाण अर्थात्‌ निरुपधिशेषनिर्वाण के प्रतिलम्भ में तृतीय का आधिपत्य है। क्योंकि अविमुक्त 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता। 

[११०] २. आदि' शब्द सूचित करता हैँ कि एक दूसरा व्याख्यान है। प्रथम का उन 
क्‍्लेशों के क्षय पर आधिपत्य है जो दर्शनहेय हें (५.४) । द्वितीय का उन क्लेशों के क्षय 
पर आधिपत्य है जो भावनाहेय हैं (५.५ ए) । तृतीय का दृष्टधर्मसुखविहार के प्रति अर्थात्‌ 
क्लेशविमुक्ति से प्रीति (>-सौमनस्य)-सुख (>-प्रश्रब्धि-सुख, ८.९ बी) के प्रतिसंवेदन 
के प्रति आधिपत्य है। (पु० ११२ देखिए)... 


चित्ताश्रयस्तद्विकल्पः स्थितिः संक्लेश एवं च । 
संभारो व्यवदानं च यावता तावदिन्द्रियम्‌ ॥पा। 


केवल २२ इन्द्रिय क्यों परिगणित हें ? यदि आप “इन्द्रियः उसको मानते हें जिसका आधिपत्य 
है तो अविद्या और प्रतीत्यसमुत्पाद (३.२१) के अन्य अंग इन्द्रिय होंगे क्योंकि हेतु (अविद्यादि) 
का आधिपत्य कार्य (संस्कारादि) पर है। इसी प्रकार घाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ का भी वचन, 
आदान, विहरण (--चंक्रमण), पुरीषोत्सर्ग, आनन्द के प्रति इन्द्रियत्व होगा।'* 

हमारा उत्तर है कि जिस अर्थ से भगवत्‌ ने २२ इन्द्रियाँ कहीं हे उस अर्थ से इस सूची में 
अविद्यादि का अयोग है। इन्द्रियों की संख्या नियत करने में भगवत्‌ ने निम्न बातों का विचार 
किया हे:-- 

५- चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्प, स्थिति और संक्‍्लेश, व्यवदान-संभार 
और व्यवदान--एतावत्‌ इन्द्रिय हें।' 


त्तर सा्गे के प्रतिरुस्भ सें उनका आधिपत्य होने से” । तिब्बती--निर्वाणायुत्तरोत्तर-प्रति- 
लम्भे5घिपत्यतः। घम्मसंगणि, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्फरण, १५, ६०; कास्पेण्डियस, 
पु० १७७ 

४ आज्ञातावीन्द्रिय अहुत्व से मिश्चित हुं । इसमें क्षयज्ञान और अनुत्पादज्ञान संगृहीत हूँ: यह ज्ञान 
कि बलेशों का क्षय हो गया हुं और उनका अब और उत्पाद नहीं होगा, इत्यादि (६.४५, 
नेत्तिप्फकरण, पृ० १५) । वह क्लेशविमुक्ति और संतान-विमुक्ति से विम॒क्‍त हेंः अतः 
उसका परिनिर्वाण या निरुपधिशेषनिर्वाण सें आधिपत्य हें । 

१ सांख्यों का आक्षेप---सांख्यकारिका, ३४ 

२ चित्ताश्रयस्तद्विकल्पः [स्थितिः संक्लेश एव च॑ 
संभारो व्यवदानं च यावदेतावदिन्द्रियम्‌] ॥ [व्या० ९८.१] 
समयप्रदीपिका में इस कारिका की संख्या दो हैं । 
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* १. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ विज्ञानेन्द्रिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मनस्‌। यह ६ 

आध्यात्मिक आयतन (१.३९, ३.२२) हें जो मौल सत्त्व-द्वव्य हें।र 

[१११] २. यह षड़विध आश्रय पुृरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय के कारण विशिष्ट होता है। 

३. जीवितेन्द्रियवश यह एक काल के लिए अवस्थान करता है। 

४. पांच वेदनाओं से यह संक्लिष्ट होता हेैं। 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता है। 

६- तीन अनास्रव इन्द्रियों से इसका व्यवदान होता है। सत्त्व और द्रव्यसत्त्व के विकल्पादि 
के विषय में जिन धर्मों का अधिपतिभाव होता है वह इन्द्रिय माने जाते हेँं। वाक्‌ आदि अन्य धर्मों 
में इस लक्षण का अभाव होता है। 


प्रवत्तेराश्नयोत्पत्तिस्थितिप्रत्युपभोगत: ॥ 
चतु्देश तथान्यानि निवृत्तेरिन्द्रयणि वा ॥६॥ 
अन्य आचायों का दूसरा कल्प हे: 
६. अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्रय की उत्पत्ति, स्थिति और उपभोग 
हैं; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण के प्रति यही उपयोग है।* 
वा से अन्य आचार्यों के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता हैं (अपर: कल्पः) 
व्या० ९८. १२] 
(१-६) चक्षुरायतत से यावत्‌ मन-आयतन, यह षडायतन (३.२२), संसार के 
आश्रय हें।* 
(७-८) पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से षडायतन की उत्पत्ति होती है।३ 
(९) जीवितेन्द्रिय से षडायतन की स्थिति होती है। 
(१०-१४) ५ वेदनाओं से षडायतन का उपभोग होता हैं। 
दूसरे पक्ष में : 
[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीयें, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह पंचेन्द्रिय निवृत्ति ( +- 
निर्वाण) (१.६ ए-बी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हैं । 


3 यह दाब्द हमको १. ३५ में मिला है (पु. १११ टिप्पणी २ भी देखिए) । 
इन्द्रिय के ६ अधिष्ठान (इन्द्रियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चक्षुरूप आदि और ६ विज्ञान-काय (षड़ 
विज्ञानकायाः:) भी सत्वद्रव्य हें किन्तु मौल नहीं हे क्योंकि वह षडिन्द्रिय के आधिपत्य से 


त्ति [स्थित्यपभोगतोध्यवा । 
चतुर्देश तथान्यानि निवृत्ताविन्दियाणि च] ॥ [व्या० ९८. १३] 
* घडायतन मूलसत्वद्रव्यभूतं॑ संसरतोति प्रवत्तेराकश्यः | व्यि० ९८.२१]-- 
षडायतन प्रधानतः सत्व हूँ जिसके बारे में कहते हें कि संसरण करता हैं; अतः यह प्रवत्ति 
का आश्रय हे। 
प्रतिसन्धि-काल में केवल दो आयतन, काय और सनस्‌, होते हें (२. १४) । 


९० अभिधमंकोदश 


(२०) प्रथम अनाख़व इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमाज्ञास्पामीन्द्रिय से निर्वाण का प्रभव, 
आदिभाव होता हूँ । 

(२१) द्वितीय अनाखव इन्द्रिय-आशेन्द्रिय-से निर्वाण की स्थिति, विपुलता होती है। 

(२२) तृतीय अनाख्रव इन्द्रिय-आज्ञातावीन्द्रिय-से निर्वाण का उपभोग होता हैँ क्योंकि 
इस इन्द्रिय से विमुक्ति के प्रीति-सुख का प्रतिसंवेदन होता है (देखिए पृ० ११०) । 

अत: इन्द्रियाँ एतावत्‌ ही हैं और इसीलिए सूत्र में इनका यह अनुक्रम है । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायू-उपस्थ का इन्द्रियत्व नहीं है । 

१. बचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नहीं है क्योंकि वचन शिक्षाविशेष की अपेक्षा करता है? । 
२-३. पाणि-पाद का आदान और विहरण में आधिपत्य नहीं है क्योंकि जिसे आदान और विहरण 
कहते हैं वह पाणि-पाद से अन्य नहीं है । पाणि-पाद का द्वितीय क्षण में अन्यत्र अन्यथा अर्थात्‌ 
अभिनव संस्थान के साथ (४.२ बी-डी ) उत्पन्न होना आदान-विहरण कहलाता है । इसके अति- 
रिक्त हम देखते हैँ कि उरग प्रभूति का आदान-विहरण बिना पाणि पाद के होता है ।*पुरीषोत्स 
में पायु का आधिपत्य नहीं है क्योंकि गुरु द्रव्य का सत्र आकाश (+-छिद्र) में पतन होता 
है। पुतः वायुधातु इस अशुचि द्रव्य का प्रेरण करता हैँ और उसका उत्सगगं करता ह। ५ 
उपस्थ का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं है क्योंकि आनन्द स्त्री-पुरुषन्द्रियक्ृत है ।३ 

[११३] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हें तो आपको कंठ, दन्त, अक्षिवर्त्म॑, 
अंगलिपव का भी अभ्यवहरण, चर्वण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासक्रिया के प्रति इच्द्रियत्व 
मानना पड़ेगा । इसी प्रकार सर्वेकारणभूत' का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
है उस क्रिया के प्रति इन्द्रियत्व हागा। किन्तु उसी का इच्द्रियत्व इष्ट हूँ जिसका आधिपत्य 
होता है । 

हमने चक्षुरादि और स्त्री-पुरुषेन्द्रिय का निदेश किया है (१. ९-४४) । जीवितेन्द्रिय का 
निर्देश चित्तविप्रयुक्तों के साथ (२.३५) होगा जिनमें यह परिगणित हूँ । श्रद्धादि पंचक चेत्त 
हैं, अतः चेत्तों (२.२४) में उनका निर्देश होता है। वेदनेन्द्रिय और अनाखवेच्िय जो अन्यत्र 
नहीं पाये जाते उनका हम यहाँ निर्देश करेंगे ।.. द 

दुःखेन्द्रयपससाता या कायिकी बेदता सुखम्‌ । 
साता ध्याने तृतीये तु चेतसी सा सुखेन्द्रियम ॥आ 


१ ज्ञातमभ्ात्र बालक चक्ष्‌ से रूप देखता हूं किन्तु बोलता नहीं॥ वचन जिहवेन्द्रिय के अधिष्ठान 
का कर्म हे--सांख्यों के अनुसार कमेंन्द्रिय विज्ञानेन्द्रिय के समान अतीन्‍न्द्रिय द्रव्य हें। वाक 
वचन-सामथ्यं हे, पाणि आदान-सामथ्थ्य हे, इत्यादि । [व्या० ९८. ३२२] 

२ आप कहते हें कि सर्प के सूक्ष्म पाणि-पाद होते हूँ किन्तु इसे सिद्ध करता आवश्यक हू । 

3 क्ा्यन्द्रियिकदेशभत पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से व्यतिरिक्त उपस्थ कल्पित होता हूँ । 
(कार्यन्द्रियिकदेशस्त्रीपुरुषेन्रियव्यतिरिक्तकल्पित ) 
आनन्द 'क्लिष्ठ सौख्य' हे। (व्या० ९९.११) 
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७ ए-बी. कायिकी असाता (उपघातिका) वेदना दुःखेच्धिय है ।” 

क्रायिकी अर्थात्‌ काय में होनेवाली,' जो चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय से 
संप्रयुक्त है ।. द 

असाता' अर्थात्‌ उपघातिका 

जिस वेदना का पंचेन्द्रिय आश्रय हैं और जो उपघातिका है उसे दु:खेन्द्रिय कहते हें । 

[११४] ७ बी-सी- जो साता (अनुग्राहिका) हैँ वह सुखेन्द्रिय है ।१ 

साता' अर्थात्‌ अनुग्राहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती हूँ । 

साता कायिकी वेदना सुखेन्द्रिय कहलाती है । 

७ सी-डी. तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना भी सुखेन्द्रिय है ।* 

चंतसी वेदना मनोविज्ञानसंप्रयुक्त वेदना हे । 

तृतीय ध्यान की चैतसी साता वेदना भी सुखेन्द्रिय कहलाती है । अन्यत्र यह नाम कायिकी 
साता वेदना के लिए स्रक्षित है । किन्तु तृतीय ध्यान में कायिकी वेदना नहीं होती क्योंकि वहां 
: पंच विज्ञानकाय का अभाव है । अत: जब हम तृतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हें तब हमारा 
अभिप्राय चेतसी साता वेदना से होता है (८.९ देखिए) 


अन्यत्र सा सौमनस्यथम्‌ असाता चेतसी पुनः। 
दौम॑नस्थम्‌ उपेक्षा तु सध्योभय्यविकल्पनात्‌ ॥८॥ 


८ ए. अन्यत्र यह सौमनस्य -हैं ।ड 

अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में अर्थात्‌ कामधातु और प्रथम दो ध्यानों में 
चैतसी साता वेदना सौमनस्यथ या सौमनस्यन्द्रिय हें । 

तृतीय ध्यान से ऊध्वे चेतसी साता वेदना का अभाव है । 

तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना क्षेम और शान्त है क्योंकि इस ध्यान में योगी प्रीति से 
वीतराग होता हैं (प्रीतिवीतरागत्वात्‌ ) [व्या १०० .-२६] । अतः यह सुखेन्द्रिय है, सौमनस्ये- 
न्द्रिय नहीं हैँ ।* 


१ [दुःखेन्द्रियम] असाता या कायिकी वेदता । [व्या० १००.११| विभंग, पृ. १२३ के लक्षणों 
से तुलना कोजिए। 
चक्षरादि ५ विज्ञानेन्द्रिय काय हूँ : वास्तव में यह इन्द्रियाँ परमाणुसंचयात्मक हूँ, परमाणु 
के काय हें ।--कार्या सें जो बेदना उत्पन्न होती है या जो आश्रयभृत काय-सहयत हुँ वह 
कायिकी कहलाती है (कायप्रश्रब्धि पर २.२५ देखिए ) ॥ 

* सुखम्‌ । साता (व्या० १००. १७) 

२ घ्याने ततीयें तु चंतसी सा सुखेच्द्रियम्‌ ॥ (व्या० १००.२२) 

3 अन्यत्र सा सोसनस्यम्‌ 

४ सूख सात है क्योंकि यह अनुग्रह करता है (सा सत्वाद्धि सुखमुच्यते); सोमनस्य में प्रीति 
भी हें---इस प्रइन का पुनः विचार ८. ९ बी में किया गया हूं । 


९२ अभिष्मकोद 


[११५] तृतीय ध्यान से अधर चेतसी साता वेदना औदारिक (रूक्ष ? ) और क्षुब्ध होती है 
क्योंकि तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में योगी का प्रीति से विराग नहीं होता : अतः यह 
सौमनस्य है ।--प्रीति जिसका स्वभाव संप्रहर्ष का है सौमनस्य से अन्य नहीं हे । 

८ बी-सी. चेतसी असाता वेदना दौर्मनस्य है ।” द 

मनोविज्ञान से संप्रयृक्त जो वेदना उपघातिका है वह दौमनंस्य या दौम॑नस्येन्द्रिय है । 

८ सी-डी. कायिकी और चेतसिकी मध्या वेदना उपेक्षा है क्योंकि यहां विकल्पन नहीं है।* 
मध्या वेदना जो न साता है, न असाता, अदुःखासुखा वेदना है । यह उपेक्षा वेदना या उपेक्षेन्द्रिय 
कहलाता है । द 

क्या यह वेदना कायिकी है, क्या यह चतसिकी हैं ? 

चाहे यह कायिकी हो या चेतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना है । अतः उपेक्षा वेदना द्विविध 
है कितु यह एक ही इन्द्रिय है क्योंकि यहां कोई विकल्पन नहीं है । 

१. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चेतसिकी उपेक्षा-वेदना भी विकल्प ( 5-अभि- 
निरूपणाविकल्प, १.३३) से रहित हैँं। प्रायेण? साता और असाता चेतसिकी वेदना प्रिय- 
अप्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्पत्ति चित्त की अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवश (विषयवशात्‌) होती है : अहँत्‌ राग-द्वेष से विनिर्मुक्त हैं; उन्होंने 
प्रिय-अप्रिय विकल्प का प्रह्मण किया है। तथापि उनमें कायिक सुख-दुःख का उत्पाद होता है । 

[११६] अतः कायिक-चेतसिक और सुख-दुःख का इन्द्रियत्वेत भेद करना चाहिए । 

किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हो या चेतसिकी, कायिकी वेदना के तुल्य स्वरसेन (अनभि- 
संस्कारेण) * उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति उस पुद्गल में होती हूँ जो विकल्प से रहित है 
(अविकल्पयत:, अनभिनिरूपयतः ) : अत: कायिकी और चेतसिकी इन दो उपक्षा-वेदनाओं के 
लिए एक ही इन्द्रिय मानते हूँ। 

२. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चतसिकी, साता-असाता, वेदना अपनी अपनी 
विशेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह करती हूँ या उपघात करती हूँ | इनका अनुभव एक रूप से नहीं 
होता। उप्रेक्षा-वेदना न अनुग्रह करती है, न उपघात। उपेक्षा में ऐसा विकल्प नहीं है; अतः 
कायिकी और चेतसिकी के अनुभव में अभेद हे । 

दुग्भावनाशक्षपयथे नव त्रीण्यमले त्रयम्‌। 
. रूपीणि जीवितं दुःखे सात्रवाणि द्विषा नव ॥९ 


१ असाता चेतसी पुनः । दौर्मनस्थम्‌ [व्या० १००.३१] 
२ उपेक्षा तु मध्योभय्यविकल्पनात्‌ ॥ [व्या० १००.३३]| 
3 समाधिज और विपाकज (विपाकफल) (२.५७) चंतसी साता बेदनों का परिदजन करना 


चाहिए 
१ यह केवल विपाकफल ओर नेष्यन्दिकी (२.५७ सी) हू । 


वह "मान, 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय हक 


९ ए-बी. दर्शन मार्ग, भावना मार्ग और जज्ैक्ष पथ में ९ इन्द्रियों की तीन इन्द्रिय करते 
हज 

मनस्‌, सुख, सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वौयें, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह ९ द्रव्य दर्शन- 
मार्गस्थ आर्य में अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हें, भावनामार्गेस्थ आाय॑ में 
आज्ञेन्द्रिय और अशैक्ष (+-अहूंत्‌) मार्गेस्थ आयें में आज्ञातावीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हैँ ।* 

[११७] दर्शनमार्गस्थ आये अनाज्ञात अर्थात्‌ सत्यचतुष्टय के जानने में प्रवृत्त होता हे 
(अनाज्ञातमाज्ञात्‌ं प्रवृत्त) [व्या १०१.३३] : “में जानूंगा” ऐसा यह विचार करता हे । 
अतः उसकी इन्द्रिय अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय कहलाती हे ।* 

भावनामार्गस्थ३ आये के लिए कोई अपूर्व नहीं है जिसे उसे जानना हो; वह आज्न है । 
किन्तु शेष अनुशयों के प्रहण के लिए वह आज्ञात सत्यों को पौन:पुन्येत जानता है। उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्रिय कहलाती है--आज्ञ पुदूगल की इन्द्रिय या आाज्ञ इन्द्रिय (आज्ञें एवेन्द्रियं इति वा) 
व्या १०२.५] । 

अश्ैक्षमार्गस्थ योगी को यह अवगम होता है कि वह जानता है : उसको इसका अवगम 
(आव--अवगम ) * होता है कि सत्य आज्ञात हें (आज्ञातमिति) । जिसके आज्ञाताव हें वह 
आज्ञातावी है और उसकी इन्द्रिय जाज्ञातावीन्द्रिय कहलाती है ।---अथवा वह आर्य आाज्ञातावी 


२ दग्भावनाइक्षपथे िव त्रीणि] [व्या० १०१.२०| 

3 वास्तव में तीन अनाखत्रव इन्द्रियों के कलाप में केवल सात इन्द्रियाँ संगहीत हें क्योंकि तोन 
वेदनाओं का साहचये नहीं होता । जब योगी मार्ग को भावना करने के लिए प्रयम-द्वितीय 
घ्यानमूमिक होता ह तब वह सौमनस्येन्द्रिय से ही समन्‍्वागत होता हें। जब वह तृतोय- 


९. 


ध्यानभूमसिक होता हैँ तब उसमें केवल सखेन्द्रिय होतो हैं और जब वह अन्यभूमिक 


होता ह. (अनागम्य, ध्यानान्तर, चतुर्थ ध्यान, प्रथम तोन आरूप्य) तब वह केवल उपकेी- 
न्द्रिय से समन्‍वागत होता है --२ . १६ सी-१७ बी देखिए। 

१ दक्चनमार्ग में सत्याभिसमय के प्रथम १५ क्षण संगहीत हें। इन क्षणों में योगी वह देखता हू 
जिसे उसने पूर्व नहीं देखा था (६. २८ सी-डी) ७--यह केवल अनाज्व हैँ, ६-१ 

२ अलुक्‌ समासः । आख्यातप्रतिरूपकश्चायम्‌ आज्ञास्यामोतिशब्दः । अभिघम्म में अतज्ञा- 
तञ्ञ्मस्सामीतीचिय है (विभंग, पृ. १२४) । [व्या० १०२.२| 

3 भावना' दाब्द के अनेक अर्थ हें--- भावनामर्य' दब्द सें भावना समाधिवाचो हे ।--७ . २७ 
में अन्य अर्थ दिए हें (२.२५, २ से तुलना कोजिए)--भावनासा्ग में भावना का अर्थ 
धुनः पुनः दर्कषन, ध्यान हे । 
दो भावना मर्ज हें : क्‍ 
ए. अनाञ्रव या लोकोत्तर भावनामार्ग। यहाँ यह भावनामार्ण इष्ट हेंः दर्षतमा्ग में जिन 
सत्यों का दर्शन हो चुका हैँ उनको यह भावना हे। सत्याभिसमय (६. २८ सी-डी) के १६वें 
क्षण से इस मार्ग का आरम्भ होता हैँ और अहुंत्व की प्राप्ति से इसको परिसमाप्ति होती हे । 
बो. सारूव या लौकिक भवनामार्ग । सत्य इसके विषय नहों हें (६.४९ ) । 
यह बिना समुच्छेद किए क्लेझों का विष्कम्मन करता हैँ । यह दर्षतमार्ग के पूर्व और पश्चात्‌ 

3 घातुपाठ, १.६३१- 


द्ड . अभिधर्मकोंदा 

है जिसका शील यह जानता है (अवितुम्‌ ) कि सत्य आज्ञात है। वास्तव में जब आर को क्षयज्ञान 
और अनुत्पाद-ज्ञान का लाभ होता है तब यह यथाभूत जानता है कि “दुःख आज्ञात है, मुझे 
और कुछ ज्ञेय नहीं हें” इत्यादि ।+ ह 

[११८] हमने इन्द्रियों के विशेष लक्षणों का निर्देश किया है। अब उनके भिन्न स्वभाव 
को बताना चाहिए : क्या वह अनाख्व हैं (९ बी-डी), विपाकज हैं (१०-११ बी), कुशल हें 
(११ सी-डी) ? वह किस धातु के हैं (१२) ? उनका प्रह्मण कैसे होता है (१३) ? 

कितने सास्रव हें ? कितने अनाख्रव हैं ? 

९ बी-डी. तीन अमल हें; रूपीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और दो दुःख (दुःख और दौम॑नस्य) 
सास्रव हें; ९ दविविध हूँ ॥" 

१. अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमर या अनाख्रव हें । मल और आखस्रव समानार्थक 
हें ।* क्‍ 

रूपी इन्द्रियों की संख्या सात हे : चक्षुरादि पांच इन्द्रिय और पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय, क्योंकि 
यह सात इन्द्रिय रूपस्कन्ध में संगृहीत हें । जीवितेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय और दौर्मनस्येन्द्रिय के साथ 
मिलकर कुल दस इन्द्रिय एकान्त साखत्रव हेँ। मनस्‌, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि 
(श्रद्धा, वीर्यादि) पंचक, यह ९ इन्द्रिय सास्नव-अनाख्रव दोनों हो सकते हें । 

२. अन्य आचार्यों के ? अनुसार (विभाषा, २, पृ० ७, कालम ३) श्रद्धादि पंचक एकान्त 
अनास्रव हैं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा है कि “जिसमें इन सब श्रद्धादि ५ इन्द्रियों का सर्वथा 
सर्वप्रकारेण अभाव हैँ उसको में बाहब कहता हूँ, वह पृथग्जन के पक्ष में अवस्थित है ।”* अतः 
जिसमें यह होते हैं वह आयें है । अतः यह अनाखव हैं । द 

[११९] यह वच्चन ज्ञापक नहीं हूँ क्योंकि भगवत्‌ यहां उस पुदू्गल का उल्लेख करते हैं 
जिसमें अनास्रव श्रद्धादि पंचक का अभाव है। वास्तव में इस वचन के पूर्ववर्ती वचन में भगवत्‌ 
श्रद्धादि पाँच इन्द्रियों की दृष्टि से) आये पुदूगल का व्यवस्थान करते हैं। अतः बह आयों के 
विशेष ५ इन्द्रियों का अर्थात्‌ अनाखव पंचेन्द्रिय का ही उल्लेख करते हें। जिनमें इनका अभाव है 


५ ऐसा प्रतीत होता हे कि परमार्थ का शुआन चाह से मतभेद हे । 

१ अमल त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवित दुःखे सास्रवाणि| नव द्विधा [व्या० १०२.११]| 

२ जापानी संपादक इस विषय में हरिवर्सन्‌ के ग्रंथ का (नंनूजियो १९७४) उल्लेख करते हूं। 

3 जापानी संपादक के अनुसार सहीशासक । कथावत्थु, १९, ८ के हेतुवादिन्‌ और मॉहसासक । 
--ह३ . ६ से भी तुलना कीजिए । 

४ संयत्त, ५.२०४: यस्स खो सिक्‍खवे इमानि पंचिन्द्रियाणि सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्बं नत्यि 
तमहं बाहिरो पुथुज्जनपक्खे ठितो ति बदासि ।--२ .४० बोी-सी देखिए॥.. हु 

१ पंचेमानि भिक्षाव इन्द्रियाणि । कतमानि पंच । श्रद्धेन्रियं यावत प्रक्ञेन्द्रियम । एपां पंचानां 
इन्द्रियाणां तोक्ष्णत्वात्‌ परिपृर्णत्वादहुन भवति । ततस्तनुतरेम दुतरेरनागामी भवति ॥ 
ततस्तनुतरम दुतर: सक्ृदागासी । ततस्तनुतरम दुतरः स्रोत आपन्न: । ततोषषि तनुतरंम दुतर- 
घेर्मानुसारी । ततस्तनुतरम्‌ दुतरः श्रद्धानुसारी । इति हि भिक्षव इन्द्रियपारमितां प्रतीत्य 


द्वितीय कोइस्थॉन : इन्द्रिय रु 


वह स्पष्ट ही पृथग्जन है। अथवा यदि इस वचन में पंचेन्द्रियों का सामान्यतः उल्लेंख है तो हम कहेंगे 
कि पृथग्जन द्विविध हैं (विभाषा, २, पृ० ८, कालम २ और कालम १) : बाह्यक और आस्यन्त- 
रक। पहले ने कूझछमूल का समुच्छेद किया हैं (४.७९) ; दूसरे का कुशलमूल असमुच्छिन्न है । 

प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते हें कि “में उसको बाह्यक कहता हूँ, वह पृथग्जन-पक्ष 
में अवस्थित हैं। “* 

पुनः सूत्र के अनुसार धर्मचक्र-प्रवर्तन (६.५४) के पूर्व भी छोक में तीक्ष्णन्द्रिय, मध्येन्द्रिय, 
मृद्विन्द्रिय सत्व होते हैँ।* अतः श्रद्धादि इन्द्रिय अवश्यमेव एकान्त अनाख्रव नहीं हें। 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा हैं कि “यदि में श्रद्धादि पंचेन्द्रिय का प्रभव, अन्तर्घान, 
आस्वाद, आदीनव, निःसरण न जानता तो में सदेवक, समारक, सब्रह्मक लोक से और सश्रमण- 
ब्राह्मणिक प्रजा से मुक्त, निःसृत, विसंयुकत, विश्रयुक्त न होता और विपर्यास से अपगत चित्त 
से विहार न करता . . ..। --किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण से विमुक्त अनास्रव 
घर्मों का यह परीक्षा-प्रकार नहीं हूँ। 

अत: श्रद्धादि पंचेन्द्रिय सास््रव-अनास्रव दोनों हें । 


विपाको जीवितं द्वेधा ह्ादशान्त्याष्टकाद ऋते। 
दौम॑नस्थाच्च. तत्त्वेके सविपाक॑ दत्य द्विधा ॥१०ा 
प्रनोषध्न्यवित्तिश्रद्धादीन्यष्टक॑ कुशल द्विघा । 
दौम॑नस्यं सनोपन्‍्या च वित्तिस्त्रेधान्यदेकधा ॥११॥ 


इन्द्रियों में कितनें विषाक (२.५७ सी-डी) हैँ, कितने विपाक नहीं हें? * 

१० ए. जीवितेन्द्रिय सदा विपाक हैँ। 

केवल जीवितेन्द्रिय (२.४५ ए-बी) सदा विपाक हे। 

१. आक्षेप। जिस आयु: संस्कार (नीचे पृ . १२२ देखिए ) का बहूँत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता 
है, जिसकी स्थापना करता हैं (स्थापयति, अधितिष्ठति) वह स्पष्ट ही जीवितेन्द्रिय हेँ। इस 
प्रकार अधिष्ठित, अवस्थित जीवितेन्द्रिय किस कर्म का विपाक हैं ? 7 


फलपारमिता प्रज्ञायते । फलपारमितां प्रतीत्य पुदगलपारमिता प्रज्ञायते ॥ यस्पेसानि पंचेन्द्रि- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ बाह्यम्‌ पृथग्जनपक्षावस्थितं वदासि। [व्या० १०३. १]| 
विज्ञानकाय, २३ . ९, फ़ोलिओ ६ ए-८ मे वृद्धि के साथ यह सूत्र उद्धुत हं। संयुत्त, ५,२०० 
से तुलना कीजिए । 

२ दो प्रकार के पृथग्जन, अन्च और कल्याण पर सुमंगलविलासिनी, प्‌. ५९ से तुलना कोजिए। 

3 ब्रह्मावोचत्‌ । सन्ति भदन्त सत्वा लोके वुद्धास्तीक्णेच्द्रिया अपि भध्येन्द्रियः अपि मूहिन्द्रिय 
अपि व्या० १०४. ४] ।--दीघ, २. ३८, सज्किसम, १.१६९ से तुलना कौजिए। कथा- 
क्‍त्थ में दीघ, २.३८ उद्धत है (......- तिक्खिन्द्रियेमुदिन्द्रिये . . . . .. ) 
महावस्तु, ३. ३२१४; ललित, २१५; दिव्य, ४९२; अत्वसालिनी, २५। 

१ संबक्तायम, २६, ४--संयत्त, ५. १९३ और आये से तुलना कीजिए --विभ्राषा, २, १० 

२ दिभंग, प. १२५ से तुलना कीजिए; विभाषा, १४४, ९. 

3 विपाको जीवितम--जीवन और मरण पर २. ४५ देखिए । 


९६ .... अभिषमंकोश 

मूल शास्त्र के अनुसार (ज्ञानप्रस्थान, १२९, १४): “किस प्रकार एक भिक्षु आय: संस्कार 
का अधिष्ठान करता है ?7--ऋद्धिमान्‌ (८८प्राप्ताभिज्ञ:, ७.४२) अहँत्‌ जो चेतोव॑शित्व को प्राप्त 
है अर्थात्‌ जो असमयविमुक्त (६.५६, ६४) है संघ को या किसी पुृद्गल को चीवर, पात्रादि 
जीवित-परिष्कार देता है; देकर वह आयु का प्रणिधान करता है; * तदनन्तर वह प्रान्तकोटिक 
(७.४१) चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है; इस समाधि से व्युत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता हैँ और यह वचन कहता हैं कि “जो मेरा भोगविपाक कर्म हो वह आयुविपाकदायी हो ! ”* 
तब वह कर्म (दान और समाधि) जिसका भोग-विपाक होता है आयुविपाक का उत्पाद करता 
हे । क्‍ 

[१२१] अन्य आचार्यों के अनुसार अहंत्‌ का अवस्थापित जीवित पूर्वक्ृत कर्म का विपाक 
फल हैँ । उनके अनुसार यह जन्मान्तर-कर्म का विपाकोच्छेष है जिसके फल की परिसमाप्ति अकाल- 
मरण (२.४५) से न हो पाई और यह चतुर्थ ध्यान का भावना-बल है जो इस विपाकोच्छेष का 
आकर्षक हैं और जिसके कारण यह उच्छेष अब विपच्यमान और प्रतिसंवेदित होता हैं। 

“एक भिक्ष्‌ आयुशसंस्कार का उत्सगग (त्यजति, उत्सूजति) कैसे करता है? एक ऋद्धिमान्‌ 
अहंत्‌ चतुर्थध्यान में समापन्न होता है . . . .; इस समापत्ति से व्युत्यान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता है और यह वचन भाषित करता हैं: जिस कर्म का आयुविपाक होता हो वह भोगविपाकदायी 
हो! “तब आयुविपाकदायी कर्म भोग-विपाक का उत्पाद करता है। 

भदनन्‍्त घोषक कहते हें कि प्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबुल से इस अहँत के काय में रूप- 
धातु के महाभूत आक्ृष्ट और सम्मुखीभूत होते हैं। यह महाभूत आयु:संस्कार के अनुग्राहक या 
उपघातक होते हेँ। इस प्रकार अहंत्‌ आयुःसंस्कार का अवस्थान या उत्सर्ग करता है। (दिव्य 
चक्षु के वाद से तुलना कीजिए, ७. १२३) 

सौत्रान्तिकों के समान हम कहते हैं कि समाधिवशित्व के कारण अहंत्‌ इन्द्रिय-महाभूतों के 
स्थितिकाल के आवेध - (स्थितिकालावेध ) का जो पूर्वकर्मज है व्यावर्तन करते हैं (व्यावततंयन्ते) 
[व्या १०४, ३० में व्यावर्तयन्ति पाठ है] । इसके विपरीत वह अपूर्व समाधिज आशक्षेप का 
उत्पाद करते हें। अतः अहँत्‌ के अधिष्ठित आयु: संस्कार की अवस्था में जीवितेन्द्रिय विपाक नहीं 
है। अन्य अवस्थाओं में वह विपाक हेँ। 

२. प्रश्न से प्रश्नान्तर उत्पन्न होता हैं। 

१. किस हेतु से अहंत्‌ आयु:संस्कार का अधिष्ठान करता हे ? 

दो हेतु से--परहितार्थ और शासन की चिरस्थिति" के लिए। वह देखता हैँ कि उसके जीवन 


५ तत्‌ प्रणिधाय । व्याख्या ः तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा [व्या० १०४. १५]--विभाषा, 
१२६, २ 

६ यद्धि भोगविपाक कर्म तदायुविपाकदायि भवत्‌ | [व्या० १०४.२१ में यद्धि के स्थान में 
यन्‍्से पाठ हें ।| 

१ व्याख्या: परहिताथे बुद्ध भगवत्‌; शासनस्थित्यथं श्रावक--लेवी और ज्ञावत्ने ः सिक्‍स अहूंत्‌ 
प्रोटेक्ट्स आफ दी ला, जे. एएस.१९१६, २, ९ और आगे देखिए। क्‍ 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ९७ 


त होने जा रहा हैं; और वह देखता हूँ कि दूसरे इन दो उद्देश्यों को पूरा करने 
असमर्थ हेँ। 

[१२२] २. किस हेतु से अहंत आयु:संस्कार का उत्सर्ग करता है ? 

दो हेतुओं से : वह देखता है कि उसके इस लोक में अवस्थान करने से परहित साधित नहीं 
होता हैँ और वह देखता हैँ कि उसका आत्ममाव रोगादि से अभिभूत है ।* जैसा गाथा में कहा है : 
ब्रह्मचर्य का भली प्रकार आचरण हुआ हूँ, मार्ग सुभावित हुआ है : आयु के क्षय पर वह संतुष्ट है 
जैसे रोग के अपगम पर तुष्ट होते हैं ।* 

३- किसका आयु:संस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सृष्ठ होता है ? 

तीन द्वीपों में (३.५३), स्त्री-पुरुष, असमयविमुकत अहँत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६ 
६४) ध्यानलाभी है : वास्तव में उसका समाधिवशित्व होता है और उसकी संतति क्लेशों से उप- 
स्तब्ध नहीं होती ।3 

४. सूत्र के अनुसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करने के अनन्तर भगवत्‌ ने आयु: संस्कारों 
का उत्सगें किया 

प्रइन हूँ कि १. जीवित के संस्कार और आयू के संस्कारों प्रेद हैं 

२. बहुवचन का क्या अयथ॑ है : संस्कारा: २ 

[१२३] प्रथम प्रइन के संबंध में :१ 

ए. कुछ आचार्यों के अनुसार कोई भेद नहीं हैं । वास्तव में मूलझास्त्र (ज्ञानप्रस्थान 
१४ . १९, प्रकरणपाद, फ़ोलिओ १४ बी ६) कहता हैँ कि “जीवितेन्द्रिय क्या है ?--यह त्रंधातुक 
आय हैं । 


) रोगाइ्यनिभूत [व्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिप्पणों में रोगामिभूतम्‌ पाठ है ] 
“-इससे रोग, गण्ड, शल्य समकता चाहिए जो त्रिदुःखता है, ६. ३ 
सिलिन्द, डंडे में यद्यपि अहँत्‌ का शरीर रोग से अभिमूत हुँ तथापि वह निर्वाण में प्रवेश 
नहीं करता : नाभिनन्दामि जोवितम्‌ 

२ ब्रह्मचयेंम सचरितम मार्गइ्चापि सभादितः । 
आयुःक्षये तुष्टो भोति रोगस्थापमसे यथा ॥ 

+ अक्षरार्थ : “उसकी सन्तति क्लेझों से अनुपस्तब्ध हें (क्लेशेरनुपस्तब्या सन्ततिः): यह 
क्लेश हूँ जो सन्‍्तति का धारण और अवस्थान करते हैं ।--समयविमुक्त बहूँत क्लेश से विनि- 
संक्त होता हें किन्तु उसका समाधिवशित्व नहों होता; दृष्टिप्राप्त में यद्यपि समाधिवश्चित्व 
होता हैँ तथापि उसकी संत्ति क्लेशों से अनुपस्तब्ध नहीं होतो (६ ५६) ॥ व्या० १०५ ९ 

5 जीवितसंस्कारानू अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सृष्टवान्‌ ॥ दिव्यावद्ान, २०३ से तुलना 
कीजिए : अथ भगवांस्तद्रूप॑ समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्ते जीवितसंल्कारा 
अधिष्ठाय आयु:संस्कारान्‌ उत्ल्नष्दु आरब्ध:--महावस्तु, १. १२५, १९ में एकवचन है। 
दोघ, २.९९: यन्‌ नूनाहूं इम आबाव॑ विरियेतर पटिप्पणामेत्वा जीवितसंखारं अधिदठाय 
विहरेय्यं; २.१०६. . . . . . आयुसंखारमोस्सजि । (संपृत्त, ५. १५२, अंबतर, ४. 
३६१, उदान, ६. १ से तुलना कीजिए |)--बनुंफ़, लोटस, २९१... 

5 अन्य स्थलों में पालि में बहुवचन हें, मज्किम, १.२९५ (अउ्जें आयसंचारा अज्जञे वेद- 
निया धम्मा), जातक, ४.२१५ (आयुसंखारा खोयन्ति) 

) विभाषा, १२६, २ इस विषय में १४ मत मिनातो हे । 

७ 


९८ .... अभिषमंकोंद 


बी. अन्य आचार्यों के अनुसार आयुः संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो पूर्व जन्म के कर्म 
का फल है; जीवित संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो इस जन्म के कर्म का फल हैँ (संघ को 
दान आदि पृ० १२०) । 

सी. अन्य आचार्यों के अनुसार) जिससे निकायसभाग की स्थिति होती हैँ वह आयुः- 
संस्कार है; जिससे कुछ काल के लिए जीवन का और अवस्थान होता है वह जीवित संस्कार हूँ । 

दूसरे प्रश्न के संबंध में : 

ए. सूत्र में बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि आये बहु संस्कारों का अधिष्ठान और उत्सजन 
करता हैँ। एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सजंन से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता: केवल क्षणप्रवाह से 
आये परकाय का अभिनिष्पादन कर सकता है; दूसरी ओर एक क्षण पीड़ाकर नहीं होता । 

बी. एक दूसरे मत के अनुसार बहुवचन का प्रयोग यह दिखाने के लिए हैं कि जीवित, आयु 
द्रव्य नहीं हैं जो कालान्तर में स्थावर हो । ह 

सी. एक दूसरे मत के अनुसार” बहुवचन का प्रयोग सर्वास्तिवादियों के वाद को सदोष 
बताने के लिए है जिसके अनुसार जीवित, आयु एक द्रव्य, एक धर्म है। जीवित,आयु की यह आख्याएं 
बहुसंस्कारों को प्रज्ञप्त करती हें जो सहवर्तमान होते हे और जो धातु के अनुसार चतु: स्कन्ध- 
स्वभाव या पंचस्कन्ध-स्वभाव होते है। अन्यथा सूत्र में संस्कार-ग्रहण न होता; सूत्र कहता कि 
“भगवत्‌ ने जीवितों का अधिष्ठान किया, आय का उत्सग्ग किया।/... 

५. भगवत्‌ उसका उत्सगं क्‍यों करते हें, उसका अधिष्ठान क्‍यों करते हें ? 

[१२४] मरणवशित्व के ज्ञापनाथ वह उत्सग करते हैँ; जीवितवशित्व के ज्ञापनार्थ वह 
अधिष्ठान करते हैं --वह तीन मास के लिए (त्रेमास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान करते 
हैं। क्योंकि तीन मास के ऊध्व विनेय कार्य का अभाव होता है और बुद्धकार्य का सुभद्वावसान 
होता है; क्योंकि तीन मास से कम में कार्य का संपादन नहीं होगा ।" क्‍ 

अथवा: प्रतिज्ञात के संपादन के लिए (प्रतिज्ञातसंपादनाथम्‌ ) [व्या १०५. २९|। 

“जिस भिक्ष्‌ ने चार ऋद्धिपादों (६.६९ बी) को सुभावित किया हूँ वह यदि चाहे तो एक 
कल्प या एक कल्प से अधिक अवस्थान करेगा ॥ 


* विभाषा का ११ वाँ सत । 

3विभाषा का इठा सतत. 

ड जापानी सम्पादक के अनुसार सास्सितीयों का दाद । 

५ सोत्रान्तिक सत । 

3 जापानी संपादक के अनुसार यह आचायें का सत हें । 

२ विभाषा, १२६, ६, ६ मतों में से पाँचवाँ | 

3 कल्प वा. . .कल्पावशेष॑ वा--अर्थात्‌ परमार्थे के स्पष्ट भाषान्तरर के अनसार एक कल्प 
या एक कल्प से अधिक । साधारणतः यह अनुवाद होता हें : एक कल्प या कल्प का अवशिष्ट 
भाग (विंडिश, राइस डेबिड्स, आटो फ्रान्के )--दीघं, २.१०३,- ११५; ३.७७; दिव्य 
२०१--कथावत्यु, ११.५; सिद्धि, ८०३... ः 


द्वितीय कोझस्थान : इन्द्रिय शुरु 


वेमाषिकर कहते हें : भगवत्‌ यह दिखाने के लिए उत्सर्ग और अधिष्ठान करते हें 
कि उन्होंने स्कन्वमार और मरणमार पर विजय प्राप्त की है । बोधिवृक्ष के नीचे भगवत्‌ 
ने प्रथम याम में देवपुत्र मार को निजित किया और तृतीय याम में क्लेश मार को निर्जित 
किया (एकोत्तरिका, ३९, १)५। 

१० ए-बी. १२ दो प्रकार के हैँ ।॥ 

कौन १२ ? 

१० बी-सी. अन्तिम आठ और दौर्मनस्थ को वजित कर [६ 

[१२५] जीवितेन्द्रिय जो एकान्त विपाक है और ९ जिनका यहां निर्देश है (१० बी-सी ) 
और जो सदा अविपाक हूं, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध हैं । वह कभी विपाक हें, कभी अविपाक 
हें। यह रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और दौर्मनस्येन्द्रिय से अन्यत्र चार वेदनेन्द्रिय हैं ।. 

१. सात रूपी इन्द्रिय (चक्षु.. . . .पुरुषेन्द्रिय) विपाक नहीं हैँ क्योंकि वह औपचयिक 
(१.३७) हैं । अन्य विपाक हैं । 

२. मन-इन्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय अविपाक हैं (१) जब वह कुशल-क्लिष्ट होते हैं क्योंकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) हैं; (२) जब अव्याकृत होते हुए भी वह यथायोग '* ऐापथिक, 
शेल्पस्थानिक या नेर्माणिक (२.७२) होते हें । शेष विपाक हैं । 

३. श्रद्धादि पंचक और अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियादि त्रय, यह अंतिम आठ, कुशल हैं और 
इसलिए अविपाक हूँ । - 

४. किन्तु हम पूछते हूँ कि यह प्रतिज्ञा केसे हो सकती है कि दौम॑नस्य कभी विपाक नहीं होता ? 
वास्तव में सूत्र कहता हैँ कि 'एक कर्म है जो सौमनस्यवेदनीय है, एक कर्म है जो दौर्मनस्य- 
वेदनीय हैँ, एक कर्म हैं जो उपेक्षावेदनीय हैं ।”* 


४ यह विभाषा के छठे मत को मानते हैं । 

5 देवपुत्र सार, क्‍्लेशमार, मरणमार, स्कन्धमार, धर्मसंग्रह, ८०. महावस्तु, ३. २७३, २८१; 
शिक्षासमुच्चय, १९८, १०, मध्यमकवृत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२. १०; बोधिचर्य्यावतार ९.३६ 
(भगवत्‌ जिन हें क्योंकि उन्होंने चार मार का घ्षण किया है); यु किया जे ति लएन २९, 
स० लेवी द्वारा अनूदित, सीज अहुत्स पृ० ७ (जें० एस० १९१६, २) । मूर्तियों में 
(फ़ूशर, एकोल दे आउत्‌ एत्यूदे १३, २.१९) बुद्ध के पाइवं भाग में चार मार, नील, 
पीत, लछोहित और हरित हँ--कोझों में ४ मार को सूचों, ल्वकेरिए गेल. गति. एन्ज, 
१८८८, चाइल्ड्स की भी सूची देखिए (अभिसंस्कार मार को संगृहीत कर ५ सार )। 
नेत्तिप्पकरण में किलेसमार और उप का (--देवपुत्र) हें। द 

' इंधा द्वादक्षष्न्त्याष्टकाद ऋते | दौम॑नस्याच्च [व्या० १०६.८] 

* दुःखेन्द्रिय 


दर 


कभी ऐगयॉस्‍पथिक आदि नहीं होता। 
* एकोत्तरामस, १२-९--तिपिटक में सुखबे 


ही आक हे 


य कर्मन्‌' है। (अंगृत्तर, ४. ३८२ इत्यादि) 
यवेदनीय स्पदों (संयत्त, ५. २११ इत्यादि... ) 


५१०० . अभिषमंकोश 


वैभाषिक के अनुसार दौर्मनस्यवेदतीय से अर्थ 'उस कर्म से नहीं है जिसका प्रतिसंवेदन 
जिसका विपाक दौम॑नस्य वेदना है किन्तु यह वह कर्म है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है” 
वास्तव में सूत्र स्पर्श को सुखवेदनीय कहता है किन्तु सुख स्पर्श का विपाक नहीं हैँ ।? सब प्रमाण 
[१२६] इसका समर्थन करता हैं कि सुखवेदनीय स्पर्श वह स्पर्श हे जिससे सुखवेदना का 
संप्रयोग है। अतः दौर्मनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है जिससे दौर्मनस्यवेदना का संप्रयोग है । 
हमारा उत्तर है: आपको सौमनस्यवेदतीय और उपेक्षावेददीय का भी उसी प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए जैसे आप दौर्मंनस्यवेदनीय का करते हैं क्योंकि यह तीनों पद सूत्र की एक 
ही गणना में आते हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि सौमनस्यवेदनीय कम वह कर्म है 
“जिससे सौमनस्यवेदना का संपग्रयोग है, यह वह कर्म नहीं हैं जिसका विपाक सौमनस्य है! और 
इसलिए सौमनस्य विपाक नहीं हैं। _ 
वैभाषिक--में संप्रयोग में भी द्वेष नहीं देखता, विपाक में भी नहीं देखता । जहां तक 
सौमनस्यवेदनीय का संबंध है यह 'विपाकत्वेन वेदनीय सौमनस्य' हो सकता है और वह भी हो 
सकता है जिससे सौमनस्य का संप्रयोग है । किन्तु दौर्मनस्यवेदनीय के लिए वेदनीय का द्वितीय 
व्याख्यान ही युक्त है । यह वह कर्म है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है । द 
हमारा उत्तर है : यदि एक दूसरा प्रश्न न होता अर्थात्‌ यदि युक्‍क्ति से यह परिच्छिन्न होता कि 
दौर्मनस्य विपाक नहीं है तो अगत्या हम आपके दिए हुए सूत्र के आख्यान को स्वीकार करते |) . 
... वैभाषिक--दौर्मनस्य परिकल्प-विश्ञेष से उत्पादित होता है : यथा जब कोई अनिष्ट-चिन्तन 
करता है; इसी प्रकार उसका व्युपशम होता है जब वह इष्ट-चिन्तन करता है । किन्तु विपाक के 
लिए ऐसा नहीं है । किन्तु हम कहेंगे कि सौमनस्थ का भी ऐसा है। इसलिए वह विपाक न होगा। 
. बैभाषिक--यदि जैसा कि आपका मत है कि दौमनस्य विपाक होता है जब एक पुद्गल आन- 
: न्तर्य करता है और इस विषय में दौ्मनस्थ का प्रतिसंवेदन करता हँ--यहां कौकृत्य (२.२९ 
डी )का अनुभव करता हे---तो हम कह सकते हैं कि सावद्य सच्च: विपाक-फल देता हैँ जो अयुकत 
हैं (२.५६०ए)॥।॥ -. 
. [१२७] किन्तु आप स्वीकार करते हैँ कि सौमनस्य विपाक है और हम आपके सदृश तक 
. करेंगे: एक पुदुगल पुण्य कर्म करता है और सौमनस्य का अनुभव करता हैँ। अतः यह कर्म 
. सद्यः: विपाक-फल देता हूँ । द 


3 आचाय॑ की व्य॒त्पत्ति के अतुसार सौमनस्यवेदनीय कर्म-वह कर्स है जिसका सौसनस्थ विपाक- 
त्वेन वेदनीय है (सौसनस्यं विपाकत्वेन वेदनीयसस्य) [व्या० १०७.७|। वेभाषिक के 
अनुसार वह कर्म जिसमें सौसनस्य वेदनीय हैँ. (सौमनस्यं वेदनीयमस्मिन्‌) [व्या० 


. १०७.६] : यह संप्रयोगवेदनीयंता (४.४९) ह। 
१ संप्रयोगेर्णषप न दोषो 


' विपाकेपि ॥ अगत्याप्येतदेव गम्येत । का पुनरत्र युक्तिदोर्मनस्थं न 
विपाकः । व्या० १०७. ६ सें अगत्यापि के स्थान मे अगत्या हि पाठ है| 


द्वितीय कोशस्थान : इच्धिय १०१ 


वेभाषिक--वीतराम पुद्गल दौर्मनस्येन्द्रिय का व्यावतंन करते हैं! किन्तु उनमें 
घक्षुरादिक विपाकमृत इन्द्रियां होती हैं । अतः दौम॑नस्येन्द्रिय विपाक नहीं हैं । 

किन्तु हम पूछेंगे कि वीतराग पुदुगल विपाकरूप सौमनस्य से कंसे समनन्‍्वागत होते हूँ ? 
निस्सन्देह वह समाधिज सौमनस्य से समन्वागत होते हे : किन्तु यह सौमनस्य कुशल हुँ और 
इसलिए विपाक नहीं है। उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं होता । * 

सच्ची बात यह हैं कि इस इन्द्रिय का चाहे जो कुछ भी स्वभाव क्यों न हो, चाहे वह॒विपाक हो 
या न हो, $ वीतराग पुद्गल सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत होते हैं किन्तु उनमें दौमेतस्य के विपाक 
का अवकाद नहीं है क्योंकि उनमें उसका सर्वथा असमृदाचार होता हूँ । 

अत: वेभाषिक यह सिद्ध करता हैँ कि सौमनस्येन्द्रिय विपाक नहीं है । 

आठ इन्द्रिय अथात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय सगति में कुशल 

कर्म का विपाक हें; दुर्गति में अकुशल कर्म का विपाक हूं । 

मन-इन्द्रिय सुगति-दुर्गति में कुशरू-अकुशल का विपाक हूँ । 

सुखावेदना सौमनस्थ और उपेक्षावेदना कुशल कर्म का विपाक हैं । 

दुःखावेदना अकुशल कर्म का विषाक हैं 

[१२८ | हम कहते हे कि सुगति में रूपीन्द्रिय कुझछ कर्म का विपाक हूँ। सुगति में उभय- 
व्यंजन के उभय व्यंजन क्‌ृदल के विपाक हे किन्तु उस स्थान का प्रतिरूम्भ अकुशल से होता है ।* 

२२ इन्द्रियों में कितने सविपाक हें ? कितने अविपाक हैं ? 

१०सी-११ए . केवल दौम॑नस्य सविपाक हूँ; १० अर्थात्‌ मन-इन्द्रिय, (दौम॑नस्थ को वर्जित 
कर) चार वेदनेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक सविपाक-अविपाक हूँ ।* 

दौम॑नस्यथ सदा सविपाक हूँ क्योंकि एक ओर यह अव्याक्ृत नहीं हैँ क्योंकि यह विकल्प- 

विशेष (->प्रिय, अप्रियादि) (२. ८सी) से उत्पद्यमान विकल्प हैं और दूसरी ओर यह अनास्तव 
नहीं हैं क्योंकि यह समाहित अवस्था में उत्पन्न नहीं होता। 


* सत्र के अनुसार जो अवीतराय हें उनके दो शल्य होते हें---क्ायिक दुःख और चेतसिक 
दौमनस्थ; वीतराय चेतसिक दौर्मनस्य से विमुक्त हैँ । [व्या० १०७.२०] 

* अतः वीतराग पुद्गल सब विपाकभत इन्द्रियों से समन्वायत नहीं होते 

३ याद तादशामस्तु इति । अपरिछिद्यमानमपि तदस्त्येवेति दर्शयति ॥ तस्यास्ति विषपाकाव- 
काझो न दोमेनस्यस्यथ । [व्या० १०७.२६] 

श॒आन्‌ चाड ने इसे छोड़ दिया हूं 

१ उमयव्यंजन-भाव अर्थात्‌ दो व्यंजनों का प्रतिलम्भ चित्तवित्रयकत घम्मे हे, २. रे५ 

+ तत्‌ त्वेक॑े सवियाक दद्य द्विधा ॥ मनोन्‍्यवित्तिश्चद्धादि । व्या० १०८. ३, १५] 
इससे यह गमित होता हे कि प्रथम जाठ इन्द्रिय और इसी प्रकार अन्तिम तीन सदा अवि- 
पाक हें । झुआन्‌ चाह इसको स्पष्ट करने के लिए कारिका को पूति करते हूं । द 
कारिका में तत्‌ त्वेक॑ सावपाकम्‌ हें: तु एवं के अर्थे में हुं ओर भिन्नक्म दिखाता हु 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार है: तदेक॑ संविपाकमेव--केवल दौमेनस्थ एकान्त स्विषपाक 


६.६ 


१०२ अभिधरमेकोद 


२. प्रयम आठ इन्द्रिय (चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय) अविंपाक हैं 
क्योंकि यह अव्याकृत हँँ; अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय आदि) अविपाक हैं क्योंकि 
वह अनाखव हैं (४.६०)॥। 

३. शेष १० इन्द्रियों के सम्बन्ध में 

मन-इन्द्रिय, सूख, सौमनस्थ और उपेक्षावेदन्य सविपाक हैं जब यह अकुशल या कुशरू 
सास्रव हैं; यह अविपाक हैं जब अव्याकृत या अनाखव हूं। 

[१२९] दुःखावेदना सविपाक है जब यह कुशल या अकुशल हैँ; अविपाक हैँ जब यह 
अव्याकृत हैं। 

श्रद्धादि पंचक सविपाक हैँ जब यह साख्रव हैं, अविपाक हैं जब अनाख़वब हैं। 

२२ इन्द्रियों में कितने कुशल, कितने अकुशल, कितने अव्याकृत हे ? 

१ १सी-डी. आठ कुशल हें; दौम॑नस्य द्विविध है : मन-इन्द्रिय और दौर्मनस्य को वर्जित 
कर अन्य वेदनाएँ तीन प्रकार की हें; अन्य एक प्रकार की हें।* 

८ अर्थात्‌ श्रद्धादि और अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि आठ केवल कुशल हें। यद्यपि इनको 
सूची के अन्त में जाना चाहिए तथापि यह पूर्व उक्त हें क्योंकि पूर्व कारिका के यह अच्त्य हैं। दौ- 
मेनस्य कृशल-अक्‌ुशल (२.२८) है। 

मन-इन्द्रिय और चार वेदना कृशल, अकृशल, अव्याक्ृत हें। 

चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय अव्याकृत हें। 

२२ इन्द्रियों में से कौन-कौन किस किस धातु के हें? 

कामाप्तममर्ल हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुमिच्दिये । 
दुःखे च हित्वाष्खूप्याप्तं सुखे चापोह्य रूपि च ॥१२॥ 

१२. कामधातु में अमल इन्द्रियों का अभाव हैं; रूपधातु में इनके अतिरिक्त स्त्रीन्द्रिय- 
परुषन्द्रिय और दो दुःखावेदना (दुःख-दौमनस्य ) का भी अभाव है ; आरूप्यधातु में इनके अतिरिक्त 
रूपी इन्द्रिय और दो सुखा (सुख-सौमनस्य ) वेदना का भी अभाव हें।* 

[१३०] १- अन्तिम तींन अमल अर्थात्‌ अनास्रव इन्द्रियों को छोड़कर शेष सब इन्द्रिय 
कामाप्त हैँ : यह धातुओं से अप्रतिसंय्‌ क्त हैँ, अधातुपतित हूँ । अतः अन्तिम तीन को छोड़कर १९ 
इन्द्रिय कामावचर हें । 


कुशलमसष्टक द्विधा । दोमेनस्यं सनो5न्‍्या च वित्तिस्त्रधान्यद्‌ एकधा ॥ व्या० १०८.२३ 
में कुदालमष्ठक के स्थान में अष्टक कुशल तथा त्रधा के स्थान में त्रेघा पाठ है ।] 
शुआन्‌ चाह: अन्तिस आठ केवल कुशल हे; दौम॑नस्य कुशल-अकुशल हे; मन और अन्य 
बेदना तीन प्रकार की हूं; प्रथम आठ केवल अव्याकृत हूं । 
विभंग, पृ. १२५ से तुलना कीजिए । 
कामाप्तमसर्ू हित्वा रुूपाप्तं स्त्रीपुसिन्द्रिये । 


चच हित्वा रूप्याप्तम्‌ सुखे चापोह्य रूपि च॥ [व्या० १०९.९, १२, १५, ३३] 


द्वितोय कोझस्थान : इन्द्रिय श्ण्३े 


२. रूपयातु से, पूर्वोक्त इन्द्रियों के अतिरिक्त, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय और दुःखवेदनास्वभाव 
की दुःख-दौम॑नस्य इन्द्रियों को वर्जित करते हें : शेष १५ इन्द्रियाँ रहती हें जो प्रथम दो धातुओं 
को सामान्य हैं (८2.१२ ए-बी)। 

(ए) रूपधातु में स्त्रीन्द्रिय-प्‌रुषन्द्रिय का अभाव है (१) क्योंकि इस घातु में जो सत्व उपपन्न 
होते हे उन्होंने काम-संभोग का परित्याग किया है , (२)क्योंकि यह इन्द्रिय कुरूप हैँ (१. ३०बी-डी )। 

किन्तु सूत्रवचन हूँ कि इसका अवकाश नहीं है, इसका स्थान नहीं है कि स्त्री ब्रह्मा हो । 
इसका अवकाञ्न है, इसका स्थान है कि पुरुष ब्रह्मा हो ।* ऐसा प्रतीत होता हैँ कि यह सूत्र कठिनाई 
उत्पन्न करता हैं। 

नहीं । रूपधातु के सत्व पुरुष होते हें किन्तु पुरुषेन्द्रिय से समनन्‍्वागत नहीं होते । उनका अन्य 
पुरुप॒भाव होता हैँ जो कामवातु के पुरुषों में होता हैँ : काय-संस्थान, स्व॒रादि (२.२ सी-डी )। 

(बी) दुःखेन्द्रिय (कायिक दुःख) रूपघातु में नहीं होता: (१) जआाश्रय के अच्छ 
( +>भास्वर) होने से, जिसके कारण वहाँ अभिघातज दुःख नहीं होता; (२) अक्शल के 
अभाव से, जिसके कारण विपाकज दुःख भी नहीं होता । 

(सी) दौम॑नस्येन्द्रिय का अभाव है : (१) क्योंकि रूपधातु के सत्वों का सन्‍्तान शमथ- 
स्तिग्घ होता है (शमथस्तनिग्धसन्तान), (२) क्योंकि सर्वे आघातवस्तु का अभाव है।* 

३. आरूप्यधातु से पाँच रूपीन्द्रिय (चक्षुरादि) (८.३ सी), सुख-सौमनस्येन्द्रिय को 
भी वर्जित करते हैं। मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षेत्रिय, श्रद्धेन्द्रिय पंचक शेष रह जाते हैं _ 
(१.३१)। 

मनो वित्तित्रय॑ जेधा हिहेया दुर्मेनस्कता। 
नव भावनया पंच त्वहेयान्यपि न त्रयम्‌ ॥१रे॥ 

[१३१] २२ इन्द्रियों में कितने दर्शनहेय हैँ? कितने भावनाहेय ? कितने अहेय हें? 

१३.मनस्‌ और तीन वेदला त्रिविध हें; दौमेनस्य दर्शनहिय और भावनाहेय हैं; ९ केवल भावना- 
हेय हैं; ५ या तो भावनाहेय हें या अहेय हें; तीन हेय नहीं हे ।* 

१. मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्थ और उपेक्षा त्रिविघ हेँ। 

२. दौमनस्य दर्शनहेय और भावनाहेय हे क्योंकि अनास्नव न होने से यह सर्वत्र हेय है। 

३. ९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय, जीवितेद्धिय, और दुःखेन्द्रिय 


१ विभंग, पृ. २३६ में तथागतबलों का रूक्षण देखिए : अट्ठानसेत् 
कारेय्य मारत्तं कारेय्य ब्रह्मत्तं कारेय्य नेतं ठान॑ं विज्जतिः... . 

.._ छोटस, ४०७, शावानें, सेंक सांत कान्ते, १.२६४ से तुलना कोजिए। 
२ दीघ, ३- २६२, अंगृत्तर, ४ . ४०८, ५. १५० 
हे मिनो | वित्तित्रयं (तंघा|] द्िहुँया दुर्मनस्कता ॥ 

_निव भावनया पंच न हेयान्यपि न अयस्‌ | ॥ [व्या० ११० १२] 
१.४० से तुलना कीजिए; विमंग, पृ. १३३, ह 


१०४ : - अभिधमेकोद 


पी क् हे 


केवल 'भावनाहेय' हैं क्योंकि (१) प्रथम आठ क्लिष्ट नहीं हैं; (२) नवाँ अषष्ठज (१.४०) 
(३) सब सर्वत्र साख़व हैं। हे 
४. श्रद्धादि पंचेन्द्रिय (१) क्लिष्ट नहीं हैँ, अतः वह दर्शनहेय नहीं हैं; (२) अनाखव 
हो सकते हैँ, अतः अहेय हो सकते हें। द 
५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि) अहेय' हैं (१) क्योंकि वह. अनाखव हें, 
(२) क्योंकि आदीनव (अपक्षाल ? ) से वियुक्त धर्म प्रह्मतव्य नहीं हैं। 


कामेष्वादों विषपाकौं हे लभ्येंते नोपपादुक:। 
तेः षड़ वा सप्त वाष्ठों वा षड्‌ रूपेष्वेकमुत्तरे ॥१४॥ 
विविध धातुओं के सत्व, आदि में, कितने विपाक स्वभाव इन्द्रियों का लाभ करते हैं ? 
१४, काम में उपपादुकों को छोड़कर अन्य सत्त्व आदि में दो विपाकात्मक 
[१३२] इन्द्रियों का छाभ करते हैं: उपपादुक ६, ७ या ८ इन्द्रियों से समन्वागत होते 
है; रूप में ६ से; इसके उत्तर एक से) । | 
कामधातु काम” कहलाता है क्योंकि इस धातु में कामगुणों का (१.२२ बी- डी 
पूं० ४३) प्रधानत्व होता है। रूपधातु 'रूप' कहलाता है क्योंकि वहां रूप का प्रधानत्व है।* सूत्र: 
इस भाषा का प्रयोग करता है : यह शांत विमोक्ष रूपों का अतिक्रमण कर. . . . . : ।3 
१. कामधातु में जरायुज, अण्डज और संस्वेदज (३.८) सत्व, आदि में, प्रतिसन्धि-काल में 
कार्येन्द्रिय और जीवितेन्द्रिय इन दो विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ करते हूँ । क्रमशः अन्य 
इन्द्रियों का उनमें प्रादर्भाव होता हैं । 
मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय (३.४२) को क्‍यों नहीं गिनाते ? 
क्योंकि प्रतिसन्धि-काल में दोनों अवश्य क्लिष्ट होते हे; अतः वह विपाक नहीं हैं (३ 
३८) । 
२. उपपादुक सत्व (३.९) ६, ७ या ८ इन्द्रिय से समन्वागत होते हैँ । यदि अव्यंजन यथा 
प्राथमकल्पिक सत्व (३.९८) होते हूँ तो ६ से समन्वागत होते हैं : ५ विज्ञानेन्द्रिय और जीवि- 
तेन्द्रिय । जो एक व्यंजन होते हे वह सात से समनन्‍्वागत होते हें; उभय-व्यंजन ८ से समनन्‍्वागत 
द होते | ह 
१ कामेष्वादो विपाको हें .लभ्येते नोपपादुकः। 
तें: षड्‌ वा [सप्त वाष्टो वा घड | रूपेष्व [एकमुत्तरम | ॥ ह 
[व्या० ११०. १७, २४, २८ में विपांको के स्थान में विपाकौ पाठ हें।] 
कथावत्यु, १४ . २, अभिधम्मसंगह (काम्पेण्डियम, पृ. १६५) से तुलना कीजिए । 

२ इसका यह अर्थ हैं: क्योंकि रूप वहाँ अच्छ ( -> भास्वर) होते हें" अथवा “क्योंकि रूप- 
घातु कामगुण-प्रधान नहीं हूं, रूपसात्र-प्रधान हैं '। १.२२ ए-बी, ४ में भिन्न वाद है। 
येषपि ते श्ान्ता विमोक्षा अतिक्रम्य रूपाण्यारूप्यास्तेष्प्यनित्या अध्रवा अनाइवासिका विपरि- 


णामधर्माणः . . . . . संयत्त, २.१२३ से तुलना कीजिए। 


किन्तु क्या उपपादुक उभय-व्यंजन हो सकता हूँ ? 
हाँ, दुर्गति में । 5 

३. रूपधातु के सत्व प्रथमतः ६ विपाकात्मक इच्द्रियों से समन्‍्वागत होते हें यथा कामघातु 
के अव्यंजन उपपादुक । 

४. उत्तर अर्थात्‌ आरूप्यचातु में--यह घातु रूप॑ (३. ३)से ऊर्ध्वे अवस्थित नहीं है किन्तु 
[१३३] यह उत्तर इसलिए कहलाता है क्योंकि समापत्ति की दृष्टि से यह रूपधातु से पर 
है : आरूप्यवातु की समापत्तियों की भावता रूपघातु की समापत्तियों के पश्चात्‌ होती है; क्योंकि 

यह उपपत्तित: प्रधानतर हैं । 

इस बातु में सत्व, आदि में, एक विपाकात्मक इन्द्रिय अर्थात्‌ जीवितेच्रिय से समन्वागत 
होते 

निरोधयत्युपरमन्नारूप्ये जीवित. सनः । 
उपेक्षा चेंद रूपेंब्ठों कामे दश नवाष्ट वा ॥१५॥ 
ऋममृत्यां तु चत्वारि झुभे सर्वत्र पंच च॑ । 

ः सप्ताष्टनवभिह्वंयो: ॥१६॥ 


हमने बताया हैं कि प्रतिसन्धिकाल में कितती विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ होता है । 
प्रन्‍न है कि मरणकाल में कितनी इन्द्रियाँ विनष्ट होती हैं । 

१५-१६ वी. आरूप्यधातु में ज्रियमाण जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय का निरोघ 
करता हूँ; रूपघातु में वह आठ इन्द्रियों का निरोध करता है; कामघातु में वह १०, ९ या ८ 
का निरोव करता है और जब ऋरममृत्य्‌ होती हँ तब चार का निरोध करता है । शुभ मृत्यु की 
अवस्था में सर्वत्र पंच इन्द्रिय और जोडिए ।” 

१. आख्प्यधातु का सत्व मरण-काल में कारिका में निदिष्ट तीन इन्द्रियों का प्रहण अन्तिम 
क्षण में करता है । द 

रूपघातु में चल्षुरादि पंचेन्द्रिय को जोड़ना चाहिए। वास्तव में सब उपपादुक समग्रेन्द्रिय के 
साथ उपपचचमान होते हैं बौर मृत होते हूँ । 

कामवातु में मृत्यु युगपत्‌ होती हैँ या क्रममृत्यु होती हैँ । प्रथम प्रकार की मृत्यु में अव्यंजन 
आठ, एक व्यंजन ९, उमयव्यंजन १० इन्द्रियों का निरोध करता है । दूसरे प्रकार की मृत्य में 
चार इन्द्रियों का अंतिम क्षण में निरोध होता है ; इनका पृथक निरोध नहीं होता : कार्येन्द्रिय 
जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय । इन चार इन्द्रियों का निरोध एक साथ होता है । 


१ निरोधयत्युपरमज्नारूप्ये सनः । [व्या० ११२.२] 


उपेक्षां च (इव) रूपेष्ष्ठौ कामे दश नवाष्ट वा ॥ [व्या० १११. २२, २६] 

क्ममृत्यों तु चत्वारि शुभ सर्वत्र पंच च। [व्या० १११. ३१, ३४ में मृत्यों तु के स्थान में 
मृत्योस्तु पाठ है ।] 

अभिषम्मसंगह, काम्पेण्डियस पृ. १६६ से तुलना कोजिए। 
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२. पूर्वोक्त मरण-विधि उस मरण-चित्त की है जो क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत है। 

[१३४ ]|यदि यह चित्त कुशल है तो तीन धातुओं में श्रद्धादि पंचाधिक को प्रक्षिप्त कीजिए ।* 
कृशल चित्त में इनका अवश्य भाव होता है। क्‍ । 

इन्द्रियप्रकरण* में सब इन्द्रियवर्मों का, उनकी अवस्थाविशेष और उनके कारित्र- 
विशेष का, विचार किया गया है। अतः हमारा प्रइन है कि श्रामण्यफल (६.५२) के छाभ में 
कितनी इन्द्रियाँ आवश्यक हें । 

१६ सी डी. दो अन्त्यफल की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है; मध्य के दो फलों की प्राप्ति 
७, ८ या ९ से होती है।3 क्‍ 

अन्त्य फल स्रोत-आपत्ति फल और अहँतफल हें क्योंकि यह दो फल प्रथम और अन्तिम 
हैं। मध्य में सकृदागामि-फल और अनागामिफल होते हैं क्योंकि यह दो फल प्रथम और 
अन्तिम के मध्य में होते हें। 

१. स्नोत-आपत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है: मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय; अनाज्ञातामाज्ञास्यामीन्द्रिय, आज्ञन्द्रिय (२.१० ए-बी)"% । 

[१३५] अनाज्नातमाज्ञास्यामि आनन्तयंमार्ग है (६.३० सी); आज्ञ विमुक्तिमार्ग है: 
इन दो इन्द्रियों से स्नोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति होती हूँ क्योंकि प्रथम क्लेश-विसंयोग (२.५५ 
डी १, ६.५२) की प्राप्ति का आवाहक हूँ और द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, आधार 
है ।६ द 

२. अहँत्वफल (६.४५) का लाभ ९ इन्द्रियों से होता है : मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या सुख 
या उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञातावीन्द्रिय। 


१ मरण-चित्त पर ३ .४२-४३ बो. देखिए ।--काय के किस भाग सें मनोविज्ञान निरुद्ध होता 
है, ३.४३ सी-४४ड ए--मर्मे स्थान कंसे निरुद्ध होते हें, ३.४४ बी. । 

२ इुन्द्रियप्रकरणे । कुछ यह अथ देते हें: 'हम यहाँ इन्द्रियों का जो व्याख्यान दे रहे हैं उसमें”; 
इसरों के अनुसार यह अर्थे है : इच्द्रियस्कन्धक में” [व्या० ११२. १३] द 
ज्ञानप्रस्थान के छठे ग्रंथ में [तकाकुसु, अभिधर्म लिटरेचर, पृ. ९३] । 

3 न्वाप्तिरन्त्यफलयोः सप्ताष्टनवनिद्ेयो: ॥ [व्या० ११२. १५;११४.२] 

3 क्योंकि जिस क्षण में योगी स्नोत-आपत्ति-फल का लाभ करता है उस क्षण में वहु सदा अना- 
गम्य (६-४८) समापत्ति की अवस्था में होता है; इस समापत्ति में उपेक्षावेदना होती हे । 

१ स्नोत-आपत्ति-फल का लाभ सत्याभिसमय के १६ वें क्षण में होता हैं: पहले १५ आज्ञास्पामि 
हैं, १६ वाँ आज्ञ हेँ। क्‍ द द 

5 प्रथम क्षण आनन्तर्यमार्ग है, द्वितीय विमुक्तिमागें है और इसी प्रकार। किन्तु १६ वें क्षण 
की अपेक्षा पुर्व के १५ क्षण आनन्तयंमा्ग समस्दे जासकते हें । 

१ आनन्तयंमार्ग क्लेदा का निरोध करता हे ओर क्लेश-बिसंयोग की प्राप्ति का आवाहक हैं 
वह चोर का निष्कासन करता हे, विमुक्तिमार्ग कपाट को बंद करता हैँ ।--जापानी संपादक 
यहाँ विभाषा ९०, ११ उद्धृत करता हें जहाँ अकाइमीरक वाद के सानने वाले पश्चिम के आचारयों 
से वचन उद्धृत किए गए हूं। ््ि है 
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यहाँ आज्ञेन्रिय आनन्तयेमागं है; आज्ञातावीन्द्रिय विमुक्तिमाय है। * 

३. सकृदागामिफल (६.३६) की प्राप्ति या तो आनृपूर्वक (६.३३ ए) से होती हं-- 
वह योगी जिसने सकृदागामि-फल की प्राप्ति के पूर्वे ख्नोत-आपत्ति-फल का लाभ किया हँ---अथवा 
भूयोवीतराय (६.२९ सी-डी) से होती हँ- वह योगी जो अनाख्नरव मार्ग में अर्थात्‌ सत्याभिसमय 
में प्रवेश करने के पूवं लौकिक साख्रव मार्ग से प्रथम ६ प्रकार के कामक्लेशों को उपलिखित करता 
हैँ । अत: जब वह दर्शनमार्ग की प्राप्ति करता है तब वह ख्नोत-आपत्ति-फल को प्राप्त किए बिना 
ही सकृदागामी होता है । 

आनृपूर्वक जो स्रोत आपन्न हैँ सकृदागामि-फल की प्राप्ति या लौकिक मार्ग से करता हें जिसमें 
सत्यों की भावना नहीं होती अथवा अनासत्रव, लोकोत्तर मार्ग से करता हैँ। प्रथम अवस्था में 
सात इन्द्रियों से, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती हेँ। दूसरी 
अवस्था में आठ इन्द्रियों से, पूर्वोक्त ७ और आज्ञेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती हे । 

भूयोवीतराग जो पृथग्जन हैं ९ इन्द्रियों से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता हूँ। वास्तव 
में उसको सत्याभिसमय का संमुखीभाव करना चाहिए। अतः अनाज्नातमाज्ञास्यामीन्रिय और 
आज्ञेन्द्रिय की आवश्यकता हैँ यथा स्रोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति के लिए। 

[१३६] ४. अनागामि-फल की प्राप्ति या आनुपूर्वक करता हँ--वह योगी जिसमे पूर्व 
फलों की प्राप्ति कर ली हें---या वीतराग करता हें---वह योगी जो अनाख्रव मार्ग में प्रवेश किए 
बिना कामधघातु के ९ प्रकार के क्लेशों को उपलिखित करता हैँ अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 
ऊबध्वे ममियों के क्लेशों को उपलिखित करता हूँ। 

आनृपूर्वक अनागामि-फल की प्राप्ति ७ इन्द्रियों से करता है यदि वह लौकिक मार्ग का 
अनुसरण करता है, ८ इन्द्रियों से करता है यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अनुसरण करता है यथा 
पूर्वोक्त आनुयूर्वेक सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता हैँ। 

वीतराग दर््व नमार्ग से ९ इन्द्रियों द्वारा उसी प्रकार अनागामि-फल की प्राप्ति करता हू जिस 
प्रकार पू वक्त भूयोवीतराग सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता हैं। 

इन सामान्य लक्षणों के विशेष बताना चाहिए। 

१. वीतराग अनागामि-फल की प्राप्ति दशेनमार्ग से करता है। सत्याभिसमय के लिए वह 
या तो तृतीयध्यानस्थ होता हूँ अथवा प्रथम या द्वितीयध्यानस्थ होता है अथवा अनागम्य, ध्याना- 


अहँत्वफल की प्राप्ति वद्चोपमसमाधि (६. ४४ सी-डी ) की अवस्था में होती हं। उस अवस्था 
पमसमाधि-कलाप आनन्तयंसा्गं, आज्ञेन्द्रिय स्वभाव का होता हैं ॥ अतः वहाँ आज्ञें- 


स्वभाव का हूँ उत्पादाभिमुख होता हुँ [व्या० ११३ . २२|--सोमनस्येंन्द्रियादि, उस 
पत्ति के स्वभाव के अनुसार जिसमें योगी वज्तोपम-समाधि का संमुखीभाव करता हूँ । 

3 लछोकिक मार्ग का यह वाद कथावत्यु, १.५ और १८.५ में सदोष बताया गया हूँ । बुद्ध- 
घोष इसको सम्सितीयों का बताते हूं ॥ द 


१०८  अभिषमंकोश 


तर समापत्ति में समापन्न होता है अथवा चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है : निश्रयविदेष से 
उसका वेदनेच्धिय सखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय में से अन्यतम होता है । 

इसके विपरीत भवोवीतराग उसेक्षेन्द्रिय से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता हूँ। 

२. जो आनयर्वेक अनागम्य समापत्ति में अनागामि-फल की प्राप्ति के लिए प्रवेश करता 
है वह यदि तीक्षणन्द्रिय है तो अनागम्य के नव क्षण के लिए (नवम विमुक्तिमार्ग ) व्युत्थान कर 
सकता है और प्रथम या द्वितीय ध्यान में प्रवेश कर सकता है । 

जब वह लौकिक मार्ग से क्लेशों का अपगम करता हूं तो वह ८ इन्द्रियों से, न कि ७ इन्द्रियों 
से. फल की प्राप्ति करता है: वास्तव में अनागम्य में जिसमें अन्तिम क्षण से पूर्व का क्षण (९वाँ 
आनन्तर्य॑मार्ग) संगृहीत है उपेक्षेल्धिय होता है और प्रथम तथा द्वितीय ध्यान में जिसमें अन्तिम 
क्षण संगहीत है सौमनस्थे न्द्रिय होता हू । अत क्लेश-विसंयोग उपेक्षेन्द्रिय और सौमनस्येन्द्रिय 
से होता है; जैसे हमने देखा है कि ख्ोत आपन्न की व्यवस्था में विसंयोग आज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आज्ञेन्द्रिय से होता है। 

[१३७] जब वह लोकोत्तर मार्ग से अर्थात्‌ भावनामार्ग से ब्लेशों का अपगम करता हूँ तब 
९ इन्द्रियों से फल की प्राप्ति होती है; उक्त इन्द्रियों में आज्ञेन्द्रिय को जो नवम इन्द्रिय होती 
है जोड़ना चाहिए। आनन्तर्येमार्ग और विमक्तिमार्ग दोनों मिलकर आशज्ञेन्द्रिय हैं।' 


एकादद्भिरहेत्वमुक्त॑ त्वेकस्प संभवात्‌ । 
उपेक्षा जीवितमनोयुक्तोहवहयं त्रयान्वितः ॥१७॥ 


१७ ए-बी. यह कहा गया है कि अहंत्व को प्राप्ति ११ इन्द्रियों से होती है क्योंकि किसी एक 
पुदूगल के लिए ही यह संभव. हैं ।* 

मूलश्ास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, १५, १ ) में पठित है कि कितनी इब्द्रियों, से अहुंत्व की प्राप्ति 
होती है ?--११ से । 

वास्तव में अहंत्व की प्राप्ति, जेसा हमने कहा हैं, ५ इन्द्रियों से होती हैँ । शास्त्र कहता हूं 
४99 से” क्योंकि इसकी अभिसन्धि अहंत्व की प्राप्ति से नहीं है किन्तु इसने पुद्गल के प्रति 
ऐसा कहा है जो इस भाव की प्राप्ति करता है । 

एक आर्य की परिहाणि अहंत्व की प्राप्ति में बार बार हो सकती हैं और वह विविध समा- 
पत्ति से उसको पुनः प्राप्त कर सकता हूँ; कभाो संखेन्द्रिय से (तृतीय ध्यान), कभी सौमनस्य॑- 


३ क्वेवल आनुपूर्वक समापत्ति का परिवर्तन करता हूं, बीतराग नहीं । वास्तव में यदि वोतराम 
अनागस्य का निश्रय ले सत्याभिसमय का आरंभ करता हूँ तो बोडद चित्त-क्षण में वह मोल 
. प्रथम ध्यान सें नहीं प्रवेश करता हूँ । उसका चतुः स॒त्यद्शन के प्रति आदर है, ध्यानों के त्रति 
नहीं, क्योंकि उनको वह अधिगत कर चुका हू । इसके विपरीत आनुपूर्वक ध्यानार्थों हे क्योंकि 
- उसने पूर्व इसको अधिगत नहीं किया. हैँ । क्‍ 
२ [अहुत्वस्थे] कादश्भिर्‌ [उक्तम्‌ | एकस्य सभवात्‌ ३ व्या० ११६.१६] 
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न्द्िय से (प्रयम और द्वितीय ध्यान), कभी उपेक्षेन्द्रिय से (अनागम्य आदि) । किन्तु इन तीन 
इन्द्रियों का एक काल में समवधान संभव नहीं हैँ । 

किन्तु यह कैसी बात है कि अनागामिन्‌ के लिए ऐसा प्रसंग नहीं होता ? शास्त्र क्‍यों 
नहीं अनाग्रामि-फल के लिए वही कहता है जो अहंत्व-फल के लिए कहता है ? 

अवस्था भिन्न है । ऐसा नहीं होता कि आय अनाग्रामि-फल से परिहीण हो सुखेन्द्रिय से 
उसकी प्राप्ति करता हैं । 

[१३८] दूसरे पक्ष में वीतरागपूर्वी जो कामधातु के सर्व क्‍लेशों से विरक्‍्त हे, जिसने 
अनागामिकल की प्राप्ति को है, इस फल से परिहीण नहीं हो सकता क्योंकि उसके वेराग्य की 
प्राप्ति दो मार्गों से हुई है; वैराग्य का उत्पाद लौकिक मार्ग से हुआ है और स्थेर्य छोकोत्तर 
मार्ग से (६.५१) | 

अमृक अमुक इन्द्रिय से समन्‍्वागत प्दुगल कितनी इन्द्रियों से समन्वागत होता है (ज्ञान- 
प्रस्थान, ६,५; विभाषा, ९०, २) ? 

१७ सी-डी. जो मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय या उपेक्षेन्द्रिय से युवत्त होता हैँ वह अवश्य तीन 
इन्द्रियों से अन्वित होता हूँ ।" द 

जो इन तीन इन्द्रियों में से किसी एक से यूक्‍त होता हूँ वह अवश्य अन्य दो से युक्त होता है : 
जब इनमें से एक का अभाव होता है तो अन्य दो का भी अभाव होता हैँ ।* इनका एक दूसरे के 
बिना समन्वागम नहीं होता । द 

अन्य इन्द्रियों का समन्‍्वागम नियत नहीं है । जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता है वह अन्य 
से यक्‍त या अयुक्त हो सकता है । 


३ जो अनागामोी द्वितीय ध्यानसूसिपर्यन्त ऊर्ध्वभूसि-वेराग्य से परिहीण होता हे बहु इस कारण 
अनायामि-फल से परिहोण नहों होता; वह अनागामी रहता हूँ क्योंकि वह कामधातु से विरक्‍्त 
रहता है। किन्तु जब वह प्रथम ध्यान से परिहीण होता हे तब बह अनागामि-फल से परिहीण 
कहलाता हूँ । इस प्रकार परिहीण होकर वह सुखेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं कर सकता 
क्योंकि यह इन्द्रिय तृतीय ध्यान की है और तृतीय ध्यान उसके लिए संभव नहीं हे । 
क्या यह कह सकते हें कि सौमनस्येन्द्रिय से फल की पुनः, प्राप्ति हो सकती हुँ ? ऐसा हो 
सकता यदि फलप्राप्ति के लिए अनाग्रम्य समापत्ति में पुनः प्रवेश कर वह अन्तिम क्षण में प्रथम 
ध्यान में प्रवेश कर सकता । केवल वह योगी मौल ध्यान में प्रवेश कर सकता हूँ जो 
तीक्णेन्द्रिय है किन्तु यह योगी जिसका हम वर्णन करते हें मृद्विच्धिय हें क्योंकि वह परिहीण 
हैं। केदल वही योगी परिहोण होते हेँ जिनकी इन्द्रियाँ मृदु हें। 

क्या परिहोण होकर योगी इन्द्रिय-संचार (६.४१ सौ--६१ बी) कर सकता हुँ और 
उनको तीक्ष्ण कर सकता हैँ:--निस्सन्देह और जेसा हमने कहा हैं वह अनाग्रामि-छल की 
प्राप्ति ८ इन्द्रियों से करता है यदि वहु छौकिक मार्ग का अनुसरण करता हें और ९ 
इन्द्रियों से यदि बह लोकोत्तर मार्ग का अवलम्बन करता हैँ क्योंकि प्रत्येक अवस्था में वह 
सखेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं करता ॥ आ 
१ उपेक्षानीवितमनो त्रयान्वितः भ [व्या० ११८. १७| 
[सन्योन्येन बिना समनन्‍्वागस: [व्या० ११८.१९]| 
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१. आख्प्यधातु में उपपन्न सत्व चक्षु-श्रोत्र-त्लाण और जिद्डेन्द्रिय से युक्त नहीं होता । 
कामधातु का सत्व इन इन्द्रियों से समन्वागत नहीं होता यदि उसने (कललादि अबस्था में) 
उनको प्रतिलब्ध नहीं किया हैँ या यदि वह (अन्धत्वादि अवस्था में, क्रममरण में) उनसे विहीन 
- हो गया हैं । 

२. आखरूप्यधातु में उपपन्न सत्व के का्येन्द्रिय नहीं होता । 

३. आरूप्यधातु और रूपघातु में उपपन्न सत्व स्त्रीन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । काम- 
धातु में उपपन्न सत्व उससे समन्वागत नहीं होता यदि उसने उसे प्रतिलब्ध नहीं किया है या उससे 
विहीन हो गया है । यही पुरुषन्द्रिय के लिए हूं । 

[१३९] ४. चतुर्थ ध्यान में, द्वितीय ध्यान में, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन” सुखेन्द्रिय 
से समन्वागत नहीं होता । 

- ५. चतुथ ध्यान, तृतीय ध्यान, आरूप्यों में उपपन्न पृथगजन सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत 
नहीं होता । 

६. रूपधातु और आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । 

७. कामवीतराग दोौर्मनस्येन्द्रिय से समनन्‍्वागत नहीं होता । 

८.- समुच्छिन्नकुशलमूल (४.७९) पुदुगल श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होता । 

९. न पृथ्जन, न फलस्थ आयें, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्रिय से समन्वागत 
होता हें । 

१०. पृथग्जन, दर्शनमार्गस्थ (६.३१ ए-बी) और अशक्षमार्गस्थ आज्ञौन्द्रिय से असम- 
न्वागत होते हैं । 

११. पृथग्जन और शीक्ष आज्ञातावीन्द्रिय से असमन्वागत होते हैँ । 

अप्रतिषिद्ध अवस्थाओं में यथोक्‍त समनन्‍्वागम जानना चाहिए । 


चतुर्भिः सुखकायाश्यां पंचभिशचक्षुरादिमान्‌ । 
सौमनस्यी च दुःखी तु सप्तभिः स्त्रीन्द्रियादिमान्‌ ॥१८॥ 
अष्टाभिरेकादशभिस्त्वाज्ञाज्ञातेल्धियान्वित: .। । 
आज्ञास्यामीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥१९॥ 
१८ ए. जो सूख या कार्येन्द्रिय से समन्‍वागत हैं वह अवश्य चार इन्द्रियों से समनन्‍्वागत है ।* 
जो सूखेन्द्रिय से समनन्‍्वागत है वह जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय से भी समन्‍्वागत 
होता है । जो कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह इन्हीं तीन इन्द्रियों से भी समन्‍्वागत होता है । 


१ आय अनास्रव' सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता. हूं क्योंकि भूमिसंचार से उसके अनास्रव सुख 
२ का त्याग नहीं होता ॥ (पृ. १४१, टिप्पणी २ देखिए) 

शआन चाड ने इसे छोड़ दिया हे---८ . १२ ए-बी देखिए । 

चतुर्भिः सुखकायाभ्याम्‌ [व्या० ११९.८] 
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१८ बी. जो चक्षुरादि इन्द्रियों में से एक से समनन्‍्वागत होता हैं वह अवश्यमेव ५ इन्द्रियों से 
समन्वागत होता हैँ । 
जो चक्षमान्‌ होता है वह चल्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षन्द्रिय 
और कायेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता हैं। जो श्रोत्रादि से समन्‍वागत होता हैं उसके लिए भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । 
[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत को भी समझना चाहिए ।) 
जो सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत होता हैँ वह इसके अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय और सूखेन्द्रिय से भी समन्‍्वागत होता है । 
किन्तु प्रश्न है* कि द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व जो तृतीय ध्यान का अछामी है किस प्रकार 
की सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागत है ?--उत्तर है कि वह तृतीयध्यानमूमिक क्लिष्ट सुखेन्द्रिय से सम- 
न्वागत हैं । 
१८ सी-डी. जो दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह अवश्य सात इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है।* 
दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत यह सत्व स्पष्ट ही कामघातूपपन्न हैं। वह अवश्यमेव जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय, कार्येन्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय से समन्वागत होता हूँ : दौमेंनस्थेन्द्रिय का उसमें 
अमाव होता हैँ यदि वह वीतराग हैँ । 
१८ डी-१९ ए. जो स्त्रीन्द्रियादि से समन्‍्वागत होता हैँ वह अवश्य आठ इन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत होता हैं ः 
इसका अर्थ इस प्रकार है : जो स्त्रीन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय, दौमंनस्यन्द्रिय या श्रद्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञा इन पाँच में से किसी एक से समन्वागत होता है ।. 
[१४१] जो एक व्यंजन से समन्वागत होता हैँ वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त सात इन्द्रियों 
से जो १८ सी-डी में निर्दिष्ट हें समन्वागत होता है क्योंकि यह सत्व कामघातृपपन्न हे । 
४ पंचभिदचक्षुरादिसान्‌ । [व्या० ११९. २८ | 
१ सौमनस्यी च (व्या० ११९. ३४) हि 
२ कामघातु में सुखेन्द्रिय पंचविज्ञानकायिक होता हूँ । प्रथम ध्यान में यह त्रिविज्ञानकायिक 
(घाण और जिह्ला को वजित कर, १.३०६) होता है ॥ द्वितीय ध्यान में सुखेन्द्रिय नहीं 
होता (८.१२) । ततीय ध्यान में सखेन्द्रिय मानस होता हूँ (२.७ सो-डी) ॥ अतः यदि 
द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व तृतीय ध्यान-समापत्ति की भावना नहीं करता तो वह सुखेन्द्रिय 
से समन्‍वायत नहीं होता क्योंकि भूमिसंचार से अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान में उपपन्न होने से उसने 
अघरभूमियों के सुखेन्द्रिय का त्याग किया हें ।--उत्तर : वभाषिक वाद (सिद्धान्त) के 
अनुसार अधरभूसि में उपपन्न सब सत्व उपरिभूमिक अप्रहोण क्लिष्ट इन्द्रिय से समन्वायत 


होते हैं। | 

3दुःखी तु सप्तम: [व्या० १२०. ११. हि 

जा 38० शअष्टामि:] [व्या० १२०. १६ में अष्टामिः के स्थान में अष्टादिमि 
४. ८० ए देखिए जहाँ ज्ञान अस्थान, १६,१ उद्धत हें। ४.७९ डी पर, प्रथम तोन द्वीपों में 


११२ द . अभिवर्मकोश 


जो दौर्मनस्येन्द्रिय से समन्‍वागत होता है वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवश्य इन्हीं सात 
इन्द्रियों से समन्‍वागत होता है । 

. जो श्रद्धादि पंचक में से किसी एक से समन्‍्वागत होता है वह त्रेधातुक सत्व है। वह अवश्य- 
मेव श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है क्योंकि इनका अविनाभाव है और जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय तथा उपेक्षेन्द्रिय से भी समन्वागत होता हैं । ः 

१९ ए-बी. जो आज्ञेन्द्रिय या आज्ञातावीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है वह अवश्य ११ इन्द्रियों 
से समनन्‍्वागत होता है १" द द |! 

अर्थात्‌ : जीवितेन्द्रिय, मव-इन्द्रिय, सुख, सोमनस्थ, उपेक्षेन्द्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और 
११ वाँ आज्ञेन्द्रिय या आज्ञातावीनि्रिय । 


१९ सी-डी. जो आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता हैं वह अवश्य १३ इन्द्रियों से समन्‍्वा- 


गत होता है ।* क्‍ 
वास्तव में कामधातु में ही दर्शन मार्ग (६.५५ ) का आसेवन होता हे। अतः इस 
इन्द्रिय से समन्वागत सत्व कार्मावचर सत्व है। वह अवश्य जीवितेन्द्रिय मन-इन्द्रिय, कार्येन्द्रिय, 
चार वेदनेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है । यह आवश्यक 
[१४२] नहीं है कि वह दौर्भनस्पेन्द्रिय, चक्षुरादि इन्द्रिय से समन्वागत हो । वास्तव में वह 'वीतराग' 
हो सकता है। उस अवस्था में दौर्मतस्थ का उसमें अभाव होता है । वह अन्धादि हो सकता है। ॥ 


१ हम पाठ का इस प्रकार उद्धार कर सकते हैं: एकादशभिराज्ञाज्ञाताविसान्वयः । 
२ आज्ञेन्द्रिय से समन्‍्वागत अर्थात दौक्ष कैसे अवश्य सुखेन्द्रिय और सौमनस्येन्द्रिय से समंत्वागत 
. होता है ? वह वास्तव में चतुर्थ ध्यान या आरूप्यधातु में उपपन्न हो सकता है । 


अं. 


जब आय॑ का कामवैराग्य होता है तब वह अवश्य सौसनस्येन्द्रिय का प्रतिलाभ करता है). 


ये 


जब उसका ढितीयध्यानवेराग्य होता हे तब वह अवंब्य सुखेच्दिय का प्रतिलाभ करता है। 
भूमिसंचार होने पर भी वह प्रतिलब्ध (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग नहीं करता। 
वह प्राप्त शुभ का त्याग करता है जब फल-प्राप्ति होती है या जब इन्द्रियोत्तापत (४.४०) 
होता है किन्तु यह इसी प्रकार के उत्कृष्ट शुभ की प्राप्ति के लिए होता है। 

3 आज्ञास्पासीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥ [व्या० १२१.१२] 


१ किन्तु क्या वह अव्यंजन हो सकता है ? इससे कठिनाई होती है क्योंकि हमने देखा है (पु... 


१०५) कि स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विकल सत्वों को संवर और फल की प्राप्ति नहीं होती 


तथा वराग्य नहीं होता। खा 
एक मत के अनुसार । जिस पुद्गल ने संवर का प्रतिलाभ किया हैं उसको फल की प्राप्ति 


: होती है । किन्तु व्यंजत-वैकल्य से संबर का त्याग नहीं होता क्योंकि अभिधर्म निर्दिष्द करता 
है कि उम्यव्यंजन के उदय से ही (४.३८ सी) प्रातिमोक्ष-संवर का त्याग होता है और यह 


+ ञ्ै 


'निरदिष्ट नहीं करता कि व्यंजन-बकल्य से ऐसा होता है ।--अथवा ऋ्रममरण से स्ट्री-युरुषे- 
र्रिय के निरोध होने पर भी उसके लिए मरण-क्षण में दक्षेत्र मार्ग की उत्पत्ति होती है. 


. जिसने निर्वेध-भागीयों का (६.१७) अभ्यास किया हे।_ 


द्वितीय सत। आज्ञांस्यामील्रिय से समन्‍्वागत पुदकूगल सत्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विल नहीं. क्‍ क्‍ 
होता । किन्तु जब वह पुरुष होता है वह स्त्रीन्रिय से समन्वागत नहीं - होता; वह जब स्त्री-- 


है नि 


__ होता है तब पुरुषेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । अतः दोनों इच्धियों से आवश्यक समत्वायत 


नहीं कहते। ्या० श्शशरण] | 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ११३ 


सर्वाल्यनि:शुभोष्ष्टाभिविन्मन:कायजी वि ते: । 
यक्‍तो बालस्तथारूप्य उपेक्षायमेन:शर्भः ॥२०॥ 

जो पुरगल सर्वाल्प इन्द्रियों से समन्वागत होता है वह कितनी इन्द्रियों से समन्‍वागत होता है 
(विभाषा, १५०, १३) ? 

२० ए-वी. जो निःशुभ हैँ वह कम से कम ८ इन्द्रियों से -कार्यन्द्रिय, वेदनेन्द्रिय, जीविते- 
न्द्रिय, मन-इन्द्रिय से--समन्वागत होता है 

निःशुभ पुदूगल वह है जिसके कुशलमूल समुच्छिन्न हें । वह अवध्य कामधातु का हैं (४. 
3९ ) ; वह वीतराग नहीं हो सकता । अतः: परियणित इन्द्रियों से वह अवश्य समन्वागत होता है। 

कारिका में वेदना के लिए विद्‌” का प्रयोग है अर्थात्‌ जो संवेदन करता है” (वेदयते इति 
कत्वा )--इसमें 'कर्तरि क्विप्‌ है। अथवा विद्‌ ८ वेदन--भावसाधन है (औणादिकः विवप्‌ ) । 

२० सी-डी. इसी प्रकार आरूप्योपपन्न बाल ८ इन्द्रियों से अर्थात्‌ उपेक्षेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, 
सन-इन्द्रिय और शुभ इन्द्रियों से समन्वागत होता है ।* 

(१४३ | पृथग्जन वाल कहलाता है क्योंकि उसने सत्यदर्शन नहीं किया हैं। बभेन्दिय 
श्रद्धादि पंचेन्द्रिय हं---क्योंकि बालाधिकार है, क्योंकि अष्टाधिकार है इसलिए आज्ञास्यामी- 
न्द्रियादि अनास्नरव इन्द्रियों के ग्रहण का प्रसंग नहीं होता । 

द बहुभियुयकत एकान्नविशत्याउ्मलवजिते: । 
द्विलिय. आययराग्येक्लिगद्यसलवजितें: ॥२१॥ 

जो अधिक से अधिक इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते हैँ वह कितनी इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते 
हे? 

२१ ए-सी. अधिक से अधिक १९ : उभयव्यंजन, अमलेन्द्रियों को वजित कर ।* 

उभयव्यंजन अवश्य कामधातु का हैं । वह वीतराग नहीं है; वह श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से 
समन्वागत हो सकता है; वह समग्रचक्षुरादिक हो सकता है। किन्तु वह पृथग्जन हैँ : अतः 
आज्ञास्थामीन्द्रियादि अनाख्नव इन्द्रियाँ उसमें अवश्य नहीं होतीं । 

कारिका में अनास्रव इन्द्रियाँ अमर्ू कही गई हूँ । आज्ञास्यामि, आज्ञ और आज्ञातावि 
अनाख्रव हूं क्योंकि वह न आल्म्बनतः, न संप्रयोगतः: (५. १७ ) साख्व है । 

२१ सी-डी. रागी आय एक लिग और दो अनाख्रव इन्द्रियों को वजित कर सब इन्द्रियों से 
समन्वागत हो सकता हें ।* 


११४ हे अभिषर्मकोश 


जो आर्य रागी है, अतः शैक्ष है, अहँत्‌ नहीं, वह अधिक से अधिक १९ इन्द्रियों से समन्‍्वागत 
होता हूँ । पुरुषेन्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय को वर्जित करना चाहिए; आज्ञातावीन्द्रिय को एकान्त वर्जि 
करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आज्ञन्द्रिय को, जब शेक्ष दशनमार्गस्थ हे और आज्ञास्यामी- 
न्द्रिय को, जब शक्ष भावनामार्गस्थ है, वर्जित करना चाहिए ।रै (४.१ए) 


२. परमाणु (२२) 


[१४४] जंसा कि हमने पूर्व कहा है, संस्कृत धर्म, (१.७ ए) रूप, वेदना, संज्ञादि भिन्न लक्षणों 
के है। प्रश्न है कि क्या इनका उत्पाद इसी प्रकार एक दूसरे से स्वतन्त्र होता है अथवा कुछ 
अवस्थाओं में इनका नियत सहोत्पाद भी होता है। कुछ संस्क्ृतों का सदा सहोत्पाद होता है । 

सब धर्मों का संग्रह पंचवस्तुक नय से व्यवस्थापित करते हें : रूप, चित्त, चेत्त या चित्तसं- 
प्रयुक्त घर्मं (२.२३-३४), चित्तविप्रयुक्त अर्थात्‌ चित्तविप्रयुक्त-संस्कार (२. ३५-४८) और 
असंस्कृत । यह अन्त्य उत्पन्न नहीं होते (१.५, २.५८) : इनके प्रति सहोत्पाद-नियम का 
यहाँ विचार नहीं करना है । द 

पहले हम रूपी धर्मों के सहोत्याद-नियम का विचार करते हें । 

का्ेष्ष्टद्व्यकोश्शब्दः परमाणुरनिन्द्रियः । 
कार्यन्द्रियों नवद्रव्यों दशद्रव्योश्परेन्द्रिय:ः ॥२२॥ 

२२. कामधातु में जो परमाणु अशब्द, अनिन्द्रिय हैं वह अष्टद्वव्यक) हैँ । जब इसमें 
कायन्द्रिय होता है तब यह नवद्रव्यक होता है; जब इसमें अपरेन्द्रिय होता हैँ तब यह दरद्रव्यक 
हीता हैं ।* द 

परमाणु से यहाँ द्वव्यपरमाणु , वह परमाणु जो एक वस्तु है, एक द्रव्य है (१.१३) 

ट नहीं हे किन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सर्वंसक्ष्म रूपसंघात इष्ट है क्योंकि रूपसंघातों में इससे 
सक्ष्मतर नहीं हूँ ।३ । का 


3 उक्त इन्द्रियाणां धातुप्रभेदग्रसंगेत (१.४८ सी) आगतारनां विस्तरेण प्रभेदः [व्या० १२३. १]। 
3 इस आखया के अर्थ पर नीचे पु० १४७ देखिए । 
कामेष्ष्टद्रव्यकफोष्शब्दः परसाणर [अनिन्द्रियः । [व्या० ३४. २७] 

कार्यन्द्रियों नवद्रव्यों दराद्वव्यों| 5परेन्द्रियः ॥ 
बलुबन्ध घर्मश्रो (नेंजियो, धर्मोत्तर १२८८), (फा शेंग), २.८, उपश्ञान्त [नेंजियो १२९४) 
२.९; घधममत्रात (नंजियो १२९८७), २.११ का अनुसरण करते हूँ: “चार इच्धियों भ 
अवस्थित परमाणु १० प्रकार के होते हें; कार्यन्द्रिय में ९ प्रकार के; अन्यत्र ८ प्रकार के 
जब गन्ध होता हे (अर्थात्‌ कासधातु में)/----उपज्ञान्‍्त :. . . . . . बाह्य, ८ प्रकार के 
उस भ्ति में जहां गच्ध हु 

. इसी प्रकार का बाद बुद्धघोष के अभिषम्प में (अत्वसालिनी, ६३४) और कास्पेण्डियम के 
अभिषम्म में (पृ. १६४)-- ऊपर १.१३, ४३े सी और शरवात्स्की की “दि सोल थियोरी 
ऑफ दि बद्धिस्दूस'ँ पु. ९५३ देखिए । 

3 संघभद्र के अनुसार (२३.३, फ़ोलिओ ५२ ए): सप्रतिध रूपों का सर्वतक्ष्म भाग जिसका पुत्र 


द्वितीय कोशस्थान : परमाणु ११५ 


[१४५] १. काम घातु में जब परमाणु में शब्द (दब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जब कोई - 
इन्द्रिय उत्पन्न नहीं होती तब्र यह नियत रूप से अष्टद्रव्यक ही होता है, इससे न्यून द्रव्य का नहीं 
होता : बर्थात्‌ चार महाभूत (१.१२ सी) और चार भौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गन्ध, 
रस, स्प्रष्ठव्य (२.५० सी-डी; ६५ ए-बी) 

२. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्येत्रिय (कायायतन) * होता हैँ तो 
इसमे एक नवाँ द्रव्य, कार्यन्द्रिय द्रव्य होता है । 

३. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्येन्द्रिय को वजित कर अन्य इन्द्रिय 
(चक्षुरिच्धिव आदि) होता है तो इसमें एक १०वाँ द्रव्य, अपरेन्द्रिय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) 
द्रव्य होता हैं क्योंकि चल्लुश्रोत्रादि इन्द्रिय कार्येच्धियप्रतिबद्ध हैं जौर पृथक॒वर्ती 
आयतन हैं । 

४. यदा पूर्वोक्त संघातपरमाणु सझब्द होते हे तब यथवाक्रम नव-दश्-एकादड-द्रव्यक उत्पन्न 
होते है : वास्तव म॑ जो शब्दायतन उपात्त (१. १० बी) महाभूतों से उत्पादित होता हूँ वह इच्दरिया- 
विनिर्मागी होता है । क्‍ 

[१४६] ५. यदि पृथिवीवातु आदि चार महाभूतों का अविनिर्भाय हैँ, यदि वह संघात- 
परमाणु में सहवरतंमान होते हँ तो यह कंसे हूँ कि एक संघात में कठिन, द्रव, उप्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता है और उसमे इन चार द्रव्यों या स्वभावों का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात में (पृथिवीघातु आदि) द्रव्यों में से उस द्रव्य की उपलब्धि करते हें जो 
वहाँ पटुतम (स्फूटतम ) होता है, जो प्रभावत: उद्भूत होता है, अन्य द्वव्यों की नहीं । यथा 
जब हम सूचीतूलीकलाप” का स्पर्श करते हें तो हम सूची की उपलब्धि करते हें, यथा जब 
हम लवणयुकत सक्‍तु-चूर्ण खाते हें तो लवणरस की उपलब्धि करते हैं । 


विभाग नहीं हो सकता परमाणु कहलाता हूं अर्थात्‌ परसाण अन्य रूप से, चित्त से कई भागों 
में विभकत नहीं हो सकता । इसे सर्वंसृक्म रूप कहते हूँ । क्योंकि इसके भाग नहों हें इसलिए 
इसे सर्वेसद्मा का नाम देते हूँ। यथा सर्वेसक्ष्म काल को क्षण कहते हें ओर यह जर्े-क्षणों में 
विमक्‍त नहों हो सकता (३.८६) । 
इन अणओं का संघात जिसको असंहत नहीं कर सकते संघाताणु कहलाता हें ॥ 
काम में कम से कम्म आठ द्र॒व्यों का सहोत्याद होता हें और इनका अशब्द, अनिद्चिय संघाताण 
होता हैँ ।--पह द्रव्य क्या हुँ ?7---चार सहाभ्त, चार उपादाय अर्थात्‌ रूप, रस, गन्घ,स्प्रष्टव्य । 
* जिन परस्ताणुओं में कार्येन्रिय, चक्षुरादि होते हुं वह ऐटर्म हूँ; इनका यहाँ प्रदन हूँ, १.४४ ए-बी। 
* एक शब्दपरमाणु म॑ जो हस्त से उत्पादित होता हे चार महाभत, चार उपादाय रूप॑, शब्द 
ओर कार्येन्द्रिय होते हूँ: १० द्रव्य; जिद्धा से उत्पादित झब्द में ११ द्रव्य होते हूँ॥ इसमें 
ज़िद्लेन्द्रिय की वद्धि होती है, जिद्वेन्द्रिय के परमाणु अतीनच्द्रिय जिह्दा पर अवस्थित होते 
(अनुवादक को टिप्पणी) । संघमद्र १०, पृ० ३८३, कालम ३॥ 
3) तुल्यो वोरणादिपुष्पमूलदण्डा:, याः सिका॥ इति प्राकृतजनप्रतीताः [व्या० १२४ . ६|। 
--जें० ब्लाक, फार्मशन जाफ दि सराठो छेग्देज, पु० ४२ देखिए: सिक (शिक्य) वस्तुओं के 
लठकाने की रस्सी, छिकका | 


११. अभिषर्मकोर 


आप कंसे जानते हें कि एक संघात में महाभूत होते हैं जिनके सद्भाव की उपलरूब्धि नहीं 
होती है ? 

सब महाभूतों का अस्तित्व उनके कर्मविशेष से अर्थात्‌ धृति, संग्रह, पक्ति, व्यूहन से (१ 
१२ सी) गमित होता है ।* 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ भदन्‍्त श्रीलाभ के अनुसार संघातों में चार महाभूत 
होते हैं क्योंकि प्रत्यय-लाभ होने से कठिनादि का द्रवणादिभाव होता है ।३ तेजोधातु का अस्तित्व 
जल में है क्योंकि जल में झत्य का अतिशय है ।* यह तेज के अन्यतर-तमोत्पत्ति से होता है। 

किन्तु हम कहेंगे कि शैत्य का पटु-पटुतरभाव यह सिद्ध नहीं करता कि शैत्य द्रव्य का उसके 
विपयेय औष्ण्य से मिश्रीभाव (व्यतिभेद) होता है । यथा शब्द का द्रव्यान्तर से व्यतिभेद 
नहीं होता और अतिशय होता है; यथा वेदना का किसी द्र॒व्यान्तर से व्यतिभेद नहीं होता और 
तारतम्य से अतिशय होता है । 

. (१४७) एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार संघात में जिन 
महाभूतों की उपलब्धि नहीं होती वह बीजतः (शक्तितः, सामथ्येतः) वहां होते हैँ, कार्यत:, 
स्वरूपतः नहीं होते । इस प्रकार भगवत्‌-वचन हैँ (संयुक्तागम, १८, १०) : “इस दारु-स्कच्च में 
विविध घातु हैं। “१? भगवत्‌ का यह अभिप्राय है कि इस दाह में अनेक धातुओं के बीज, अनेक 
धातुओं की शक्तियां हैं क्योंकि दार में सुवर्ण-रूप्यादि के स्वरूपतः होने का अवकाश नहीं है। 

सौत्रान्तिक एक दूसरा आशक्षेप करते हैं : वायु में वर्ण के सदभाव को केसे व्यवस्थित करते हें? * 

वेभाषिक उत्तर देते हे : यह अर्थ श्रद्धनीय है, अनुमान-साध्य (अनुमेय) नहीं है । अथवा 
वायू वर्णवान्‌ है क्योंकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संसर्ग होने से गन्ध का ग्रहण होता है किन्तु 
यह गन्ध वर्ण के साथ व्यभिचार नहीं करता ।3 द 

६. हम जानते हें कि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है (१.३०)। अतः वहां के 
परमाणओं की संख्या को न्‍्यून करना चाहिए। वहां के परमाण षद-सप्त-अष्टद्रव्यक होंगे और 


२ अब्धातु दारु में होता हूँ : यह अब्धातु हे जो उसका संग्रह करता हे और विशार्ण होने से उसे 
रोकता हैं। यह तेजोधातु हे जिसके कारण काष्ठ सें पक्ति होती हैं और उसका पृत्ति 
भाव होता हैं । वायुधातु में क्राष्ठ का व्यूहन, प्रसपंण होता है ।--प्रथिवीधातु जल मे हूं 
क्योंकि जल में नौका प्रभति की धति होती हे (--ऊपर, पु. २२, व्याख्या, पृ. ३४ देखिए । 

3 कठिन लोहे का अग्नि से द्रवण होता हैं; अतः इसमें अब्धातु का अस्तित्व है । द्रव जल झत्य 
से कठिन होता है, अतः इसमें पृथिवीधातु का अस्तित्व हें । कठिन-संघर्ष से ओऔष्ण्य की उप- 
लब्धि होती है, इससे जाना जाता हे कि यहाँ तेजोधातु का अस्तित्व हुं इत्यादि । 

४ अप्सु द्ोत्यातिशयादौष्ण्यं गम्यते । [व्या० १२४. २८] 
सन्त्यस्मिन्‌ दारुस्कन्धे विविधा धातवः [व्या० १२५. ९|--घातु के अर्थ के लिए १. २० 


कै इस लक्षण से सदुभाव होता हूँ : परमाणु अष्टद्रव्यक हे । 
3 बर्णवान्‌ वायुगेन्धवत्त्वाज्जातिपुष्पवतू--[व्या० १२५.२०]--१.१३ सी-डी भी देखिए। 


११७ 
जब यह सब्रब्द होते हे तो सप्त-अष्ट-नवद्रव्यक होते हैं। उक्त कल्प होने से हम पुनः विस्तार से 
व्याल्यान नहीं करते हें । 

७. आक्षेप---वेभाषिक कहते है कि कामधातु का परमाणु कम से कम अष्टद्रव्यक होता हैं 
क्या उनका अभिप्राय उन द्रव्यों से हैँ जो मुख्यवृत्या द्रव्य हें (द्रव्यमेव), जिनका स्वलक्षण है 
अथवा आयतन अभिमरेत हूँ जिन्हें द्रव्य कह सकते हैं क्योंकि उनका सामान्य-विशेष लक्षण है ? "९ 
“जथ्रथम पक्ष सें संख्या अत्यल्प हैं। आप कहते हें कि परमाणु में चार उपादाबरूप होते हें, 
प्रवम रूप है : हम कहते हें कि परमाणु इसमें न केवछ वर्णरूप (वर्ण, नील या लोहित द्रव्य, आदि) 
[१४८ | है किन्तु संस्थानरूप (१.१०, ४, ३ सी) भी है क्योंकि वहां कई अणुओं का संघात है । 
इसमें स्प्रष्टव्य' नामक भौतिक रूप का सद्भाव है : हम कहते हें कि यह गुरु या लघु, करकंश या 
इलक्ष्ण होगा; इसमें शीत, जिघत्सा, पिपासा की संभावना हैं। अतः इसमें गुरुत्व या लुघुत्व, 
दलद्षणत्व या कर्कंशत्व, जीत, जिघत्सा और पिपासा नामक द्रव्य होंगे (१. १० डी)। अतः प्रस्ता- 
वित संख्या अत्यल्प है ।--इसके विपरीत यदि वैभाषिक का अभिप्राय आयतनों से है तो संख्या 
अति बहु हें क्योंकि महाभूत स्प्रष्टव्यायतन में (१.३५ ए) संगृहीत हैँं। अतः यह कहना चाहिए 
कि परमाणु चतुद्व॑व्यक है--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । 

वैभाषिक उत्तर देता हैं--परमाणु का हमारा लक्षण सुष्द है । द्रव्य शब्द का अर्थ यथायोग 
भुख्यवृत्या द्रव्य और आयतन हैँ । संघातपरमाणु के ८ द्रव्यों में (१) चार मुख्यवृत्या द्रव्य 
अर्थात्‌ चार महाभूत है जो भौतिक रूप के जाश्रयमूत हैं, (२) चार आयतन हैं जो महाभूतों के 
आश्रयीभूत, चार प्रकार के भौतिक रूप हें : रूप, गन्व रस और स्प्रष्टव्य (स्प्रष्टव्यायतन से 
आश्रयभूतों को निष्क्ृष्ट कर) । द 

उत्तर युक्त नहीं है क्योंकि इन चार भौतिक रूपों में से प्रत्येक का आश्रय भतचतुष्क हैं । 
जतः सघातपरमाण्‌ म॑ २० द्रव्य होंगे ।* 


* यस्य स्व 
पड ।, 


णमस्ति तद्द्रव्यम्‌ । नोल एक द्रव्य है। [व्या० १२५.३१] 
शेक्लक्षणसद्सावात्‌ व्या० १२५. ३२] --रूप मे प्रतिघात का स्वभाव हें 

(रूप्यते) जो वर्ण, संस्थान, नोलादि को सामान्य है । 

हमने देखा हें (१.१३, पृ. २५) कि एक द्रव्यपरमाणु अकेला नहीं रहता।। 

पपादक इस विषय म छ्वी-ह्वी को ६ अध्याय की टीका का उद्धरण देते हें । एम० ' 

पेलिजो ने इस उद्धरण को ताओ ८३. ५, फ़ोलिओों ४१४ में पाया है; इसके साथ में एक 


है 


ब्व्तियों का अर्थ इस प्रकार है किन्तु इसमें भूल हो सकतो हैं: होता है: था 
अकेला नहों रहता । कम से कम ७ द्रव्यों का संघात होता हूं: चार 
ऊध्बे तल अर्थात्‌ ६ पाइवं और मध्य; अत: सात + यदि भौतिक रूप का (महाभतान्युपा 
रूपम्‌ ) यथा रूप या गन्ध के संघातपरमाण का विचार करें तो रूप या गन्ध के सात द्रव्य होते 


११८ क्‍ .. अभिवर्षकौरा 


[१४९] वैभाषिक कहते है--नहीं, वंयोंकि हम कांठित्यादि भूतचतुष्क जाति का यहाँ 
ग्रहण करते है। जो एक भूतचतुष्क की जाति है उसका अन्य भूतचतुष्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे 
यह उपादायरूप गन्ध के आश्रय हों या उपादायहूप भौतिक रूप, रस, स्प्रष्टव्य के आश्रय हों । 
.. किन्तु आप इस प्रकार अस्पष्ठ रीति से अपने को क्यों व्यक्त करते हैं और द्रव्य शब्द को दो 
(रत्न अर्थों में क्यों प्रयुक्त करते है ? वाणी की प्रवृत्ति छन्द के अनुसार होती है किन्तु अर्थ की 
परीक्षा करनी चाहिए ।॥ द ा 

३.चैत्त (२३-३४) 
चित्तचेत्ताः: सहावदय सब संस्कृतलक्षणः । 
प्राप्या वा पंचधा चैता महाभूम्यादिभेदतः ॥२३॥। 

२३ ए. चित्त-चैत्त का अवश्य सहोत्पाद होता हैँ ।९ 

चित्त और चैत्त एक दूसरे के बिता उत्पन्न नहीं होते । 

२३ बी. सब अवश्य संस्कृतलक्षणों के साथ उत्पन्न होते हे ।* 

[१५०] सब संस्कृत वर्म, रूप, चित्त (२. २४ ), चैत्त, चित्तविध्रयुक्त संस्कार (२. ३५) अपने 
संस्कृतलक्षणों के साथ अर्थात्‌ जाति, स्थिति, जरा और अनित्यता (२.४६ ए) के साथ अवश्य 
उत्पन्न होते हैं । द द रा 

. २३ सी. कभी प्राप्ति के साथ ।! 


इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक में पुथिदी, अपू, तेज, वायु यह चार द्रव्य होते हें: पृथिवी द्रव्य में 
७ पृथिवी द्रव्यपरमाणु होते हैं, इत्यादि । 
अतः (१) पुृथिवी, अपू, तेज, बाय के सात द्रव्यपरमाणु, कुल २८ द्रव्यपरमाण का एक भूत- 
चतुव्क द्रव्यपरमाणु होता हू । 5 .. । 
के २) एक भूतचतुष्क द्रव्यपरमाणु अकेले नहीं रहता : भौतिक रूप के एक व्रव्यपरमाणु 
के आश्रयभूत सात का समुदाय होता है (७०८ २८८० १९३ ब्रव्यप रमाए और ४ ४ 
(३) भौतिक रूप का द्रब्यपरमाणु अपने आश्चयों के साथ अर्थात्‌ भूतचतुष्क के द्रव्यपर- 
माजुओं के साथ [११९६7 १९७ द्रव्यपरमाणु], अन्य ६ सदृद्य ब्रव्यपरसाणुओं से. 
सिलकर संघात बनाता है: री द नल 
अतः भौतिक रूप के द्रव्यपरमाणु में १३७९ (७०८ १९७) द्रव्यपरमाणुं होते हैं। 
[किन्तु सर्वे भौतिक में रूपत्व, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता है । अतः पुथंग्भाव में अब- 
. स्थित रूप के अत्यल्प भाग के प्राप्त करने के लिए इस संख्या को चार से गुणा करना चाहिए ।] 
१ छन्दतो हि वाजां प्रजुत्तिः। अर्थस्तु परीक्ष्यः [व्या० १२६. रे १]--अर्थात्‌ छन्दत इच्छत्तः 
: संक्षेयविस्तरविवानानुविधायित्यो. वाचः प्रवरतन्ते । अर्थस्त्वाभ्याम्‌ परीक्ष्य: । 
« चित्तवेत्ता: सहावश्यम्‌ [व्या० १२७.३| 
वित्त-सनस्‌ “विज्ञान ॥.... ८ 
चैत्त  चैतस < चेतसिक “ चित्तसंप्रयुक्त । 
3 स्वत संस्कृतलक्षणे:। [व्या० १२७.७| 
४ जाप्त्या बाघ. न. 


११९ 


संस्कृत धर्मों में जो संत्वाल्य (सत्वसंख्यात, १. १०) हैं वह अवश्य अपनी अपनी प्राप्ति 
(२.३७ बी) के साथ उत्पन्न होते हैं। अन्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः कारिका में दा' 
शब्द विकल्प के अय॑ में कहा हे | 

चत्त क्या हैं ?* 


* ए. बसुबन्धू और सौत्रान्तिकों के अनुसार चेत्तों का वाद । 
वी. प्रकरणयाद और धातुकाय 
सी. अभिषम्म 
ए. विज्ञप्तिमावज्ञास्त्र की टीका कहतो हे कि सौत्ान्तिकों में दो सिद्धान्त हैँ । एक बर्थात 
दार्ष्टन्तिक का सत है कि केवल चित्त का अस्तित्व है, चेततों का अस्तित्व ५५ रह 
से इनका एकमत्य है (१.३५ टिप्पणी देखिए ) । दूसरे स्वीकार करते हूँ कि चैत्तों का अस्तित्व 
हूँ किन्तु उनमें अवान्तर भेंद हें : कुछ तीन चेत्त मानते हें : बेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चार 
(स्पर्श को जोड़कर), कुछ १० (दस महाभूसिक), कुछ १४ (लोभ, हेष, मोह, मान को 
जोड़कर) मानते हें; इसके अतिरिक्त कुछ सोत्रान्तिक सर्वास्तिवादियों के सब चेत्त मानते 
हैँ। (वंसिलीफ पू. ३०९ को सूचनाएँ भिन्न ह; भट्टोपम के स्थान में भदन्‍्त अप 
दार्ष्षान्तिक (अर्थात्‌ 
भदन्‍्त”, १.३६) देदना, संज्ञा और चेतना को द्रव्य मानते हे किन्तु चदन्त बद्धदेव में स्पर् 
और सनसिक्वार अविक हूँ. . . । भदन्‍्त दा्र्शन्तिक श्रीलात . . .”। चेत्तों के प्रदन पर को, 
१.६४, ८. १५९, ९. २५२, सिंद्धि, ३९५; काम्पेंडियस, १२ भी। 
२.२६ सी-डी; ३ ३२ ए-बी देखिए । 

स्कन्चत्रः (नेञ्जियो, ११७६ एमडिओ ५८) वसुबन्धु ने चेत्तों के अपने वाद कः 
व्याख्यान किया हैँ ।--चेत्त क्‍या हें ? चित्त संप्रयुक्त घ॒र्में अर्थात्‌ (१) ५ सर्वेंग: स्परों। 
मनस्कार, वेदना संज्ञा, चेतता । (२) ५ प्रतिनियत विषय : छन्‍्द, अधिम॒क्ति, स्मृति, 
समावि, प्रज्ञा। (३) ११ कुशलः श्रद्धा, छी, अपत्राप्य, अलोग-कुशलम्‌ल, अहेब कुदलमुल, 
अमोह कुशलम्‌ल, वीर्य, प्रशब्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, अहिसा । (४) ६ क्लेश : राग, प्रतिध, 
सात, अविद्या, दृष्टि, विचिकित्सा। (५) ज्ञेब उपक्लेश हें: कोष, उपनाह, ख्क्ष, प्रदाषत, 
ईर्पा, सात्सयें, माया, शाउच, मद, विहिसा, आह्ीक्य, अनपत्राप्य, स्त्थान, औद्धत्य, आध्द्धथ 
कासोच्, अप्रमाद, मुषितिस्मृतिता, विक्केष, असंप्रजन्य । (६) चार अस्थिर स्वभाव के 8 
कौडृत्य, सिद्ध, वितर्क, विचार । 

गरणपाद (ग्रन्थ का आरम्भ) के अनुसार: 

५ धर्म हुँ: १. रूप २. चित्त, ३. चेत्तचर्म, ४. चित्त विप्रयक्‍त संस्कार, । 


भः 


पड़िए) । वैस्विकीरझ, २८१८ ३०९ कहते हैं: 'सौत्रान्तिकों में भदन्त दा, 


क चित क्या है ? यह चित्त, मनस्‌, विज्ञान अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान आदि 
विज्ञान काय हूँ । चेत्त क्‍या हें ? चित्तसंप्रयकत सर्वंधर्म । यह धर्म क्या हें ? अर्थात्‌ बेदना, 
संज्ञा, चेतना, स्प्शं सनसिकार अप कक छ्त्द, अधिमक्ति स्मति ४ | समाधि 7 अज्ञा, अडद्धा, वीयें, क्तिक | रा 
विचार, ञ अव्याकृतमुल, सब संयोजन, अब 


उपक्लेश, पर्यवस्थान (५.४७), सर्वज्ञान (७.१), सर्वदृष्टि, सर्वाभिलमय (६. 
ओर इस जाति के लग ले जो वि से संग्रयु्त है व है है "३० हा 
आगे चल कर ( चतुर्थ अध्याय के आरंभ में, २३ . १०, फोलिओ?१८ बी - धातुकाय, 

१८ घातु १२ आयतन, ५ स्कन्च, ५ उपादानस्कन्ध, ६ घातु, १० महाभूमिक, १० कुशल 
पहाभूसिक, १० क्लेशमहासूमिक, १० परीत्तक्‍्लेशभूमिक, ५ क्लेश के के रे ५ संस्पर्ञ, ५ दृष्टि 
५ इच्धिय बदन 


६ तृष्णाकाय-- १८ धातु क्या हें ?.... ..६ धातु क्या हें ? अर्थात्‌ क्‍ प्रथिवीधातु 


- शर७6 अभिषमंकोद 


[१५२] २३ सी-डी. चैत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविध हे ।* 

जो चैत्त सर्वेचित्तसहगत हैं वह महाभूमिक हैं; जो सर्वकुशलचित्तसहगत हें वह कुशलमहा- 
भूमिक हें; जो सर्वेक्लिष्टचित्तसहगत हें वह क्लेशमहाभूमिक हैँ, जो सर्वअकुशलचित्तसहगत 
हैं वह अकुशलमहाभूमिक हैं; जिनकी भूमि परीत्तक्‍लेद है वह परीत्तक्‍लेशभूमिक हें । 


द्‌ 


भूमि का अर्थ गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) है । एक धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस धर्मेकी 
भूमि हैं । द क्‍ 

महाभूमि” नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह महान्‌ धर्मों की [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मों की 
. जो स्वेचित्त में होते हें] भूमि, उत्पत्ति-विषय है । महाभूमि में जो धर्में सहज है वह महाभूमिक 
कहलाता है अर्थात्‌ यह वह धर्म है जो सर्व चित्त में सदा होता हूँ ।* 


(कोश, १.२८)--१० महाभूमिक क्‍या हैं ? अर्थात्‌ बेदना. . . . . . प्रज्ञा ।--१० 
कुशलमहाभूमिक कया हूँ ? अर्थात्‌ श्रद्धा, बीय॑, ही, अपत्रपा, अलोभ, भह्ठेष, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, 
अप्रमाद, अहिसा--१० क्लेशमहाभूमिक क्या हें? अश्षाद्धद्य. ... . .प्रमाद (नोचे 
२.२६ ए-सी में यह सूची दी है)--१० परीत्तक्लेदभूमिक क्या हें ? अर्थात्‌ कोध, उपनाह, 
म्रक्ष, प्रदास, ईर्ष्या, सात्सयं, शाठय, माया, मंद, विहिसा--- 
५ क्लेद क्‍या हे ? अर्थात्‌ कामराग, रूपराग, आरूप्यराग, प्रतिध, विचिकित्सा (५.१)। 
५ दृष्टि क्या हें ? अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि, अन्तपग्राहदृष्टि, समिथ्यादृष्टि, दृष्टिपरासश, 
शीलब्नतपरामदं (५.३)--५ संस्पक्ष क्‍या हें ? अर्थात्‌ प्रतिघ”, अधिवचन , विद्या , अविद्या , 
नैवविद्यानाविद्यासंस्पर्श (३.३० सी-३१ ए)--५ इन्द्रिय क्‍या हैं ? अर्थात्‌ सुखेन्द्रिय, 
दुःखेन्द्रिय, सौसनस्पेन्द्रिय, दौर्मनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय (२.७)-- 
५ धमं क्‍या हें ? अर्थात्‌ वित्के, विचार, विज्ञान, आह्लीक्य, अनपत्राप्य [कोश, २.२७ में 
वितर्क और विचार अनियत माने गए हे; २.२६ डी में, आहीक्य ओर अनपन्नाप्य अकुझल 
महाभूमिक माने गए है; यह प्रकार बहुत आगे चल कर कल्पित हुआ हूँ, ३.३२ ए-बी 
देखिए; प्रकरण और धातुकाय में यहाँ जो विज्ञान अभिप्रेत हे वह निस्सन्देहू ६ विज्ञानकाय 
हें |--६ विज्ञानकाय क्‍या हूं ? अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान. . . . . . सनोविज्ञान ।--६ संस्पदों- 
काय कया हें ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पर्श .. .. . . मनःसंस्पर्श (३.३० बी.)--६ वेदनाकाय 
क्या हैं ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पर्श जबेदना . . . . . . (३.३२ ए)--६ संज्ञाकाय क्या हें? 
अर्थात्‌ चक्षु:संस्पदंजसंज्ञा . . . . . . ६ चेतवाकाय क्या हें ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पश्जचेतना 
कि मल अर ६ तृष्णाकाय क्‍या हे ? अर्थात्‌ चल्षु:संस्पशेजतृष्णा. . . . . .। 

धातुकाय महाभूसिको' का व्याख्यान करता है: वेदना क्या है ?” (२.२४ पृ. १५३ 
नेट १ सी . देखिए) : | 
सी. कथावत्यु, ७. २-३, राजगिरिक और सिद्धत्यिक धर्मों के संप्रयोग, चेतसिकों के 
अस्तित्व का प्रतिषेध करते है; ९.८, उत्तरापथक वितर्क को महाभूमिक मानते हैं 
(पारिसभाषिक दब्द नहीं है)--विसुद्धिर्ग, १४---अभिधम्मसंगह, २. 


काम्पेंडियम, पृ० २३७ सें एस० जेड० आँग और सी० ए० एफ० राइस डेविड्स की चंत- 
सिक वाद के विकास पर रोचक सूचनाएँ हैं । पञ्च्या और विज्व्याण के संसर्य कावाद, 
मज्मिम, १२९३ हे ०3 
) चंचधा चेता महाभृम्यादिभेदतः ॥ ह 
जापानी संपादक हारा उद्धृत विभाषा (१६, १२ बी ) के अनुसारः महाभूमिक धर्म का क्या अर्थह ! 
महान्‌' चित्त है; यह १० धर्म भूमि है अर्थात्‌ चित्त के उत्पत्ति-विषय हें; महान्‌ की भूमि 
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मनस्कारो 5 धिमोक्षइ्व समाधि: सर्वचेतसि ॥२४॥॥ 
. महाममिक कौन हें ? 
[१५३] २४. वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्‍्द, स्पर्श, मति , स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष 
और समाधि स्वंचित्त में सहवतंमान होते हें ।' 
सिद्धान्त* के अनुसार यह दस धर्म सवंचित्तक्षण में होते हें । 
१. वेदना त्रिविध अनुभव हैं : सुखा, दुःखा, अदुःखासूखा (१.१४) । 


होने से उन्हें महामूमिक कहते हें । महाभूमि और धर्म होने से यह महामूमिक घर हैं । 

बो. कुछ का कहना हैँ : चित्त महान्‌ हे क्योंकि उसका स्वभाव और उसका कारित्र उत्कृष्ट हें। 
यह महान हे और भूमि है; इसलिए इसे महामूमि कहते हें क्योंकि यह चेत्तों का आश्रयभ 
0 हुं। वेदनादि १० घमम महाभममिक धर्म कहलाते हूं क्योंकि यह महाभूमि मे स्वेत्र पाए 
जाते हें । 

सी. कुछ का कहना है : वेदनादि १० घर्मे सत्र चित्त के साथ पाए जाते हें । इसलिए इन्हें 
'महान्‌' कहते हें। इनकी भूमि चित्त हे; इसलिए चित्त को सहाभूमि कहते हैँ । महाभूमि में 
वेदनादि सहज ४ अब बा महाभमिक धर्म कहलाते हें । 


तृतीय हैँ 
कस (३.३२ ए-बी) कि खोलाम सहाभूसिक आल्या 
१ [बेदना चेतना संज्ञा छन्दः स्परशञो] मतिः स्मृति: 


[मतस्कारो 5पि्ोश्लषतरव समाधि: सर्वेचेत्ति] 0 
झोघते हें: वेदना संज्ञा चेतना स्पत्ें छन्‍्द प्रज्ञा स्मृति सनस्कार अधिमुक्ति 


अभिवम (प्रकरणपाद, घातुकाय) का क्रम इस प्रकार हूं : बेदना संज्ञा चेतना स्पर्श मतस्कार 
अधिम॒क्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा ।--वसुबस्धु (पंचस्कन्धक) ५ सर्वंग: स्पर्श सनस्कार 
तिनियत विषय : छन्द अधिम॒क्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा मानते हूं । 

अधिमोक्ष पाठ हे) का क्रम अन्य से भिन्न हैं । 
हा टिप्पणी ५ में उद्धृत व्याख्या से होता प्रतीत होता 
मूल में देते हे | 
दिये लक्षण अभिषम्म के प्रकार के हूँ, यथा समाधि 


सअजावगत्याल 

छ्ते हैँ । (विभंग, पृ. २१७, धस्मसंयणि 

इसी प्रकार वेदना वेदना, संवेदना, प्रतिसंवेदना, वेदित हें । जो अनुभत होगा वह बेदना के 

अन्तगेंत हैं ।--स्मृति स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण, असंप्रमो चेतसो 5 भि- 

लाप हूं । 

(किल' शब्द दिखाता हे कि आचाय॑ सिद्धान्त के मत का (विनाषा, १२, १०) व्यास 

कर रहे हें । वह स्वमत का निर्देश पंचस्कन्धक में करते हू [व्या० १२७. २०| । 
प्कन्धक का कोशस्थान ३, कारिका ३२ को व्याख्या में हु, इस वचन के लक्षणों 

प्रसमयालंकारालोक के रूकणों से कीजिए ।॥ 


१२२ अभिषर्मंकोश 


[१५४] २. चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्यन्द (१.१५, ४. १) 
करती हू । 

३. संज्ञा संज्ञान है जो विषय-निमित्त (पुरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता हैं (विषयनि- 
मित्तग्रहण ->विषयविशेषरूपग्राह) (१.१४; २.३४ बी-डी, पृ. १७७ टिप्पणी ५) । 

४. छनन्‍्द कार्य की इच्छा हैं । 

५. स्पश्ें इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के संनिपात से संजात स्पृष्टि है । अन्य राब्दों में यह 


६5 


वह धर्म है जिसके योग से (यदयोगात्‌) इन्द्रिय, विषय और विज्ञान अन्योन्य का मानों स्पर्श 
करते हैं (३.३०) 

६. प्रज्ञा जिसे कारिका में मति' कहा है धर्मो' का प्रविचय है (१-२) 

७. स्मति (२.१६२, ६२५८) आलम्बन का असंप्रमोष हे । यह वह धर्म है जिसके योग 
से मन आलंबन को विस्मत नहीं करता, जिसके योग से मानों यह उसकी अभिलाषा करता 
(अभिलबतीव [व्या० १२७.३३॥|) 

८. मनस्कार चित्त का आभोगर हे : दूसरे शब्दों में यह आलुम्बन में चित्त का आवर्जन, 
अववारण हैँ (आलम्बने चेतस आव्जनम्‌ अवधारणम्‌ [व्या १२८. १|) । [मनस्कार का नि- 
वँचव इस प्रकार करते हैं: मतसः कारः अथवा मनतः करोति आवर्जयति। व्या०१२८.१] 
(२.७२) । मनरकार८"-चेतस आभोग आऑल्म्बने चित्तवारणधर्मक: ( अभिसमय ) | 

९. अधिमक्ति आलूम्बन के गणों का अवधारण है । + 


+ अत्यसालिनी , ३२९ से तुलना कीजिए : कत्तुकम्पता--पंचस्कन्धक के अनार: अभिपरेते 
वस्तुनि अभिलाबः (२.५५ सौ-डी, ३.१ देखिए जहाँ छर्दां का लक्षण अनागते प्रार्यता' 
दिया हैं) । 
पंचस्कन्धकः उपपरीक्ष्य वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोश्न्यथा च। 
पंचस्कन्धकः संस्तुते वस्तुन्यसंप्रमोष: | चेतलोइभिलपनता---१ . ३३ देखिए । 
आभोग पर एस० लेवी सत्रालंकार, १. १६ और म॒सों १९१४ देखिए । 
यह दाब्द कठिनाई उत्पन्न करता हु--व्याख्या: अधिमुक्तिस्तदालम्बनस्थ गुणतोइ्वधारणाद्‌ 
[व्या० १२८.२| (णम्त ?) रुचिरिति अन्ये । यथानिद्चयं धारणेति योगाचारचित्ता 

. अधिमक्ति आल्म्बन के गुणों का अवधारण हैं; दूसरों के अनुसार यह रुचि 
है। योगाचारों के अनुसार यह यथानिव्चय आलम्बन की धारणा है।” (२.७२ में, 
अधिमुक्ति मनस्कार के अधिकार में इस अन्तिम बात का व्याख्यान है।) 
पंचस्कत्धक के अनुसार अधिमोक्ष --निद्चिते वस्तुन्यवधारणम्‌ । 
प्रकरणपाद, १३ बी, ९ के अत सार : “अधिमुक्ति क्‍या है ? वेदना और स्पा में चित्त का 
आस्वाद । 
हमारे भाष्य के तिब्बती भाषान्तर में अधिमुक्तिरिच्छा' यारुचि: (? ) । 
परमारथ का अनुवाद: “अधिमुक्ति एक धर्म है. जिसके योग से चित्त आलम्बन के लक्षणों के 
प्रति पु होता हे ।/--बह अनुवाद नहीं है किन्तु विव॒ति है 
जशुआन्‌-चाझकू का अनुवाद: अधिमुक्ति (+-नेगयु किंग इन को ) हैं 5 जिसके योग से;आल- 
म्बन के प्रति गुणावधारण को सूचना होती है । ” इत (>>मुद्रा) को (संभव) को कई 


श्ररे 

[१५५] १०. समाधि चित्त की एकाग्रता है : (अग्र--आलम्बन, १.३२) यह वह धर्म हे 
जिसके योग से चित्त प्रवन्चेन आलम्बन में एकत्र वर्तमान होता हूँ (वर्तते) (८.5)7 

[१५६] हम यह कैसे जानते हैं कि यह १० चेत्त जिनका भिन्न लक्षण हैं एक चित्त में सह 
वर्तमान होते है ? चित्त-चेत्त का विशेष निश्चय ही सूक्ष्म हे । चित्त-चेत्तों का यह विशेष उनके 
प्रवन्धों में भी दुलेक्ष्य है। फिर क्षणों का क्या कहना जिनमें उन सब का अस्तित्व होता हूँ । 
यदि बहुरस वाले रूपी ओपधियों के भेद जो इच्द्रियग्राह्म हें दुःपरिच्छेद (दुरधान) विया 
१२८ . १२--मूलमें दुरवधारा तथा पाद टिप्पणी में दुरबधाना पाठ हैं | होते हैं तो बुद्धि- 
ग्राहय्य अरूपी घर्मों का क्या कहना ? (चंत्तों की सूक्ष्मता, मिलिन्द ६२ . ८७, अ थसालिती, 
१४२, कोश, ९, २८४) द 


कोश में रोद्ेन वर्ग ने देखा हैं । एम० ए० वेली जिन्होंने जापानी विवृतियाँ देखी हें इस प्रार 
अनुवाद करते हें: “जिस शिष्य ने अपने पाठ को अच्छी तरह समन्‍्ध्ध लिया हे उसको अपने 
अनुमोदन की सूचता देना ।” (अतः को कोइ ) “यह संभव हैं (ए. डेबेस्से )।--अविसुक्ति आल- 
म्वन का गुणावधारण है; यह वह घर हे जिसके योग से आलम्बन का अवधारण होता हे; 
यह मनस्कार की प्रथम अवस्था हैँ ।--हवे ज्ञन आय काम्पेण्डियम पृ० १७ और २४१ की 
टिप्पणी अधिमोक्स पर देखिए: “. . . . . .दि सेटिल्ड स्टेट आफ ए माइनड. . . . . इ्ट 
इज़ डिसाइडिग ट्‌ एटेन्ड दु दिस, नाट देंट, इरेस्पेक्टिव आफ मोर काम्पलोकेटेड् 
प्रोसीजर ऐज़ टू ह्वाट दिस आर देट अपीयस दु बी . द 
संघमदर (५२ बी १६) : आल्म्बन के गुगावधारण (चु को) को अधिमुक्ति कहते हें। 
अन्य आचायों के अनुसार अधि' का अर्थ उत्कृष्टता, प्रसृत्व' है; मुक्ति का अर्थ विमोश्न हूँ । 
अधिम्‌वित वह धर्म हे जिसके योग से चित्त आलम्बन में बिना बाघा के अपने प्रमुत्व का प्रयोग 
करता हैं; यथा अधिशील ।-- (५७ बी, ८) जधिपुक्ति एक पृथक वस्तु हें क्योंकि सूत्र कहता 


रु 


'अधिमक्ति अवधारण, नि३चय हूँ । निहचय के हेतु (अधिमुक्ति में 
उम्के कार्य का होता हैं ।-यदि ऐसा हैँ तों अधिमुक्ति और अवधारण का समवधानव 
नहों होगा ।--नहीं, क्योंकि यह दो अन्योन्‍्य का अभिसंस्कार करते हें: प्रतिसंख्या के कारण 
अधिमुक्ति का उत्पाद होता है; अधिसुक्ति के कारण निइचय को उत्पत्ति होती है । कोई 
विरोध नहीं है, अतः उतके सहम्‌ होने में कोई बाधा नहीं हें ।--यदि सर्वचित्त में यह दो हों 
तो सर्वप्रकार के चित्त अधिमुक्ति और नि३चय होंगे ।--यह आक्षेप सारहीन हूँ क्योंकि ऐदा 

होता हैँ कि अन्य धर्मों का प्रभुत्व होने से उनके कारित्र को उपधात पहुँचता है : अधिमुक्दध 
और निडचय होने के लिए वह सूक्ष्म और दुललक्ष्य हें । 
१ वंवस्कन्धक; उपपरोक्ष्ये वस्तुनि चित्तस्थेकाग्रता । 


१२९ ... अभिषमेकोदश 


श्रद्धाउप्रमादः प्रश्रव्धिर्पेक्षा. ह्लीरपत्रपा । 
क्‍ सूलहयमहिंसा च वोय॑ व कुशले सदा ॥२५॥ | 
अतिविस्तृत कुशलधर्मो' की भूमि कुशलमहाभूमि कहलाती है । जो चेत्त इस भूमि से उत्पन्न 
होते हें वह कुशछूमहाभूमिक कहलाते हैं : वह धर्म जो सर्व कुशलचित्त में पाये जाते हैं । 
२५. श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, ही, अपत्रपा, मूलह्वय, अविहिसा, और वीये केवल 
कुशल चित्त में होते हैं, सर्वे कुशल चित्त में होते हें ।*९ 
[१५७] १. श्रद्धा चित्तजसाद है ।१--एक दूसरे मत के अनुसार यह कर्मफल (६.७८ 
बी) (६ ७३. सी) और सत्य में अभिसंप्रत्यय है । 
२. अप्रमाद कुशल धर्मों की भावना है अर्थात्‌ कुशल धर्मों का प्रतिकम्भ और निषेवण है ।* 
आक्षेप । कुशल धर्मों का प्रतिलम्भ और निषेवण प्रतिलब्ध और निषेवित कुशल धर्मों से 
अन्य नहीं है । आप अप्रमाद को एक पृथक्‌ चैतसिक धर्म कैसे कहते हैं ! द 
अप्रमाद कुशल धर्मों में अवहितता है। उपचार से कहते हैं कि यह भावना है। वास्तव में 
यह भावना-हेतु है । 
एक दूसरे निकाय) के अनुसार अप्रमाद चित्त की आरक्षा है । 
३. प्रश्रव्धि वह धर्म है जिसके योग से चित्त की कर्मण्यता, चित्त का लाघव होता है ।४ 


९ श्रद्धाप्रमादः प्रश्रब्धिरुपेक्षा छीरपत्रपा। 
मूलह्यमविहिंसा वीरय॑ च कुशले सदा ॥ रे द 
कारिका २५ कोद्य ६. २९३, ७. १५८ : व्याख्या : क्लेशोपक्लेशकलुषित॑ चेतः अ्रद्धा- 
योगात्‌ प्रसीदर्ति। उदकप्रसादकमणियोगादिवोदकस्‌ । सत्यरत्नकर्मफलाभिसंप्रत्यय इत्यपरे। 
सत्येष चतुषष . . . सन्त्येवैतानीत्यभिसंप्रात्ययोडभिसंप्रतिपत्ति: श्रद्धा [व्या. १२८. १६| । 
विभाषा, ४२, ११ और प्रकरण के अनुसार : श्रद्धा, वीयें, छी, अपन्रपा, अलोभ, अह्वंष, 
प्रश्रव्धि, उपेक्षा, अप्रमाद, अविहिसा --महाव्युत्पत्ति (१०४). में तुतीय मूल (अमोह) 
का उल्लेख है और मूलों के पदचात्‌ वीय॑ का स्थान है । पंच स्कन्धक भी तृतीय मूल का उल्लेख 
करता है और उसका क्रम वही हे जो भहाव्युत्पत्ति का है, इस अन्तर के 
साथ कि इसमें उपेक्षा के पहले अप्रमाद गिनाया गया है।....___ के 

3 च्ेतसः प्रसादः [व्या० १२८. १६]--ज्ञानप्रस्थान , १, १९ के अनुसार--अन्य शब्दों में 
श्रद्धा वह धर्म है जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌ ) क्लेश-उपक्लेद से कलुषित चित्त निम्मेल होता 
है: यथा उदकप्रसादक मणि के योग से कलुषित जल निर्मल होता है । अत्यसालिनी, ३०४ 
में यही उदाहरण हे । 

१ चंचस्कन्धक में दिया हुआ वसुबन्धु का व्याख्यान । कब 

२ क्ुशलानां धर्माणां भावना [व्या०, १२८.२०॥--भावना का अर्थ प्रतिलभ्भ, निषंवण् 

औहैं। यह ७.२७ के अनुसार है। द 

४ सहासांघिक--अप्रमाद सॉक्लेशिक धर्मों से चित्त की रक्षा करता हैं। - | --_ 

[१ अभिषम्म में पस्सद्धि और लहुता में भेद किया है (धम्मसंगरणि, ४०-४२ ) । अभिषर्म, ऐसा 

,.. प्रतीत होता है, दोनों को एक मानता है ।--ध्यानों की प्रश्रव्धि का विवरण ८.९ में हू। 


डक ा 3 


;. (अंगृत्तर, ५.३) 
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किन्तु सौत्रान्तिक” कहते हें कि सूत्र में कायप्रश्नब्धि भी उक्त हूँ।* 

सूत्र कायप्रश्नब्धि का वर्णन करता हैं यथा कायिकी वेदना का करता हूँ । सर्व वेदना स्वभाव 
में चैतसिक हैं । सूत्र सदा उस वेदना को कायिकी कहता हे जिसका आश्रय परमाणुसंचयात्मक 
पंंचेन्द्रिय है । यह वह वेदना है जो पाँच विज्ञानकाय (२.७ ए) से संप्रयुक्त होती हैं । इसी प्रकार 
पृंचेन्द्रियों पर आश्रित चित्त-प्रश्रव्धि, ५ विज्ञानकायों की प्रश्नवत्धि कायप्रश्नत्धि कहलाती हे । 

[१५८] सौत्रान्त्रिक उत्तर देता है--इस कायप्रश्नब्धि को संबोध्यंगों में (६.६८) केसे 
परिगणित करते हैं? वास्तव में पांच विज्ञानकाय कामावचर हूँ क्योंकि वह असमाहित हैं अर्थात्‌ 
समापत्ति की अवस्था में इनका उत्पाद नहीं होता और बोधि के अंग समाहित (६.७१ ए ) 
होते हैं । अतः हमारे मत से जिस सूत्र का हमने उल्लेख किया है उसमें कायप्रश्नव्वि, कायकर्मण्यता 
(कायवंशारच) (८.९) है । 

सर्वास्तिवादिन--यह कायप्रश्नब्धि बोध्यंग कंसे है ? वास्तव में कायकर्मण्यता सास्रव हें । 

सौत्रान्तिक--किन्तु यह चित्त-प्रश्नव्धि के--जो बोध्यंग हं->-अनुकूल हू । इस कारण इसको 
वोध्यंग कहते हैँ । सूत्र प्रायः इस प्रकार अपने को व्यक्त करता हूँ । यया सूत्र की शिक्षा है कि 
प्रीति और प्रीतिस्थानीयधर्म प्रीति-संबोध्यंग हें (६.७१) ।”? सूत्र की शिक्षा हूँ कि प्रतिघ और 
प्रतिघ-निमित्तव्यापादनीवरण (५.५९) हैं 5 सूत्र में उक्त हूँ कि दृष्टि, संकल्प, व्यायाम, 
[१५९] प्रज्ञास्कन्च हैं (७.७६) । किन्तु संकल्प जो वितक-स्वभाव हैँ और व्यायाम जो 
वीयंस्वमाव है प्रज्ञा-स्वभाव नहीं हैं किन्तु वह इस प्रज्ञा के अनुकूल हें इस लिये प्रज्ञा स्कन्च में 
उक्त हैं ।कायप्रश्नब्धि चित्त-प्रश्नब्धि में हेतु हैं; इस लिये तत्सदुश उसके साथ बोधि के 
अंगों में निर्दिष्ट हें । 


७ जापानी संपादक के अनुसार --पंचस्कत्थक : प्रअब्धि चित्त और काय की कर्ण्यता हूं; 
यह धर्म दौष्ठुल्य तपकष हैं ४ एस० लेदी सत्रालंकार, ६. २, वोगिहारा पृ० २९ ) 
पंबोध्यंग द्विविष हैँ, चित्तप्रअव्यि, कायप्रशब्धि (प्रकरणपाद, ३. १)--संयुकता 


सप्त व्यवस्वाप्यन्त ॥ व्या० १२९ ९]--संवत्त, ५,१०८ से तुलना ब ग्ल्ल्यिपता 
वत्‌ ने कहा है कि ९ आधातवस्तु (अंग्ृत्तर, ४.४०८) व्यापाद-नोवरण हें । [व्या० 
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४. उपेक्षा चित्त-समता हैं। यह वह धर्म है जिसके योग से चित्त समभाव में 
अनाभोग में वर्तमान होता हैं ।॥* द 

सौत्रान्तिक--यदि सर्व चित्त मनस्कार से संप्रयुक्त है जा आभोग-स्वभाव हैं तो सर्वे कुशल 
चित्त उपेक्षा से जो अनाभोग-स्वभाव है कैसे संप्रयुक्त हो सकता है ? क्‍ 

वैभाषिक--हमने पहिले ही कहा है कि चित्त चेत्तों के विशेष को जानना कठिन हे (दुर्जान ) । 

सौंत्रान्तिक--दुर्ज्ञान भी जाना जाता; है । किस्तुद्॑यह अति दुर्जान है कि विरोध में अविरोध 
हो । यह अयुक्त हैँ कि एक ही चित्त-क्षण, आभोग और अनाभोग, सुख और दुःख इन अन्योच्य 
विरुद्ध चेत्तों से संप्रयुक्त हो ।* द 

वैभाषिकरर--एक आलूम्बन के प्रति आभोग है, अन्य आलम्बन के प्रति अनाभोग हैं। अतः 
आश्ोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोध हैड़। द 

[१६०] सौत्रान्तिक--यदि ऐसा हू तो संप्रयुक्त चैतसिक का एक ही आलम्बन नहीं होता 
और यह आपके बताए हुए संप्रयुक्त धर्मों के लक्षण [२.३४ डी) के विरुद्ध है। हमारे लिए विरोष- 
जातीय धर्मों का सद्भाव, यहाँ मनस्कार और उपेक्षा का, पश्चात्‌ वितक और विचार का 
(२.३३) 0कत्र नहीं होता किन्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती है । 

५-६- छी और अपत्राष्य का निर्देश हम पीछे (२.३२) करेंगे । 

७-८. कुशल मूलद्य अलोभ और जद्वेष (४.८) हैं। तृतीय कुशलमूल अमोह श्रन्ञात्मक 
है : अतः यह महाभूमिकों में पूर्व ही निदिष्ट हो चुका है। *यह कुशलमहाभूमिक नहीं कहलाता । 

९. अविहिंसा अविहेठना हैं ।॥* 


होता हैं। [व्या० १२९. १९| प्रज्ञास्कन्ध निर्देश में उक्त हे : प्रज्ञास्कन्ध: कतमः ३ सम्यग्‌ 
दृष्टि: सम्यक्संकल्प : सम्यगृव्यायासः [व्या०१२९.२०|। 
यह संस्कारोपेक्षा है; वेदनोपेक्षा (१.१४, २.८ सी-डी) और अप्रमाणोपेक्षा (८.२९) 
से भिन्न है। अत्यसालिनी (३९७) में १० उपेक्षा परिगणित हैं; भानुपेक्खा का 'लक्षण 
इस प्रकार हैः मज्कत्तलक्खणा अनाभोगरसा अव्यापारपच्चुपट्ठाना . . . . . . (पृ. १७४,२ )। 
अक्षरार्थ: दुर्शान भी जाने जा सकते हैं । किन्तु यह जानना (स्वीकार करना) कठिन हूँ कि 
विरोधी धर्मा में कोई विरोध (सहभाव का असंभव होना) नहीं होता : अस्ति हि नाम दुश्ञनि- 
मपि ज्ञायते । इदं तु खल अतिदुज्ञानं यद्‌ विरोधेंप्यविरोधः। [व्या० १२९. २७| 
४ शुआन्‌-चाहझू और जापानी संपादक को विवृतियों के अनुसार : 
वेभाषिक--इससें क्या विरोध है कि सतस्कार चित्त का आभोग हैँ ओर उपेक्षा चित्त का 
अनाभोग है ? वास्तव में हम मनस्कार और उपेक्षा को पृथक्‌ धर्म सानते हें । 
सोन्नास्तिक£-तब सनस्कार और उपेक्षा का एक ही आलम्बन न होगा अथवा यह मातना 
पड़ेगा कि सर्व चेत्त (लोभ, द्वेषादि) संग्रयुत्त होते हैं । द द 
हम विरोधजातीय अन्य धर्म (बितक्क, विचार) भी पाएंगे।. . . . . 
पंचस्कत्धक में 'अमोह' कुशल्महाभूमिकों में पठित है। (वास्तव सें प्रन्ञा 'समोह' हो सकती 
है) --अलोभ लोभ, उद्वेग और अनासक्ति का प्रतिपक्ष हे (--अहेंब ढ्वेष का प्रतिपक्ष हे, 
अर्थात्‌ सेत्री (८.२९) है ।--अमोह मोह का प्रतिपक्ष है, सम्यक्‌ संकल्प है (६.६९) ६ 
< पंचस्कन्धकः “अविहिसा करुणा (८.२९) है, यह विहिसा का प्रतिपक्ष है । 
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ु 


दितीय कोशस्थान : चेत्त है र्छ 


. वीर्य चित्त का अस्युत्साह (चेतसोडस्‍्युत्साह:)3 है [व्या १३०.११] | यह चैत्त 
सत्रकुशलूचित्त से संप्रयुक्त होते हें 


सोह: प्रमाद: कौसीच्माश्द्धच्॑ स्त्यानमुद्धवः । 
क्लिष्टे सदंवाकुदले त्वाह्लीक्यमनपत्रपा ॥२६॥ 


महावलेश धर्मो' की भूमि को महाक्लेशभूमि कहते है । 
[१६१] इस भूमि के चेत्त अर्थात्‌ जो सर्वक्लिष्ट चित्त में होंते हें क्लेशमहाभूमिक हें । 
६ ए-सी. मोह, प्रमाद, कोसीच, आश्रद्धच, स्त्थान और उद्धति स्वदा और एकान्तत:ः 

विलूष्ट चित्त में होते हें ।7 

१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (३.२९), अज्ञान, अन्धकार ।र | 

२. प्रमाद, अप्रमाद का प्रतिपक्ष, भावना-विपक्ष, कुशरूघर्मों का अप्रतिरृम्म और अनि- 
पंवण । 

३. कौसीद्य, वीय॑ का विपक्ष । 

४. आश्रद्धच ३, श्रद्धा का विपक्ष । 

५. स्त्यान, कमंण्यता का विपक्ष (७.११ डी) । 

अभिषर्म में (ज्ञानप्रस्थान, २, ९) कहा है: स्त्यान क्या हैं ? काय-गुरुता, चित्त-गुरुता, 
काय-अकमंण्यता चित्त-अकर्मण्यता । कायिक-स्त्यान और चित्त-स्त्यान स्त्यान कहलाते हैँ।” 

किन्तु स्त्थान चेतसिक' हैँ । कायिक स्त्यान कंसे हो सकता हैं ? 

यथा कायिकी वेदना (पृ.१५७ देखिए) । 

६. औद्धत्य चित्त का अत्युपशम (७.११ डी) है *। 

यही ६ घर्म हैँ जो क्लेशमहाममिक हूँ । 


8६ 


कुशल छिपा में अभ्युत्साह; क्योंकि अकुझल किया में छित्त का अभ्युत्साह वीय॑ नहीं हे रिन्तु 
इसका प्रतिपक्ष कासोद्च हु । भगवत्‌ ने कहा हूं : “बाह्मक्ती (इतो बाहझक ) का वीर कौसोच 
ही हैं” द (२. र६ ए) (--पंचस्कन्वक : “वी कुशल किया में चित्त का अच्य॒त्साह हैं; यह 


भ्ः 


स्ि हक हैं । [व्या० द १३० . १४] 
कौसोचं आश्रद्धयं स्त्थानसुद्धति:ः +--सर्वेदा क्लिष्टे| हमारे सोर्सेज 


* जापानो संपादक को विव॒ृति के अनुसार दर्शनमार्ग से अविद्या का अपयम, भावनासार्ग से 
अज्ञान का अपगम और अशकज्षमार्य से अंधकार का अपयम होता हूँ । 
लिखित पोधियों में अश्रद्धय, अश्षाद्धययथ और आाश्द्धच पाठ मिलते हें । बोगिहारा की 
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किन्तु मूल अभिषमं" कहता हैँ कि १० क्लेशमहाभूमिक हैं किन्तु उसमें स्त्यान पठित नहीं 
हें । 

[१६२] यह १० क्‍या हैं? द 

अश्वाइंच, कौसीद्य, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, अविद्या, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार, 
मिथ्याधिमोक्ष, अर्थात्‌ क्लिष्ट-अधिमोक्ष, औद्धत्य और प्रमाद। द क्‍ 

आप मूर्ख (देवानां प्रियः) * हैँ जो पाठ प्रामाण्यमात्र से प्राप्ति को जानते हैं किन्तु आचार्यों . 
की इच्छा को नहीं जानते (प्राप्तिज्ञो नत्विष्टिन्ष:) + व्या १३० .२४]। 
इच्छा क्या हैं ? 

अभिधरमोक्त ५ क्लेशमहाभूमिक धर्म, अर्थात्‌ मुषितस्मृतिता, विक्षप, असंप्रजन्य, अयो- 
निशोमनस्कार और मिथ्याधिमोक्ष महाभूमिक की सूची में पूर्वनिदिष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः 
क्लेशमहाभूमिकों में परिगणित करने का स्थान नहीं है । यथा कुशलमू ल अमोह यद्यपि कृशलूमहा- 
भूमिक हैँ तथापि कुशलमहाभूमिक रूप में इसका अवधारण नहीं होता क्योंकि प्रश्ञास्वभाव होने 
से यह महाभूमिक व्यवस्थापित होता है (ऊपर पृ० १५४ टिप्पणी २ देखिए) । 

वास्तव में क्लिष्ट स्मृति ही मुषितस्मृतिता हूँ । क्लिष्ट समाधि ही विक्षेप (४.५८) है। 
क्लिष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य हँ। क्लिष्ट मनस्कार ही अयोनिशोमनस्कार है। क्लिष्ट अधिमोक्ष 
ही मिथ्याधिमोक्ष हे। 

इसी लिये मूल अभिधम महाभूमिकों को क्लिष्ट में पठित कर दस क्लेशमहाभूमिक परिगणित 
करता है। 

क्या महाभूमिक क्लेशमहाभूमिक भी हें? 
[१६३] चार कोटि है:--- १. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और छन्द केवल महाभूमिक हैं; २. अश्रा- 
द्च, कौसीद्य, अविद्या, औद्धत्य और प्रमाद केवल क्लेशमहाभूमिक हैँ; ३. स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 


+ ऊपर पृ० १५१ देखिए। / ज् 

* कोध्यं देवानांप्रियों नाम ॥ ऋजुकजातीयो देवानांप्रिय इत्येंके व्याचक्षते | अठो हि 
देवानांप्रियों भ्रवति। सूर्खो देवानांप्रिय इत्यपरे । यो हि ईइबराणामिष्ट: स न ताडनेत 
शिक्षत इति सूखों भवति [व्या० १३० .२७] ।--जापानी संपादक अनेक 
अथ देते हूँ। क्‍ 

१ पाठप्रासाण्पमात्रेण दद क्लेशमहाभूमिकाः प्राप्ता इत्येतामेंव प्राप्ति जानीते [व्या० १३०२५] 
वसुबन्धु, २. ४, ५६ (वेयाकरण और सारथि की कथा) पर महाभाष्य का वाक्य उद्धत करते 
हें । , 
एस० लेबी, जे० ए० एस० १८९१, २.५४९ (नोद्स आन इण्डियन क्रानालाजी देवानांप्रिय, 

द 2 एण्ड कात्यायन) 3 मेनुएल 522 3 मूर्ख” अर्थ 'अछठ देवपुजक' से 
नकला हूँ : बहुत समानता नहीं मालूम पड़ती । बुलेटिन दे ल एकडेसी दे ब्रसेल्स १९२३ 
में मेरी टिप्पणो देखियें॥।.... के 52905 


द्वितोय कोदास्थान : चेत्त १२९ 


_मनस्कार और अधिमुक्ति महाभूमिक और क्लेदमहाभूमिक दोनों हैं; ४. इन आकारों को स्थापित 
कर अन्य घर्म (कुशलमहाभूमिक आदि) न महामूमिक हैँ, न क्लेशमहामूमिक हैं। 

कुछ आचार्यों (विभाषा, ४२, १७) का मत है कि विल्लेय मिथ्या-समाधि नहीं हैं। उनके 
अनुसार अन्यथा चतुष्कोटिक हैं: वह द्वितीय कोटि में विश्लेप को प्रक्षिप्त करते हैं और तृतीय से 
पमाधि को निराह्ृष्ट करते हेँ। 

यह जो कहा कि मूल अभिषर्म में क्लेशमहासूमिकों में स्त्यथान पठित नहीं है” , तो हम 

कहते हूँ कि स्त्यात इधघ्ट हैँ (इष्यते) क्योंकि इसका सर्वक्लेश से संबोग होता 

यदि स्त्यान का अपाठ हैँ तो यह किसका अपराब है, मेरा या अभिषर्मकार का (आभि- 
धामिक ८ जभिषर्मकार ) ? 

आभिधामिक ? स्त्यान के अपाठ का कारण हैं: स्त्थान का उल्लेख होना चाहिए था; यह 
[१६४] पठित नहीं है क्योंकि यह समाधि के अनुगुण है। वास्तव में उनका कहना है कि स्त्यान _ 
चरित पुदूगछ औद्धत्यचरित पुद्ूगछ की अपेक्षा समाधि का संमृखीभाव क्षिप्रतर करता हैं ।* 

किन्तु औद्धत्य के बिता कौन स्त्यानचरित है ? स्त्थान के बिना कौन ओऔद्धत्यचरित है? 
स्त्थान और ओद्धत्य कभी सहचरघमंता का त्याय नहीं करते। 

हाँ, स्त्यान और ओऔद्धत्य सहचरिष्णु हें। तथापि जो जिस पृदुगछत का अधिमात्र होता है 
तच्चरित वह पुदूगल कहलाता है । जिस पुद्गल में स्त्थान का अधिमात्र हैं वह स्त्यानचरित 
कहलाता हैं यद्यपि उसमें औद्धत्य भी है। 


१ एवं तु आहु:---आभिधामिका: [व्या० १३१.२३] 
मेरा विदवास है कि बहुबचन (आहुः) के प्रयोग से वसुबन्ध यहाँ घमंत्रात को जो नेज्जियो 
१२८७ का ग्रंथकार हें और उसके अनुयायियों को प्रज्ञप्त करते हे । आगे के परिच्छेदों से 
(नेंड्िजियो १२८७ चेप० २.५ और साल०-- २३, १२, २८ बी) यह परिणाम निकलता है 
बा क्लेशमहामूमिकों का व्याल्यान करना चाहिये। 
२.५. सिथ्याधिमोक्ष, असंप्रजन्य, अयोनिश्योमतस्कार, अश्नाद्धव, कौसीद्य, विक्षेप, अविद्या, 


के से यह समझना चाहिये... . . . 
क्‍ लेशमहाभूमिक स्व क्लिष्ट चित्त में पाये जाते हें। अकछी और अत्रपा अकुशल- 
' भहा हक कहे गये न्‍ी 


का » खाया 5 यह्‌ 
त्‌ स्त्थानचरित पुद्गल क्षित्नरता के साथ समाधि का संमखोभाव 
पान सूची में पठित नहीं हूँ । क्या सहाभूसिक धर्म कलेशमहाभसिक भी 
हे “कर है झट 2० बिना 05 इन्प ता अक कओ है कर है की 


समाधि के अनुकूल है । हे 


हि 


१३० अभिधमंकोंदा 


हम इसे भली प्रकार जानते हें किन्तु धर्मों की व्यवस्था स्वभाववश विविध प्रकारों में की जाती 
"है। अतः यह व्यवस्थापित होता है कि ६ धर्म्म क्लेशमहांभूमिक हैं क्योंकि वही सर्वे विलष्ट चित्त 
के साथ उत्पन्न होते हें। 
२६ सी-डी. आह्लीक्य और अनपत्राप्य सदा और एकान्ततः अकुशलतित्त में पाये जाते हैं।* 
यह दो धर्म जिनका व्याख्यान नीचे (२. ३२) होगा सर्वद। अकुशल चित्त में पाय जाते हैं। द 
अतः इन्हें अकुशलमहाभूमिक कहते हैं।* 
ऋषधोपनाह-शाठ्रेष्या-प्रदास-म्रक्ष-सत्सराः । 
माया-मद-विहिसाइच. परीत्तक्‍लेदभूमिकाः ॥२७छ॥। « 


२७. क्रोध, उपनाह, शाठच्य, ईर्ष्या, प्रदास, म्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिंसा आदि 
परीत्तक्लेशभूमिक हैं। के 
[१६५] इन्हें ऐसा कहते हैँ क्योंकि परीत्तक्लेश इनकी भूमि है। परीत्तक्‍्लेश ( परीत्त-अल्पक ) रागादि 
से असंप्रयुक्त अविद्यामात्र हैं (३.२८ सी-डी )। (केवला, आवेणिकी अविद्या, ५. १४) 

यह भावनाहेय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्‍्त होते हैं। अत एव इन्हें परीत्तक्‍लेशं- 
भूमिक कहते हैँ। ' 

पाचवें कोशस्थान में (५.४६ आदि ) हम इनका निर्देश उपक्लेशों में करेंगे। 

हम ५ प्रकार के चैतसिकों का निर्देश कर चुके हैं। अन्य भी चैत्त हें जो अनियत हैँ, जो कभी 
कुशल, कभी अकुशल या अब्याकृत चित्त में होते हैं: कौकृत्य (२.२८), मिद्ध (५.४७, ७. १ 
डी), वितर्क (२.३३), विचार आदि ।7 


< अकुशले त्वाल्लीक्यमनपत्रपा ॥ [व्या० १३१. ३२| 

3 विभाषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अकुशलमहाभूमिक हूँ : अविद्या, स्त्यान, औद्धत्य, जही, 

अनपत्राप्य--३ . ३२ ए-बी और ऊपर पृ० १५१ देखिये । 

४ [ऋ्रोधोपनाहशादचधेथ्याप्रदास म्रक्षमत्सराः । 

माया मदो विहिसेति ] परीत्तक्लेशभूमिकाः ॥ मु 

शुआन्‌-चांड का अनुवाद : . .... इस स्वभाव के (“हृति) धर्म परीत्तक्लेशभूमिक 

कहलाते हें हा 

संघभद्र : भाष्य कहता हैः इस स्वभाव के धर्म ' क्योंकि वह अक्षान्ति, अरति, आघात आदि को 

संगृहीत करना चाहता हूं । द 

१ घमत्रात: वह भावनाहेय हैं, दर्शनहेय नहीं हें । वह सनोभूमिक हें, पंचविज्ञानकायिक नहीं 
हैं । वह सर्बचित्त सें उत्पन्न नहीं होते और उनका पृथक्भाव है अत एवं वह परीत्तक्‍्लेश 

. भूमिक हूँ। । आक 

* ७४६ देखिये। चीनी भाषान्तर के अनुसार--जापानी संपादक अन्तिस आदि शब्द से 
राग (५.२), प्रतिघ, मान (५.१०) विचिकित्सा का ग्रहण करते हें।._ 

व्याख्या (१२३. १४) में पठित है: “कौकृत्य, मिद्ध, आदि और आदि दाब्द से वह अरति 
विज भिता, तनन्‍्द्री, भक्तेउइसमता आदि का ग्रहण करती है ।--व्याख्या में पुनः कहा हे कि 
रागादि क्लेश अनियत हें क्योंकि यह पाँच प्रकार में से किसी में भी नियत नहीं हूँ। यह 


है 
है 


द्ितीय कोगझस्थान : चत्त १३ १ 


सबितकंविचारत्वात्‌ कुझले कामचेतसि। 
दाविज्ञतिइचे तसिका: कौकृत्यमधिकं क्वचित्‌ ॥२८॥ 


प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक चित्त के साथ, कश्नल, अकुशल, अव्याकृत चित्त के साथ, कितने 
चेत्त अवश्य उत्पन्न होते हैं? 
[१६६] २८. कुशल कामचित्त में सदा २२ चेतसिक होते हैं क्योंकि यह सवितर्क सविचार होता 
हैं। कभी कौकृत्य अधिक होता हूँ।' 

कामावचर चित्त पंचविध है : (१)कुझल चित्त एक है; (२-३) अकुझल द्विविष है--यह 
आवेशिकी हू अर्थात्‌ अविद्यामात्र से संप्रयुक्त हैं और रागादि अन्य क्लेश से संप्रयुक्त है; (४-५) 
अव्याकृत चित्त भी द्विविध हँ--निवृताव्याकृत अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि और अन्तग्राहदृष्टि * 
(५.३) से संत्रयुकत और अनिवृताव्याकृत अर्थात्‌ विषाकजादि (१.३७, २.७१) 

कामावचर चित्त सदा सवितर्क सविचार (२.३३ ए-बी) होता है। इस चित्त में जब यह 
कुशल होता हूँ २२ चंत्त होते हें:१० महामूमिक,१० कृशलमहामूमिक और दो अनियत अर्थात 
व्तिर्क और विचार। 

जब कूललल चित्त में कौकृत्य होता हूँ तब पूर्ण संख्या २३ होती हैं। 

कौकृत्य आया का क्‍या अर्थ हैं? 3 
[१६७] कोझत्य का झब्दार्थ कुकृतभाव हे किन्तु यहाँ कौकृत्य से एक चैतसिक धर्म का बोध होता है। 
जिसका आल्म्बन कौहृत्य अर्थात्‌ कुकृतसम्बन्धी चित्त का विप्रतिसार हैँ ।--यवा विमोक्षमख 
जिसका आलूम्बन चून्यता या नेरात्म्य हैँ, चून्यता कहलछाताहे (८ . २४-२५ ) ; यथा अछोम जिसका 
आलम्बन अश्ुभा (६. रसी-डी) हे, अशुभा कहलाता हैं। बया लोक में कहते हैं कि सर्वग्राम 
स्वदेश, सर्वोक आया हूँ। इस प्रकार स्थान (आश्रय) से स्थानियों (आश्रयी) का अतिदेश 

कोौझत्य विप्नतिस्वार का स्थानमूत हे ।अतः विश्नतिसार के लिए कौकृत्य का निर्देश युक्त 

क्योंकि फल में हेतु का उपचार होता है यथा इस वचन में: यह ६ स्पर्शायतन पौराण कम हैं।'' 


नहीं समझते । दृष्टियों को (५. ३ ए) भो क्यों जनियत नहीं मानते ? सत्नततिप 
विचिकित्स चित्त में मिथ्यादुष्टि प्रवर्तित नहों होती । 


१३२  अभिधर्मकोश 


किन्तु जिस विप्रतिसार का आलूम्बन अक्ृत कर्म है उसको कौकृत्य कैसे कह सकते हैं १ 
क्योंकि लोक में कहते है: “मैंने यह अच्छा नहीं किया जो उसे नहीं किया, इस प्रकार अक्ृता 
की भी क्रत' आख्या होती है | 
कौकृत्य कब कुशल होता है ! ः 
.. जब कुशल न करके संताप होता हूँ, जब अकुशल करके संताप होता है। यह अकृशल है जब 
अकुशल न करके संताप होता हूँ, जब कुशल करके संताप होता. है। इस उभय कौक्ृृत्य का उभय 
अधिष्ठान होता है। क्‍ द द 
आवेणिक्के त्वकुशले दृष्टियुक्त च विज्ञतिः। 
क्लेदोइचतुर्भि: धान: कौहृत्येनेर्काबवशति: ॥२९॥ हे 
२९. आवेणिक और दुृष्टियुक्त अकुशल चित्त में २ ० चैत्त होते हैं; जब यह क्रोधादि चार 
क्लेशों में से किसी एक से, या कौहत्य से संप्रयृक्त होंता है तब २१ होते हैं। * 
१. आवेणिक चित्त अविद्या (५. १) मात्र से संप्रयुकत और रागादि से पृथग्भूत चित्त है। ' 
दष्टियक्त अकशल चित्त मिथ्यादृष्टि अथवा दृष्टिपरामर्श, अथवा शीलब्रतपरामद 
(५.३) से सं-प्रयुकत चित्त हैं। सत्कायदष्टि और अन्‍्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त चित्त अकुशल नहं 
है किन्तु निवृताव्याकृत हैं। 
इन दो अवस्थाओं में अकुशलू चित्त में १० महाभूमिक, ६ कबलेशमहाभमिक, २ अकुशर 
महाभूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ वितक और विचार होते हैं । 
दृष्टि की कोई पृथक्‌ संख्या नहीं है क्योंकि दृष्टि प्रज्ाविशेष है और प्रज्ञा महाभूमिक है। 
राग, प्रतिघ, मान, विचिकित्सा (५.१) से संप्रयुक्त अकुशल चित्त में २१ चेत्त हे 
. है--पर्वोक्त २० और राश प्रतिष आदि में से ! हर 
[१६८] क्रोधादि से अर्थात्‌ पूर्ववर्णित उपवलेशों में से किसी एक से (२.२७) संप्रयुक्त। 


निवतेषष्टादशाज्यत्र द्वादक्षाईव्याकृते मंताः। 
क्‍ सिद्ध सर्वाविरोधित्वाद यत्र स्थादधिक हि तत्‌ ॥३०॥ 
३० ए-बी. निवताव्याकंत चित्त में १८ चेतसिक होते हैं; अच्यत्र १२।!' हु 
कामचातु का अव्याकृत चिंत्त निवृत्त अर्थात्‌ क्लेशाच्छादित होता है जंब वह सत्कायद| यद| 
था अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त होता है । इस चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशंमहाम मिंक 4 
 वितर्क-विचार होते हें । द 


.._+ आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विशति: ॥ [व्या० १३३. ३३ ३४] 
.. क्लेशइचतुर्मि: क्रोधाद्य: कौकृत्येवेकविशतिः ॥ [व्या० १३४. ४| 
5 3 आवेणिक > रागादि पृथरभूत । व्या० १३३. ३३] 
-ड सर्वदृष्टि संतीरिका प्रज्ञा हे (१.४१ सी-डी, ७.१) [व्या० १३४ .२| 
१ [निवते5ष्टादश | अन्यत्न द्वादक्षाव्याकते सता:॥ 


है हर 


अनिवताव्याकृत चित्त में १२ चैत्त होते हें : १० महामूमिक, वितर्क, विचार । 
बहिदेशकों को यह इष्ट है कि कौकृत्य भी अव्याकृत है, यवा स्वप्न में ।---अव्याकझृत कोझत्य 
से संप्रयुक्त अनिवृताव्याकृत चित्त में १३ चेत्त होंगे। 
३० सी-डी. मिद्ध सर्व अविरुद्ध है। जहां यह होता है वहां संख्या अधिक हो जाती हूं ।* 
मिद्ध (५.४७, ७.११ डो) कुशल, अकुशल, जव्याकृत है । जिस चित्त से यह संत्रयुक्त 
होता है उसमें २२ के स्थान में २३ चैत्त होते हें जब यह कुशल और कौछृत्य विमुक्त होता है । 
३ के स्थान में २४ चैत्त होते हैं जब यह कुशझछ ओर कौकृत्व सहगत होता है, इत्यादि । 


5 


किक । 


कोकृत्यमिद्धाकुझलान्यादे ध्याने न सन्त्यतः । 
ध्यानान्तरे वितकेइच विचारइचाप्यतः परम ॥रे है॥ 
३१. अतः प्रथम ध्याव में कौकृत्य और मिद्ध यह अकुशलू चेतसिक सर्वथा नहीं होते; 
इससे ऊर्वं, ध्यानान्तर में, वितक भी नहीं होता: इससे ऊष्चें विचार भी नहीं होता । 
[१६५९]प्रथम ध्यान में (१) प्रतिष (५.१),(२) जाठय,गाया, मद को वजित कर कोवादि 
(२.२७), (३) आह्वीक्य और अनपत्राप्य (२.३२) यह दो अकुशल्महामूमिक तथा (४) 
कौकझृत्य, क्योंकि दौ्मनस्थ (२.८ बी-सी) का वहां अभाव होता है और (५) मिद्ध क्योंकि कव- 
डोकार आहार (३.३८ डी) का वहाँ अभाव होता है, नहीं होते। कामवातु के अन्य सर्व चेत्त 
प्रथम ध्यान में होते हें ।' 
द्वितीय ध्यान में ध्यानान्तर में वितक भी नहीं होता । और उससे ऊच्चें यावत्‌ आरूप्य- 
घातु में विचार, ज्ाउय और माया भी नहीं होते ।* मद त्रवातुक (५.०३ सी-डी ) हैं । 
सूत्र* के अनुसार झाठय और माया ब्रह्मछोक पय न्‍त होते हें और उन छोकों से ऊर्घ्वे नहीं 
होते जहां के सत्वों का पर्ष त-पम्बन्ध होता है । महात्रह्मः अपने पर्षत्‌ में बेंठे थे। अदवजित्‌ सिक्षु 
ने उनसे प्रदन पूछा : “कहां चार महामूतों का अपरिक्षेप निरोध होता है ? उत्तर न दे सकते 
के कारण उन्होंने क्षेप किया : 'में बह्मा हूँ, महाबद्मा हैँ,  ईइवर, कर्ता, निर्माता, खप्टा, पाछुक 


एरहचाप्यत: परम्‌ क [व्या० १३५. १५] 


है क्‍ के कजलो चत्त में २२ चेत्त होते हें; आवेणिक और दुष्टियुक्त निव॒त् फ़्व्या 
कृत में १८ चेत्त होते हें; राग-मान-विचिकित्सा संत्रबुक्त चित में १९ होते हैं; . . . : 
- अक्षरार्थ : अपि' झब्द से प्रदर्शित होता हे कि विचार के अतिरिक्त ज्ञाउच और साथा को भी 


वर्जित करना चाहिये। 


न्‍मृति [उपस्थान] सूत्र, ३३, १० (नेज्जियो ६७९, 


१्३ृढव अभिघर्मेकीद 


सबका पिता हूँ ।” पश्चात्‌ अश्वजित्‌ को पर्षत्‌ से जाने के लिए कहकर उतकी परामर्श दिया कि. 
शास्ता के पास जा कर पूछो ।' ः 

हमने देखा है कि कितने चैत्त तीन धातुओं के प्रत्येक प्रकार के चित से संत्रयुक्त होते हैं। 
हमें पूर्वोक्त चैत्तों का लक्षण बताना है ।. ः द 

व. भयादहिंत्वमत्रपा । द 
प्रेम श्रद्धा गुरुत्वं हौस्ते पुनः कामरूपयो: ॥३२॥ 

[१७०] अछी और अनपत्राप्य में क्या भेद है ? 

३२ ए. अछ्ी अगुर्ता है ।' 

स्व-पर-सान्तानिक (मैत्री-करुणादि) गुणों के प्रति तथा गुणवान्‌ पुद्गलों के प्रति (आचार- 
गोचरगौरवादिसंपन्न) अगौरवता अर्थात्‌ अप्रतीशता" , अभयवशवर्तिता आहीक्य, अही हैं। 
यह गौरव--(सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवशवत्िता)--प्रतिद्वन्द् चैतसिक धर्मे हैं । 

. ३४ एज्बी. अनपत्राप्य या अत्रपा वह धर्म है जिसके योग से एक पुद्गल अवय का अनिष्ट 

फल नहीं देखता ।* 

'अवच्य' वह है जो सत्पुरुषों से गहित है । 

.- अतिष्ट फल' को कारिका में 'भय' कहा है क्योंकि यह अनिष्ट फल भय उत्पन्न करते हैं। 

उस पुदूगल का भाव जो अवध में भय नहीं देखता--वह _ धर्म जो इस भाव को 
उत्पन्न करता हैं--अनपत्राप्य या अत्रपा है । 

आक्षेप---आप अभयदशित्व” का क्या अर्थ समभते हैं ? चाहे आप 'अभयस्य दर्शित्वम्‌' 
या भियस्य अदर्शित्वम्‌' जो अर्थ करें इन दो व्याख्यानों में से कोई भी संतोषभ्रद नहीं है। प्रथम 
विकल्प में क्लिष्ट प्रज्ञा है; दूसरे विकल्प में अविद्या मात्र है । 

. अभयदशित्व से न दर्शन! (क्लिष्ट प्रज्ञा) प्रदर्शित होता है और न अदर्शन! (अविद्या)। 
यह एक विशेष धर्म को सूचित करता है जिसकी गणना उपक्लेशों में (५.४६) है, जो मिथ्या- 
दृष्टि और अविद्या का निमित्त है और जिसे अनपत्राप्य (विभाषा, ३४, १९) कहते हैं। 
[१७१] अन्य आचार्यों" के अनुसार आह्लौक्य अवद्य-करण में आत्मापेक्षया लज्जा का अभाव हैं; 


दीघ, १.२१९ और नीचे ४.८ ए, ५.५३ ए-बी से तुलना कीजिये । 
 अह्ोरगुरुता--ज्ञानप्रस्थान; १.५ (तकाकुसू पृ० ८७ के अनुसार ) 
प्रतोद्य 5 गुरु, क्योंकि दिष्य॑ प्रतीष्ट: [व्या० १३६. १ ३| 
अवदोे 5 भयदशित्वम्‌ अत्रपा । [व्या० १३६. २०| 
... अधिश्नील के लक्षण से तुलना कीजिये . . . . . . अणुमात्रेष्वपि अवद्येष्‌ भयद्ञो . . .. - 
१ यह आचार्य कहते हैं कि ही और त्रप्‌' (धातुपाठ, ३. रे और १.३९९) यह दो धातु 
एकार्थवाचक हैं और इनका अर्थ लज्जा है: इससे हम नहीं समझते कि किस प्रकार अह 


. 


अवद्यकरण में अगौरवता है और अन्रपा अभयदशित्व है । ही.और अपबराग्य ललित, रे? 
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अनपतराप्य परापेक्षया" लज्जा का अभाव है ।--किल्तु इस पक्ष में भी दो अपेक्षा युगपत्‌ कैसे 
होंगी ?--हम यह नहीं कहते कि आत्मापेक्षा और परापेक्षा युगपत्‌ होती हैं । 
किसी को जब आत्मा की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नहीं होतो तब आह्ोक्य होता 
हैं जो राग-निष्यन्द हैँ। जब पर की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नहीं होती तव अनपत्राप्य 
होता हैं जो मोह-निष्यंद हैँ । 
इन दो अकुझल धर्मों का विपर्यय ही और अपन्राप्य हैं। प्रथम कल्प के अनुसार इनका लक्षण 
सगौरवता, सप्रतीशता, समयवशवतिता, और भयदशिता है; दूसरे कल्प के अनुसार इनका 
लक्षण आत्मापेक्षया लज्जा' ,परापेक्षया लज्जा हूं। 
कुछ का मत है कि प्रेम और गौरव एक ही वस्तु हूँ । 
३२ सी. प्रेम श्रद्धा हैं ॥र 
प्रेम द्विविध हैं : क्लिष्ट, अक्लिष्ट, (विभाषा, २९, १२) । 
प्रथम राग है यथा पुत्र कलत्र के लिए प्रेम । द्वितीय श्रद्धा हें यथा झास्ता के लिए, सत्युरुषों 
के लिए प्रेम । 
१. एक श्रद्धा हैं, प्रेम नहीं हैँ अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्यों में श्रद्धा । 
[१७२] २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ क्लिष्ट प्रियता, त्रियतारूपा तृष्णा । 
३. एक श्रद्धा और प्रेम उमय है अर्थात्‌ निरोव-मार्म सत्यों में श्रद्धा । 
४. इन आकारों को छोड़कर अर्थात्‌ अन्य चेत्तसिक, चित्तविप्रवुक्तादि धर्म, न श्रद्धा हूँ 
न प्रेम । 
हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गृणसंभावना है : प्रियता गुणसंमावनापुविका होतो है । अत: 
प्रेम श्रद्धा नहीं हैं किन्तु श्रद्धा का फल है । 
२ सी. गुसुत्व ही है ।" 
हमने पूर्व (३२ ए) बताया है कि गुरुत्व, गौरव सप्रतीत्चता आदि हूँ । 
१. प्रत्येक ही गौरव अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति ह्ली नहीं हैं ।* 
२. निरोध-मार्म सत्य के प्रति हो गौरव भी है । 
_ एक दूसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीक्षता हैं; गौरव से छज्जा उत्तन्न होती है जिसे ही 
कहते हैं । अतः गौरव जो ही का निमित्त है वह ही नहीं हैं । हि 
प्रेम और गौरव के सम्बन्ध में चार कोटि हूँ : 


3 प्रेम अद्धा--ज्ञानप्रस्थान, १ .४(तकाकुसु पृ. के ८७ के अनुसार) व्या० १३७. २०] 
युरुत्वम्‌ हो:--विभाषा, २९, १३. व्या० १३८.७| 

+ क्योंकि साल्नव धर्मों के लियें गौरव नहों हो सकता 

(जापानी संपादक को टिप्पणी) 
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१. पुत्र, कलत्र, सार्थविहारी, अन्तेवासी के लिए प्रेम होता है, गौरव नहीं । 
२. परशास्ता, गृणवान्‌ आदि के लिए गौरव होता हैं, प्रेम नहीं । 
३. स्वशास्ता, स्व पिता-माता आदि के लिए गौरव और प्रेम उभय होता हूं । 
४. अन्य जनों के लिए. न गौरव, न प्रेम । 
३२ डी. कामधातु और रूपधातु में उभय ।* 
आख्प्यधातु में प्रेम और गौरव का अभाव है ।. 
[१७३] किन्तु आपने कहा है कि प्रेम श्रद्धा है, गौरव ही है। किन्तु श्रद्धा और ही कुशलमहा- 
भूमिक हैं (२.२५) । अतः प्रेम और गौरव का अस्तित्व. आख्प्यधातु में है । 
प्रेम और गौरव द्विविध हैं : धर्मों के प्रति और पुद्गलों के प्रति । शास्त्र की अभिसन्धि द्वितीय 
प्रकार से है। जिन श्रद्धा और छी का आलूम्बन पुद्गल हुँ वह आरूप्यधातु में नहीं होते । प्रथम 
प्रकार त्रेघातुक हे । क्‍ 
वितर्कविचाराबोदायंसूक्ष्तते मानव उन्चतिः । 
सदः स्वधर्मे रक्तस्य पर्यादावं तु॒ चेतसः ॥३ ३॥ 


३३ ए-बी. वित्क और विचार चित्त के औदार्य और सूक्ष्मता हैं ।' 

चित्त की औदारिकता अर्थात्‌ स्थूछभाव वितर्क कहलाता है । चित्त की सूक्ष्मता अर्थात्‌ 
सक्ष्ममाव विचार कहलाता हैं । 

वितर्क और विचार इन दोनों का एक चित्त में योग (संप्रयक्त) कैसे होता है ? क्‍या चित्त 
एक ही काल में औदारिक और सूक्ष्म दोनों हो सकता हूं ! 

एक मत के अनुसार* विचार की तुलना शीतोदक से, चित्त की इस शीतोंदक पर तैरते हुए 
सपिं से और वितक की सर्पि पर पड़ने वाले आतप से करनी चाहिये । आतप और उदक के 
कारण सर्पि न अति द्रवीभत होता है, न अति घनीभूत होता है। इसी प्रकार वितरर्क और विचार 
चित्त से य॒क्त होते हैं : चित्त विचार के कारण न अति सूक्ष्म होता है और न बितक के कारण 
अति औदारिक होता हैँ । 

किन्तु हम कहेंगे कि इस व्याख्यान से यह सिद्ध होता है कि वितक और विचार चित्त की औदा- 
रिकता-सूक्ष्मता नहीं हैं किन्तु औदारिकता-सूक्ष्मता के यह निर्ित्त हैँ : शीतोदक और आतप 
सर्पि का इयौनत्व, विलीनत्व नहीं है किन्तु यह इन दो भावों के निमित्तभूत हें । 

दोषान्तर कहते हैं ।---चित्त की औदारिकता औरसुक्ष्मता आपेक्षिक है। इनमें अनेक भूमि-भेद 


3 उभ्यं कामरूपयो: ॥। द 

१ वितर्कंदिचारावौदार्यसक्ष्मते--यह लक्षण एंक सच पर आश्वित है जिसका नामोल्लेख हमारे 
भ्रन्‍्थों में नहीं हे--१. ३२ देखियें॥।..... 

-« विभाषा, ४२, १४ का सातवां मत । 
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और प्रकार-भेद हैं। प्रथम ध्यान का चित्त कामावचर चित्त की अपेक्षा सूक्ष्म है और द्वितीय 
ध्यान के चित्त की अपेक्षा जऔदारिक हें । 

[१७४] एक ही भूमि में प्रकार-मंद होता है । गृण और वलेश आपेक्षिक रूप से औदारिक 
और सूक्ष्म होते हें क्योंकि वह ९ प्रकारों में विभवत हैं । अत: यदि वितक॑ और विचार चित्त की 
आऔदारिकता और सूक्ष्मता स्वभाव हैं तो हमको स्वीकार करता पड़ेया कि इनका अस्तित्व 
भवाग्र पर्यन्त होता है।* कित्तु द्वितीय ध्याव से ऊध्वे यह नहीं होते ।---पुनः औदारिकता और 
सूक्ष्मता का जातिभेद युक्त नहीं है : अतः वितर्क और विचार का स्वभाव-भेंद युक्त नहीं है । 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार वितर्क और विचार वाक-संस्कार 
हैं ।* वास्तव में सूत्र कहता है कि वितर्क और विचार करके (वितक्य, विचार ) भावण होता 
है, बिवा वितर्क-विचार के नहीं ।* जो औदारिक वाक्‌-संस्कार होते हें उन्हें वितर्क और जो सूक्ष्म 
होते हैं उन्हें विचार कहते हैं । [इस व्याख्यान के अनुसार वितके और विचार दो पृथरमृत धर्म 
नहीं हैं किन्तु समुदायरूप हैँ, यह चित्त-चैत्त के कलाप हें जो वाकू-समृत्यापक हैँ और जो पर्याय से 
आदारिक और सूक्ष्म होते हें ।| 

वैभाषिक--यदि एक चित्त में एक औदारिक धर्म वितरक और अपर सूक्ष्म धर्म विचार हो 
तो इसमें विरोध क्या हूं 

सौत्रान्तिक--कोई विरोध न हो यदि इन दो धर्मों का जाति-मेंद हो । यथा वेदना और 
संज्ञा--यद्यपि प्रथम औदारिक है और द्वितीय सूक्ष्म (१.२२) है--एकत्र होते हें। किन्तु एक 
ही जाति की दो अवस्थाएं, मृदु-अधिमात्रता, औदारिक-सूक्ष्मता, युगपत्‌ संभव नहीं हूँ । 

वैमाषिक--वितर्क और विचार में जाति-मभंद है 

[ १७७] सोवान्तिक--यह भंद क्‍या हूं! 

वैमांविक--यह भेद अवकक्‍्तव्य है किन्तु यह चित्त की मृदु-अधिमात्रता से व्यक्त होता है। * 

सौत्रान्तिक--चित्त की मुदु-अधिमात्रता भिन्न जाति के दो धर्मों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
करती क्योंकि एक ही जाति कभी मृदु, कभी अधिमात्र होती है । 


भाषा, ५२, ६ में वर्णित हैं, और दार्ष्टान्तिकों को बतायी गई है । .. 
२ अर्थात्‌ वाक्‌ समुत्थापक ३ [व्यिर० १२९ .९| हा 
3 ितवर्य विचार वाचं भाषते सावितक्यं नाविचार्य [व्या० १३९. १०|--मलज्किम, १ 
संयत्त, ४. २९३ से तुलना कीजिये : पुब्बे खो वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वार्च निन्दति-- 
दूसरी ओर--विभंग, १३५ : वाची संचेतना 5 दाची संखारो।._ 
१ संघभद्र कहते हें कि चित्त में वितक और विचार के एकत्र होने में कोई विरोध नहीं हूं किन्तु 
एक ही काल में यह दो धर्म समुदाचार नहीं करते, उनकी वत्ति नहीं होती. 
सर्वदा वर्तमाच वितक की वत्ति उदभूत होतो हे तब चित्त-चेत्त औद्यरिक होते हूं 
यथा राय और मोह का युगपद्भाव हे किन्तु जब राय की वृत्ति उद्भूत होती है 
रागचरित व्यपदिष्ट होता है. . . . . - व्या० १४० .१| 


लि 
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“एक दूसरे मत- के अनुसार अर्थात्‌ आचार्य के अनुसार वितक और विचार चित्त में एकत्र 
नहीं होते। यह पर्यायवर्ती है ।* वैभाषिक यह दोष दिखाते हैँ कि प्रथम ध्यान के पांच अंग पंचाजू 
(८.७) कैसे हैं जिसमें वितकं और विचार भी हैं। हमारा उत्तर हूँ कि प्रथम ध्यान में ५ अंग 
इस अर्थ में होते है कि ५ अंग भूमितः हैं, न कि क्षणत:; ५ अंग प्रथम ध्यानभूमिक हें किन्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण में केवल चार अंग होते हैं : प्रीति, सुख, समाधि और वितर्क या विचार । 

[१७६] मान और मद में क्या भेद है (विभावा, ४२, ८) ! 
३३ बी. मान उन्नति हैँ ।' 

पर के प्रति चित्त की उन्नति (चेतस उन्नति:) मान है [व्या १४० .२८] । दूसरे की अपेक्षा 

अपने भूत या अभूत गुणों के उत्कर्ष के परिकल्प से वह अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष करता 


है (५.१० ए) । 
३३ सी-डी. इसके विपरीत स्वधर्मों में अनुरक्त पुदुगल के चित्त का पर्यादान मद है।* 
मद राग-निष्यन्द है। स्वधर्म में अनुरक्त होने के कारण चित्त उन्‍्मत्त होता है, चित्त में 


दर्प होता है और वह संनिरुद्ध होता है।* अन्य आचार्यों के अनुसार यथा मद्य संप्रहषं विशेष का 


२ वितक॑ और विचार यगपत्‌ नहीं होते किन्तु पर्याय से होते हैँ । वितर्क और विचार में क्या 
विद्येष हू ? पूर्वाचार्य कहते हें: “वितर्क क्या हे ?--यह पर्येषक मनोजल्प हे जो अनभ्यूहा- 
वस्था और अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना ओर प्रज्ञा का निश्चय लेता हे । यह चित्त की 
औदारिकता हे +--विचार क्या हे ? यह प्रत्यवेक्षक मनोजल्प हें जो अनभ्यूहावस्था और 
अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना और प्रज्ञा का निश्रय लेता ह। यह चित्त की सूक्ष्मता है 
इस पक्ष में वितक और विचार एक स्वभाव के दो समुदायरूप हें: इनमें भेद इतना ही हे कि _ 
एक पर्येषणाकार हें, दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार हे। कोई एक उदाहरण देते हेँ। बहुत से घटों के अब- 
स्थित होने पर यह जानने के लिये कि कौन दुढ़ हू, कौन जर्जर, मुष्टि अभिधात से ऊह करते 
हैं । यह ऊह वित्क है । अन्त में वह जानता हैँ कि इतने दृढ़ हूँ, इतने जजर' : यह विचार हू । 
१.३३ की व्याख्या वसुबन्ध्‌ के पंचस्कन्धक को उंद्धत करती हे । यह पूर्वाचारयों के मत के 
बहुत निकट है । वितर्क: कतम:ः। पर्येषको सनोजल्परचेतनाप्रज्ञाविशेष:। या चित्तस्थो- 
दारिकता ॥ विचारः. कतम: । प्रत्यवेक्षकों सनोजल्पदचेतनाप्रज्ञाविशेषः.। या चित्तस्य 
सूक्ष्मता ॥ व्याख्या पुनः कहती है । अन्यूहावस्थायां चेतना अभ्यूहावस्थायां प्रश्ञेति व्यवस्था- 
प्यते । [व्या० १४० . १२] ८, १५९ देखिये । व्याख्या, ६७ का पाठ अत्यूह हें। 
धम्मसंगणि, ७-८, काम्पेण्डियम, पृ. १०-११, सिलिन्द, ६२-६३ देखिये--अत्यसालिनी, 
२९६-२९७ वितक॑ का लक्षण ऊहन बताती हू और उसे औदारिक (ओह्हारिक) और विचार 
को सूक्ष्म (सुखुम) बताती हँ--योगसूत्र, १. १७ पर व्यासभाष्य : वितकेश्चित्तस्थालम्बने 
स्थल आभोगः । सूक्ष्मो विचार:; १. ४२-४४. द 
मान उच्चतिः। द द 
मदः स्वधर्मरक्तस्य पर्यादानं तु चेतसः। [व्या० १४०. ३०] 
3 पर्यादीयते - संनिरुध्यते [व्या० १४१. १]: शिक्षासमच्चय, १७७. १५, 

दिव्य, सूत्रालंकार, १.१२ देखिये । क्‍ 

बहार का लक्षण : यः स्वधर्मेष्‌ एवं रक्तस्य दर्पंइचेतसः पर्यादानं कुदलान्यक्रियाभ्युपपत्ति- 


न 


१३९ 
उत्पाद करता हैं जिसे मद कहते हें। उसी प्रकार पृद्गल का स्वचर्म में अनुराग है।रे 
हम चित्त (१.१६) और चैत्त का वर्णन कर चुके हँ। हमने बताया है कि किस प्रकार में 
कौन चैत्त व्यवस्थापित होते हैँ, कितनी संख्या में उनका सहोत्पाद होता है और उनका स्वलक्षण 
और परस्पर विजेषण क्या है। शास्त्र में चित्त-चेत्त के भिन्न नाम हें। 
चित्त मनोल्‍्य विज्ञानमेंकार्थ चित्तचेतसा:। 
साश्रयालम्बताकारा: संप्रयुक्ताइच पंचधा ॥र३े४७ 
३४ ए-बी. चित्त, मनस्‌, विज्ञान, यह नाम एक अये के वाचक हें।* 
[१७७] जो संचय करता है (चिनोति ) वह चित्त हैं। यही मनस्‌ हैँ क्योंकि यह मनन करता 
है (मनृते) ।* यही विज्ञान है क्योंकि यह अपने आलम्बन को जानता है (आलम्बनं विजानाति )। 
कुछ कहते हें: चित्तचित्त' कहलाता हे क्योंकि यह ुुम-अशुभ धातुओं से चित्रित (चित्र ) 
हैं।3 क्‍योंकि यह अपर चित्त का आश्वयमूत है इस लिय यह मन (१. १७) है। क्योंकि यह इन्द्रिय 
और आलम्बन पर आश्रित हँ--इस लिये विज्ञान हैं। 
अतः इन तीन नामों के निर्वचन में मेंद है किन्तु यह एक ही अ्े को प्रज्ञप्त करते हैँ। यध् 
३४ बी-डी. चित्त और चैत्त साश्रय, सालम्बन, साकार और संप्रयुक्त हें।* 
चित्त-चेत्त साश्र्य कहलाते हें क्योंकि वह (चक्षु. . . . मत-इन्द्रिय) इन्द्रिय पर आश्चित 
हैँ। वह सालम्बन'! (१. ३४) हैं क्योंकि वह स्वविषय का ग्रहण करते हूँ। वह साकार हें क्योंकि 


वह आलम्बन के प्रकार से * आकार-ग्रहण करते हेँ। वह संप्रवुक्त' हे क्योंकि वह अन्योन्य सम 
और अविप्रयुक्त हें। 


अर्थात्‌ मद क्लिष्ट सोमनस्य' वेदना हे । वेभाविक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते : वास्तव 
में द्वितोय ध्यान से ऊध्वं सौमनस्य नहीं होता, किन्तु ५ . ५३ सी के अनुसार सद त्रधातुक ह 
५ चित्त मनो (54) विज्ञानमेकायंम।--दोघ, १.२१, संयुत्त, २.९४ से तुलना कोजिये। 
चित्त , मनस्‌ पर अत्यसालिनो. १४० से तुलना कीजिये (क्योंकि उसका स्वभाव विचित्रित 
) । “हृदय और सनस्‌ एक हें 
यह कुझल और अकुशल का संबदय करता हे, ऐसा अं. हू (व्याख्या) 
]--तिव्बती भाषान्तर : क्योंकि यह जानता हें ।--अत्वसालियं 
चिन्तेति इति चित्तम्‌ । 
[दिकप्रत्यय: [व्या० १४१. १६] (घातुपा 
प्रिति चित्तम्‌ । व्याख्या में यह अधिक हूं 


नया । ध्छु ५ ) ग 
, ड, ६७ )॥ 
| 86:87. 8. 6.) 28025. 


परमार्थ का पाठ : चित शुभाशुर्नर्वातुर्भिस्तान्‌ वा चिनोतीति चित्तम्‌ ।---इसी प्रकार तिब्बती 
अनुवाद है : क्योंकि यह कुअछ और अकुझल घातुओं से चित हैं ।” [व्या० १४१. १८] 

चित्तचेतसा: । साक्षयाल्म्बनाकारा: संप्रशक्‍तादच पंचवा ॥ [व्या० १४१. २४] 
येवाल्म्बनस्थ॒प्रकारण (?) आकरणात्‌ । [व्या० १४१. २९ |--विज्ञान 
हैं, बेदना सातादि आलम्बन वस्तु का अनुमद करती हू, संज्ञा उसके 


१४० अभिषर्मकोद 


[१७८] वह संप्रयुक्त अर्थात्‌ सम और अविप्रयुकत कंसे हैं ! 

३४ डी. पाँच प्रकार से। द 

चित्त और चैत्त आश्रय-आलम्बन-आकार-काल-द्रव्य इन पाँच समंताओं से संप्रयुक्त हैं ।- 
अर्थात्‌ (वेदनादि) चैत्त और चित्त संत्रयुक्त हैँ. (१-३) क्योंकि उनके आश्रय, आरूम्बन और 
आकार एक ही हैं, (४) क्योंकि वह सहभू हैं, (५) क्योंकि इस संग्रयोग में प्रत्येक जाति 
का एक ही द्रव्य होता है: यथा एक काल में एक.ही चित्त द्रव्य उत्पन्न होता है तथा इस एक चित्त- 
द्रव्य के साथ एक वेदनाद्रव्य, एक संज्ञाद्रव्य और प्रत्येक जाति का एक एक चेत्त संत्रथुकत होता 
है (२.५३ ज्ञी-डी देखिये) ह 

हमने चित्त-चेत्त का उनके प्रभेदों के साथ सविस्तर निदेश किया हैं।* 

४, चित्तविप्रयूकत धर्म (३५-४८) । 


विप्रवुक्तास्तु संस्कारा: प्राप्त्यप्राप्ती सभागता। 
आसंज्ञिक॑ समापत्ती जीवितं लक्षगांति च ॥३े५॥ 
वासकायादयरचेति प्रास्तिलाॉभः समस्वयः। 
प्राप्त्यप्राप्ती स्वचन्तानपतितानां निरोधयों: ॥३६॥ 
चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कौन हैं? 
३५-३६ ए. पचित्त-विप्रयुक्त' यह हैं :--प्राप्ति, अप्राप्ति, सभागता, आसंज्ञिक, दो समापत्ति 
जीवितेन्द्रिय, लक्षण, नामकायादि और एवंजातीयक धर्मं।* 


नि्मित्तादि का उद्ग्रहण करती है इत्यादि [व्यां० १४२. १] ।--अथवा विज्ञान उसी 
आलसम्बन की सामान्यरूपेण उपलब्धि हु. क्योंकि यह उपलब्धतारूपष का ग्रहण करता हूँ 
(उपलध्यतारूपं गृ ह्वाति ) । चेत्त विशेषरुषेण इसकी उपलब्धि करते हैँ। बेदना अनुभव- 
8 हर ग्रहण करती हू; संज्ञा परिच्छेद्ब॒तारूप का ग्रहण करती हूँ, इत्यादि 
१.१६ ए) । हु 
. $ भनिदिष्टाशिचित्तचेत्ता: सविस्तरप्रभेदा:---अर्थात्‌ सह विस्तरप्रभेदाभ्यामथवा सह विस्तर- 
प्रभेदेव । [व्यां० १४८. १६, १९] कुई-की, विशिका, १. १४ बी से तुलना कौजिये । 
२ विप्रयवक्‍तास्तु सुंस्कारा: प्राप्त्यप्राप्ती सभागता । आसंज्ञषिकं समापत्ती जीवित लक्षणानि च ॥ 
नामकायादयइचेति ॥ [व्या० श्ट२.ए८ट| 
इति' शब्द सचित करता हे कि इस सूची में संघभेद (४.९९ ) आदि अन्य विप्रयुकतों को 
.. ग्रक्षिप्त करना चाहिये। (२.३०४, ४ २०६, सिद्धि, ७१) संघभद्र के अनुसार ह॒हो-हो- 
. सिग को प्रक्षिप्त कीजिये ।--अकरण कहता हे: येडप्येवंजातीयका: : “बहु धर्म भी चित्त-विध्र- 
युक्त हैं जो इस जाति के हूँ । स्कन्धर्षचक में यही वाक्य हैं ।. 
प्रकरण के अनसार चित्त-विप्रयक्त संस्कार यह हूं: प्राप्ति, असंज्ञिससापत्ति, तिरोधसमार्पात्ति, 
आसंज्ञिक, जीवितेन्द्रिय, निकायसभाग, आश्रयप्राप्ति, द्वव्यप्राप्ति..(?), आयतनप्राप्ति, 
जाति, जरा; रा अनित्यता, तामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय और अन्य सब धर्म जो चित्त 
विप्रयकत जाति के हूं। 


प्राप्ति का लक्षण इस प्रकार हे: धर्माणां प्राप्ति; आश्रयप्राप्तिः 5 आश्रयायतन प्राप्ति; 


द्वितीय कोज्ञस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १४३१ 


[१७९] यह धर्म चित्त से संप्रयुक्त नहीं होते; यह रूपस्वमाव नहीं हैँ; यह संस्का र-स्क्रन्‍्च में 
(१.१५) संग्रहीत हैं: अतः इन्हें चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते हैं (१ ) क्योंकि यह चित्त से 
विप्रयुक्त हैं, (२) क्योंकि अरूपी होने के कारण यह चित्त के समानजातीय है। 

३६ बी. प्राप्ति लाभ और समन्वय हैं ।* न 

प्राप्ति द्विविध है: (१) अप्राप्त और विहीत का छाम (प्रतिूम्म ), (२) प्रतिकृब्ध 
और अविहीन का समस्वागम (समन्वय) | 

अप्राप्ति इसका विपर्यय है । 
३६ सी-डी. स्वसन्तानपतित धर्मों की और दो “निरोबों' की प्राप्ति और अप्राप्ति 
होती है ।* | 
[१८०] १. स्वसन्तानपतित संस्कृत धर्मों की श्राप्ति और अप्राप्ति होती हैं; पर- 
सत्व-सन्तति-पतित धर्मों की नहीं होती क्योंकि कोई परकीय धर्मों से समन्‍्वागत नहीं होता । 
असंतति-पतित धर्मों की भी प्राप्ति अप्राप्ति नहीं होती क्योंकि कोई असत्वसंख्यात (१, १० बी ) 
धर्मों से समन्‍्वागत नहीं होता ॥* 

२. असंस्कृत धर्मों में प्रतिसंख्यानिरोधव और अप्रतिसंख्यानिरोव (१.६७ २-५५ ) 
की प्राप्ति होती हैँ । 


प्रकरणपाद १४ बी ५--प्रप्ति क्या है ? घ॒र्मों की प्राप्ति--असंज्ञि-समापत्ति क्या है ? 
जो पुद्मल शुभकृत्स्त देवों के क्लेश से विनिर्मुक्त हे, ऊर्ध्वलोकों के क्लेश से नहीं, उसका 


निःसरण सनस्कारपुर्वक चित्त-चेत्त दिरोध ।--निरोध-समापत्ति क्या हैं ? आकिचन्यायतन 


क्या है ? अर्संज्षि सत्वों में उपपन्न सत्वों के चित्त-चेत्तों का निरोध ।--जीवितेन्िय 
त्रघातुक आयु ।--निकायसभाग क्या हे ? सत्वों का सादइय। 

१ आप्तिर्लास: समन्वय: व्या० १४३.९| ।--१. ३८ सीडी, २.५९ बी देखिये । शास्त्र 
के अनुसार : प्राप्ति: कतमा ? यः प्रतिलम्भो यः समन्वायसः। | 

_ अभिवर्म और कयावत्यु, ९. १२ सें छाम और समन्‍्वायम का एक अर्य नहीं हैँ ।--बेरवादी 

के लिये लाभ प्रतिलम्भ (पजेशन ) है, यथा आायोँ का यह सामथ्यं कि जपनी इच्छा के अनुसार 
वह उस उस सम्रापत्ति का संसुख्ीभाव करें; समत्वागम का अरे पंभुखोभाव है ॥ अन्यत्र 
(४.४) पदिलाभसमन्वागरस और समंसिमावससन्वागस में विज्ञेष किया हैं: सामर्थ्य रखता 
(अभिवर्म का समनन्‍्वागस), वर्तमान में संमुखोसाव, (अभिवर्स का संमुख्ीभात)----- 

.. १९, ४ भी देखियें। क्‍ क्‍ द 

२ प्राप्त्यप्राप्ती स्वसन्तानपतितानां निरोधयो: ॥ व्या० शैडंड. रे] | च 
मेरे क्लेश, मेरे कम . . . . . . के प्रति मेरी संतान में प्राप्ति-अप्राष्ति होती है अर्थात्‌ मुझको 

तु मेरी सन्‍्तान और 


अपने अनागत या अतीत क्लेद् की प्राप्ति या अप्नाप्त है.....--।किः 
परकीब क्लेश के बीच प्राप्ति या अप्राप्ति का सम्बन्ध नहीं होता कि पी आम मय, 
१ बलेश को सत्वाख्य अवधारण करना चाहिये क्योंकि वह रूपीन्द्रियों से संबद्ध हूं।.“#. 


१४२ रा अभिषमंकोरँ 


ए. सब सत्व उन धर्मों के अप्रतिसंख्यानिरोध से समन्‍्वागत होते हें जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय- 

वैकल्य के कारण नहीं होगी ! क्‍ 
बी. अभिषर्म [ज्ञानप्रस्थान, १९, ९) इस प्रकार कहता है : कौन अनाख्रव धर्मों 

से समन्‍्वागत है ?--सकलबन्धनादिक्षणस्थ को वर्जित कर सब सत्व प्रतिसंख्यानिरोध से सम- 
स्वागत होते है। सकलबन्धनादिक्षणस्थ वह आये हूँ. जिनके सब प्रकार के क्लेश-बन्धन अप्रहीण 
हैं और जो मार्ग के आदि क्षण में स्थित हैं। इनमें सकल-बन्धन-बद्ध पृथग्जन भी नहीं संगृहीत 
हैं। अन्य आय और पृथरजन प्रतिसंख्यानिरोध से समन्‍्वागत होते है जी 

सी. आकाश से कोई समनन्‍्वागत नहीं होता । अतः आकाश की प्राप्ति नहीं होती । 

वैभाषिकों के अनुसार प्राप्ति और अप्राप्ति एक दूसरे के विपक्ष है । जिसकी प्राप्ति होती 
है उसकी अगप्राप्ति भी होती है । क्योंकि यह गमित है इसलिये कारिका इसे व्यक्त रूप से नहीं 
कहती । 

[१८१] सौत्रान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते । 

१. सर्वास्तिवादिनू-वैभाषिक प्राप्ति नामक द्रव्यधर्म * के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हें? 

सर्वास्तिवादिनू--सूत्र में (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त है : “१० अशेक्ष धर्मों के उत्पाद, 
प्रतिकम्भ और समनन्‍्वागम से आर्य प्रहीण-पंचांग' होता हें ।* 

सौत्रान्तिक--यदि आप इस सूत्र से यह परिणाम निकालते हैं कि प्राप्ति का अस्तित्व हे तो 
हम कहेंगे कि असत्वाख्य और परकीय सत्व के धर्मों का भी 'समनन्‍्वागम' होता है । वास्तव में सूत्र 
(चकरवरतिसूत्र) वचन हूँ कि हे भिक्षुओ ! जानो कि चत्रवर्ती राजा सात रत्नों से समच्वागत 
होता है..--. +”१३ किन्तु रत्नों में चक्ररत्न, स्त्रीरत्न आदि हैं । 


रत्नों के विषय में वशित्व है क्योंकि वहाँ उसका कामचार है । उसकी इच्छा के अनुसार उनका 

< सकलबतन्धन पुद्गल वह है जिसने लौकिक मार्ग से काम धातु के ९ प्रकार के क्लेशों में से 
एक प्रकार के भो प्रतिसंख्यानिरोध का लाभ नहीं किया है । आय ने प्रथम क्षण में (आदि- 
क्षण - दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तिः) सार्गहेय (६.७७) क्लेशों के प्रहण का लाभ नहीं किया 
है ।--बह पुदुगल एकप्रकारोपलिखित कहलाता हैं जिसने एक प्रकार के क्लेद के प्रहाण का 
लाभ किया हूँ (६.३०ए )। 


न + 


१ द्वव्यधर्म: - द्रव्यतों धर्म, अथवा द्रव्यं च तद्धमंइच स द्रव्यधर्म:। अर्थाद्‌ विद्यमानस्वलक्षणो 


५ प्रहीण अंग सत्कायदृष्टि, शीलब्रतपरामर्श, विचिकित्सा, कामच्छन्द, व्यापाद नहीं हे क्योंकि 
क्‍ अनागामि-फल की प्राप्ति पर यह अंग प्रहोण हो चुके हें । यह पंचांग ऊध्वेभागीय हैं-- 


डे द्वितीय फोदबस्यान 
। ँँ | ४) | * कह । व ्् कै चित्त-विप्रय॑ंक्‍्ले ॒ ् 
/ 53% 3. * हे 


अनुविधान होता हैँ । किन्तु दक्षाशक्षपर्मसमन्वागमसूत्र में समन्वागम शब्द एक द्रव्यधर्म 
को सचित करता हूँ ४ 
२. सौत्रान्तिक--यदि समनन्‍्वागरम' शब्द का अर्थ चक्रवतिसूत्र में वश्षित्व हें तो फिर आप यह 

कैसे कहते है कि एक दूसरे सूत्र में इसी शब्द का अर्थ प्राप्ति नामक एक द्रव्यान्तर है ? वास्तव में 
(१) इस प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती यथा रूप-झब्दादि की होती है, यथा राग-द्वेषादि 
की होती है; (२) उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चक्षुश्नोत्रादि 
(१.९) ज्ञानेन्द्रिय अनुमानग्राहथ हें : क्योंकि सदृश्च कृत्य की उपलब्धि नहीं होती । अतः द्रव्य- 
धर्म के संभव न होने से अयोग है । 

[१८२] सर्वास्तिवादिन्‌ू--यह आपकी भूल है :! प्राप्ति का इृत्य हैं। यह धर्मों का 
उत्पत्ति-हेतु हैं ।॥" 

सौत्रान्तिक--प्रशन-विसजन अयुक्त है : (१) आप मानते हें कि दो निरोधों की प्राप्ति 
हो सकती है किन्तु यह असंस्कृत हैं और असंस्क्ृत अनुत्पाद्य हैं : केवल संस्कृत हेतु (१.७ डी ) 
होते हैं। (२) संस्कृत धर्मों के संबन्ध में हमें यह कहना है कि अप्राप्त धर्मों की प्राप्ति नहीं होती ।* 
और उन धर्मों की भी प्राप्ति नहीं होती जो मूमि-संचार या वेराग्य के कारण त्यक्त हो चुके हें ।* 
प्रथम की प्राप्ति अनुतन्न है, द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई हैं। अतः इन धर्मों की कंसे उत्पत्ति 
हो सकती हैं यदि उनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति हैँ ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--इन धर्मों की उत्पत्ति में सहज-प्राप्ति हेतु हँ (सहजप्राप्तिहेतुक) । 
व्या० १४६.४] 

सौत्रान्तिक--अय॒क्त उत्तर ! यदि धर्मों की उत्पत्ति प्राप्ति के योग से होती है तो (१) 
जाति और जाति-जाति (२.४५ सी) क्या करते हैं; (२) असत्वाख्य घर्मों की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलबन्धन पुद्यलों में मृदु-मध्य-अधिमात्र क्लेशों का प्रकार-मेंद कंसे युक्त होगा 
क्योंकि प्राप्ति का अभेद हैँ : सब पुद्यछ कामावचर क्लेश की उन्हीं प्राप्तियों से समन्वागत हैं । 
क्या आप कहते हैं कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न हेतुओं के कारण होता हैँ : हमारा उत्तर हैँ कि यह हेतु 
ही मृदु-मध्य-अधिमात्र क्लेश की उत्तत्ति में एकमात्र हेतु हैँ । जिस कारण से यह भेद होता हूँ 
उसी कारण से इनकी उत्पत्ति भी हो सकती हैँ । इसलिये प्राप्ति उत्पत्ति-हेतु नहीं है । 

[१८३] ३. सर्वास्तिवादिनु--कौन कहता हूँ कि प्राप्ति घ॒र्मो की उत्पत्ति का हेतु हे ! 
उसका यह कारित्र नहीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह हेतु हें जो सत्वों के भाव की व्यवस्था 
करता है। हम इसका व्याख्यान करते हें। मान छीजिये कि प्राप्ति का अस्तित्व नहीं हैं: छौकिक 


श्डहे 


 ऊझछ 


प्रश्नप्तिसत्‌ । [व्या० १४८. २३] 
लोसचित्त को प्राप्ति हूं ॥ 


* अनाज्रव घर, दुःखे धर्मज्ञानका 
3 य्याक्रम कामघातु के अक्लिष्ट और क्लिष्ट बम । 
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मानस आये और पृथग्जन का क्‍या व्यवस्थान होगा ? भेद केवल इसमें है कि आय॑ में कतिपय 
अनाखत्रव धर्मों की प्राप्ति तब भी होती है जब उनका लौकिक मानस होता है । 
सौत्रान्तिक---हमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता है कि पहला प्रहीण बलेश हे, दूसरा 
अप्रहीण क्लेश हैं (प्रहीणाप्रहीणक्लेशताविशेष [व्या० १४६.२९ |) । द 
: सर्वास्तिवादिनू--निस्संदेह ; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह कैसे कह सकते 
हैं कि इनका क्लेश प्रहीण है, इनका अप्रहीण है ? प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान होता है । 
क्लेश प्रहीण तभी होते है जब क्लेश-प्राप्ति का विगम होता हैं । जब तक उसकी प्राप्ति रहती हैं 
तब तक क्लेश प्रहीण नहीं होता । 
४. सौत्रान्तिकवाद--हमारे मत में क्लेशों का प्रहाण-अप्रंहाण आश्रयविशेष (२.५ और ६, 
४४ डी) से सिद्ध होता है। आर्यों में मार्ग-बल से (सत्यदर्शन, भावना) आश्रय-परावृत्ति होती 
है, उनके आश्रय का अन्यथामाव होता है (तथापरावृत्त, अन्यथाभूत ) । जो क्लेश एक बार मार्गे- 
बल से प्रहीण हो चुका है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती । यथा अग्निदग्ध 
भाव होता हैँ, वह अबीजीभूत होता है उसी प्रकार आये प्रहीण-क्लेश कहलाता हे क्योंकि उसका 
आश्रय क्लेशों के लिए अबीजीभूत हो गया है । लौकिक मार्ग से क्लेशों का आत्यंतिक प्रह्मण नहीं 
होता। यह उन्हें उपहत या विष्कम्भित करता हैँ : पृथग्जनच को जो केवल लौकिक मार्ग का अभ्यास . 
करता है प्रहीण-क्लेक कह सकते हैं यदि उसके आश्रय में क्लेश-बीज का उपघात मात्र होता है। 
विपयंयरूपेण उसे अप्रहीण-क्लेश कहते हें यदि बीज अनिर्दग्ध या अनुपहत होते हैं ।--जो उक्त 
विधि से अप्रहीण' है उसे क्लेश से समन्वागत कहते हैं; जो प्रहीण हे उसे असमनन्‍्वागत कहते 
हैं। समन्‍्वायम-असमन्वागम द्रव्यसत्‌ नहीं हें किन्तु प्रज्मप्ति-धर्म हें। 
[१८४] यह क्लेश की प्राप्ति-अग्राप्ति के विषय में है । कुझल धर्मों की प्राप्ति-अप्राप्ति 
के सम्बन्ध में दो प्रकार हैं: (१) अयत्नभावी औषपत्तिक (उपपत्तिकाभिक) कुशल धर्म, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगलाभिक) कूझल धर्म (२.७१ बी)। 
जब किसी के आश्रय में उत्पत्तिकाभिक कुशलों के बीजभाव का अनुपघात होता है 
(आश्रयस्य तठ्ीजभावानुपघातात्‌ ) तब कहते हैं कि वह प्रथम से समन्‍्वागत हे । जब यह बीजभाव 
उपहत होता हूँ तब कंहते हैं कि वह कुशल धर्मों से असमन्वागत है ।--वास्तव में यदि क्लेश, 
बीज का अत्यन्त समृद्घात (अपोद्धरण) हो सकता हैं जैसा कि आये में होता है तो कुशल धर्मों 
के बीजभाव का अत्यन्त समृद्घात नहीं होता । इस अवधारण के साथ मिथ्यादुष्टि से समुच्छिन्न- 
कूशलमूछ (४.७९ सी) पुद्गल के लिये कहते है कि उसने इन मूलों का प्रह्मण किया है 
क्योंकि. उसके आज्रय के कुशलमूल के बींजभाव का मिथ्यादृष्टि से उपघात 
हुआ है। डक 


जब किसी पृद्गल में प्रायोगिक धर्म--श्रुत-चिन्ता-भावना से उत्पन्न प्रायोंगिक कुशल 
घर्म के उत्पन्न होने पर उनको [पुनः] उत्पन्न करने के सामथ्य॑विद्येष . (वशित्व) का अविघात 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १४ंप 


होता है तब उस पुदूगल के लिये कहते हैँ कि वह द्वितीय प्रकारं के कुशझ्लछ धर्मों से समन्‍्वागत 
है। ' 

[१८५] अतः जो समन्वायम की आख्या का छाभ करता हें,वह अन्य द्रव्यवर्म (नान्यद्‌ 
द्रव्यम्‌ ) नहीं ह अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों की कल्पित प्राप्ति' नहीं हैँ किन्तु आश्रय (--+नामरूप ) 
की एक विशेष अवस्था हूँ [व्या १४७.३३]: १. क्लेश-बीज आये मार्ग से अन- 
पोद्धत हैँ: २. क्लेश-बीज लौकिक मार्ग से अनुपहत हैं; ३. औपपत्तिक कशल-बीज 
मिथ्यादष्टि से अनपहत हूँ; ४. कशलरू-प्रयोग के बीज का परिपष्ट-वशित्व हैं। अत 
अनपोद्धत, अनुपहत, परिपृष्ट-वशित्व काल में बीज ही प्राप्ति की आख्या का छाभ करते 
है । [व्या १४७. ३१| 

किन्तु यह बीज क्‍या हूँ? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रदन करता हैं । 

वीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्थात्‌ पंचस्कन्धात्मक रूप हूँ जो सन्ततिपरिणाम- 
विश्वेष के द्वारा साक्षात्‌ या पारंपर्येण फलोत्पत्ति में समय हूँ। 

सन्तति हेतु-फलभूत त्रेयध्विक संस्कार हें जो नरनन्‍्तयंण प्रवृत्त होते हें । 

परिणाम सन्तति का अन्यथात्व अर्थात्‌ सन्तति का प्रतिक्षण अन्यथोत्पाद है । 

विशेष अथवा इस परिणाम का परमोत्कषष सन्तति का वह क्षण हूँ जो साक्षात्‌ फलोत्पत्ति 
में समय हैँ। ५ ह 

वंभाषिक दोष दिखाते हँ--सूत्र में उक्त हूँ कि जो लोभ से समन्वागत हैँ वह चार 
स्मृत्यूपस्थानों का उत्पाद (६.१४) करने में असमय हैँ। 

[१८६] सौत्रान्तिक--इस सूत्र में लोभ के समत्वागम' से लोभ का अधिवासन (अम्यनुज्ञान) 
अथवा लोभ का अविनोदन (अव्यूपश्म) समभना चाहियें। सूत्र यह नहीं कहता कि जिस पुद्गल 
में लोभ का बीज होता हे वह स्मृत्यूपस्थानों के उत्पादन में असमर्थ हैं। वह कहता है कि लोभ 
का समुदाचार एक पुद्गल को इन स्मृत्युपस्थानों के तत्काल उत्पादन के लिये अयोग्य कर देता 
हे । 

संक्षेप में जिस किसी अये में हम समन्‍्वागम' को लें, चाहे उत्पत्ति-हेतु के अर्थ में, व्यवस्था 
हेतु के अर्थ में, आश्रयविशेष या अधिवासन के अर्थ में, समनन्‍्वागम सर्वथा प्रज्नप्ति-धर्म हैं, द्वव्य- 
पन्वागम जो समन्वागसम का ग्रतिषेधमात्र है प्रज्ञप्ति-ध्म हैँ 


धर्म नहीं हैं। इसी प्रकार अस 

१ तंवत्यंत्नस्तदुत्पत्तिवक्चित्ताविधातात्‌ समनन्‍्वागमः ॥ [व्या० १४७ .२६] 

) परमार्थ, रे, पृ० १८१, कालम २ झुआन्‌-चाहझु: “आभय में अनबोदुत, अनुपः 
वशित्वपरिपुष्ठ बीज होते हें : इस अवस्था के प्रति भप्राशतिं झब्द का व्यवहार होता हूँ 
यह लक्षण वेनाविकों के प्रश्नों का विसजेंत है : क्या बीज चित्त से सिन्न या न्‍क अभिन्न एक 
द्रब्धान्तर हें ? *, क्या सन्‍्तति एक अवस्थित द्रव्य हूं जिसमें घर्मान्तर को निवृत्ति होने 


क्र 
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वैभाषिक कहते हैं कि प्राप्ति और अप्राप्ति द्रव्यसत्‌ हें ।--क्यों ?--क्योंकि यह हमारा 
सिद्धान्त है। १ 
त्रेयध्विकानां त्रिविधा शुभादीनां शुभादिका। 
स्वधातुका तदाप्तानामनाप्तानां चतुविधा ॥३७॥ 
३७ ए. त्रैयध्विक धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। * 
अतीत घर्मों की प्राप्ति अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, त्रिविध होती है। इसी प्रकार प्रत्य- 
त्पनन्न और अनागत घर्मों को समझना चाहिये ?। 
[१८७] ३७ बी. शुभादि घर्मों की शुभादिक प्राप्ति। * 
क्‌शल, अकूशल, अव्याक्ृत धर्मों की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, अकुझल, अव्याक्ृत होती हैं। 
३७ सी. धघात्वाप्त धर्मों की प्राप्ति स्वधातुक होती हँ। * 
धात्वाप्त धर्म सास्रव धर्म हें। कामावचर धर्म की प्राप्ति स्वयं कामधातुपतित होती हैं; 
इसी प्रकार अन्य को जानिय। 
२७ डी. अधातुपतित धर्मों की प्राप्ति चतुविध हं। 5 
समासेन अनासत्रव धर्मों की प्राप्ति चतुविध हूँ: यह त्रधातुक है, यह अनास््रव है । 
किन्तु इनके अवान्तर भेदों को व्यवस्थापित करना हैं । 
१. अप्रतिसंख्यानिरोध (पृ. १८० देखिये) की प्राप्ति उस धातु की होती हूँ जिसमें 
वह पुदूयल उपपन्न होता हैँ जो उसकी प्राप्ति करता हे । 
२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपावचरी और अनाख्रव होती है। < 


*» तिब्बतो भाषान्तर और परमार्थ--शुआन्‌-चाह दोनों साग (सौत्रान्तिकवाद, वभाषिकवाद ) 
कुशल हँं--कंसे ?--अप्रथम युक्तिविरुद्ध नहीं हे; दूसरा हमारा सिद्धान्त हे । 
पंचस्कन्धक : प्राप्ति: कतसा ? प्रतिलम्भ: समन्वागसः |. . . . . . बीज॑ वशित्वं संमृखी- 

वायोगम्‌ (तिब्बतोी भाषान्तर के अनुसार ) 

२ [त्रेयध्विकानां त्रिविधा| 

3 अतीत धर्मों की प्राप्ति (१) अतीत हूँ अर्थात्‌ जो उत्पन्न-निरुद्ध हे : यह इन धर्मों की अग्रज, 
पद्चातकालज या सहज होती हे; (२) अयवा अनामगत हैँ अर्थात्‌ “जो अनुत्पन्न है; यह 

इन धर्मों की पश्चात्‌ कालज होगी; अथवा प्र॒त्युत्पन्न हे अर्थात्‌ "जो उत्पन्न और अनिरुद्ध 

है” : यह इन धर्मों की पश्चात्‌कालज हूँ। इसी प्रकार अन्य की योजना कीजिये । 
प्रत्येक धर्म की यह त्रिविघ प्राप्ति नहीं होती । यथा विपाकर्जा धर्मों की प्राप्ति केवल इन 
धर्मों की सहज (२. ३८ सी ) होती हुं । इनके उत्पन्न होने के पुवं और निरुद्ध होने के पश्चात्‌ 
इन धर्मों की प्राप्ति नहीं होती। 

3 शभादीनां शभादिका । जा 

स्वधातुका तदाप्तानामू--साख्रव-घर्म धात्वाप्त, घातुपतित होते 
 अनाप्तानां चतुविधा [व्या० १५१. ३] ४ अभिवम्म के अपरियापन्न हूं 
पंख्यानिरोध का प्रतिलंभ या क्लेशविसंयोग. (१.६ ए-बी, २.५७ डी) पृयग्जन 
और कार्य दोनों कर सकते हूं। प्रथम अवस्था में प्राप्ति रूपावचरी हुँ यदि निरोध रूपावचर 
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३. मार्ग सत्य (६.२५ डी) की प्राप्ति अनास्रव ही होती हैं। 

[१८८] शैक्षषर्मों (६.४५ बी) की प्राप्ति वैक्षी है, अशैक्ष धर्मों की प्राप्ति अशेक्षी 
त्रिवा न जक्षाह्क्षाणामहेयानां द्विवा मता। 
अव्याकृताप्ति: सहजा 5 भिज्ञानेमाणिकाद ऋते ॥३८॥ 


३८ ए. नहीक्षाज्षक्ष धर्मों की प्राप्ति त्रिविध हैँ। * 

यह नैवशैक्षनाशैक्ष [६.४५ बी] घर्म साखव और असंस्क्ृत धर्म हें; इनकी यह संज्ञा इस 
लिए है क्योंकि यह शैक्ष और अशैक्ष धर्मों से भिन्न हें। 

समासेन इन धर्मों की प्राप्ति त्रिविध हूँ । विशेष व्यवस्थापित करना हूं : 

१. सास्रव धर्मों की प्राप्ति नेवशक्षीनाशझक्षी हें; 

२. इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति और प्रतिसं 
की प्राप्ति; + 

३. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति झ्षैक्षी हैँ यदि निरोध झैक्षमार्य से प्राप्त होता है; अशक्षी 
हैं यदि यह निरोब अज्ञक्षमार्ग से प्राप्त होता हूँ। 

दर्शनहेय-भावनाहेय घधर्मो की प्राप्ति का छेद यथाक्रम दर्शन और भावना से होता हैं । 
अत: प्रहण की दृष्टि से यह इन धर्मों के जाति की है (२.१३) । 

अहेय धर्मों का प्राप्ति-भेद हैँ । 

३८ बी. अहेय धर्मों की प्राप्ति द्विविध है। 5 

यह धर्म अनास्नव धर्म (१.४०बी, २. १३ डी) हे। 

[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति भावनाहेय हैं। 
इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति। 


(लौकिक ) मार्य से प्राप्त होता है, आरूप्यावचरी हुँ यदि आरूप्वावचर (छोकिक ) मार्ग से 
प्राप्त होता है । द्वितीय अवस्था में यह रूपावचरी और अनालव हे यदि रूपावचर (लौकिक ) 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता हें: यह आरूप्यावचरी और अनाल्रव हें यदि आरूप्योावचर 
मार्ग से प्राप्त होता है; यह अनाज्नव हुँ यदि (६.४६ में वणित नियम के अनुसार 
सार्य से निरोध प्राप्त होता है । क्‍ 

+ बोद्ध धर्म शेक्ष के, उस आय॑ के जो अहुंत्‌ नहीं है, अनाज्व-बर्म हें । अ्लेक्ष के घ॒र्म अहंत्‌ के 
अनाखव-धर्म हें । द न म क्‍ 


बच 
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किन्तु आयंमार्ग से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति अनाखव, अहेय है। इसी प्रकार 
मार्मसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए। ' 

हमने यह सामान्य नियम व्यवस्थापित किया है कि त्रेयध्विक धर्म की प्राप्ति त्रिविध 
हो सकती हैँ (२.३७ ए)। बिशेष कहना हैं। 

३८ सी. अव्याकृत की प्राप्ति सहज हैं। * 

अनिवृताव्याकृत धमों की प्राप्ति सहज है : उसकी प्राप्ति होती हूँ यदि वह प्रत्युत्न हैं, 
नहीं होती यदि वह अतीत या अनागत है। यदि वह अतीत है तो प्राप्ति अतीत है; यदि वह अनागत 
है तो प्राप्ति अनागत है। इस घर्मं की दुर्बछता के कारण। ? 

३८ डी. दो अभिज्ञा और निर्माण वर्जित हें। * 

यह नियम सर्व अनिवृताव्याकृत धर्मों को लागू नहीं है। चक्षुरभिक्षा और श्रोत्राभिज्ञा 
(७.४५) और निर्माणचित (२.७२) बलवत्‌ होते हें क्योंकि प्रयोग-विशेष से उनकी निष्पत्ति 
होती हूँ : अतः इनकी पूर्वे-पशचात्‌-सहज प्राप्ति होती है ।---कुछ आचार्यों * का मत हे कि शेल्प- 
स्थानिक और ऐगयॉपिथिक (२.७२) प्रकार के अनिवृताव्याकृत धर्मों की प्राप्ति पूवज और 
पश्चात्‌ कालज होती है यदि उत्का अत्यर्थ अभ्यास किया गया हें (अत्यर्थमभ्यस्तम्‌ >> भृशमात्मनः 
कृतम्‌ व्या० १५२. १७ आत्मनः के स्थान में आत्मसांत्‌ पाठ है। | ) । 


निवृतस्थ च रूपस्थ कामे खूपस्थ नाग्रजा। 
अक्लिष्ठा5्व्याकृता 5 प्राप्ति: सातीताजातयोस्त्रिधा ॥३९॥ 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृतरूप की प्राप्ति। ? 

निवृताव्याकृत रूप कीं प्राप्ति केवल सहज होती हेँ। यह रूप निवृताव्याकृत चित्त से 
उत्थापित काय-वागू-विज्ञप्ति रूप है। यह विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती है तो 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापित नहीं करती :अतः यह 
दुबंछ हैँ। अतः उसकी सहज प्राप्ति होती है, पूवंज और पश्चात्‌ कालज नहीं। 

क्यां कुशल और अकशल धर्मों की प्राप्ति के त्रयध्विक स्वभाव में कछ अवधारण हूँ यथा 
जव्याकृत धर्मों की प्राप्ति के लिये हैं? 


१ एक अवस्था वर्णित नहीं है: आये द्वारा लौकिक सा से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति । 
यह प्राप्ति, जेसा हम ६.४६ में देखेंगे, साल्नव और अनाखव दोनों है । [व्या० १५२.३| 

३२ अव्याकृताधष्तिः सहजा [व्याल्या १५५. २५] 
दु्बेलत्वात्‌ पा क्योंकि यह यत्न का फल नहीं हैँ। [व्या० १५२. ८ | 

५ व्याख्या : वेभाषिक--यथा विदवकर्मा को शल्पस्थानिकों की प्राप्ति पुबं-परचात्‌-सहज 
होती हे : स्थविर अश्वजित्‌ ऐयॉपिथिकों से ससन्वागत है। [व्या० १५२, १६] 

१ निवृतस्थ च रूपस्थ [व्या० १५२. १९] 
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३९ बी. कामघातु के रूप की प्राप्ति इस रूप से अग्रज नहीं है। + 
इस कृदल-अक्‌्शल रूप, यथा प्रातिमोक्षसंवर (४. १९ आदि. ), की अग्रजा प्राप्ति 
सर्वथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पश्चात्‌ कालजा होती है, पृवेजा नहीं। 
क्या प्राप्ति के समान अप्राप्ति कुशछ, अकृशल, अव्याकृत हो सकती हैं ? 
३९ सी. अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत हैँ। 3 
सर्वे अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत ही होती है (२.६६) ॥ 
३९ डी. अतीत, अजात घर्मों की अप्राप्ति त्रिविध हैं। ४ 
[१९१] अतीत, अनागत घर्मों की अप्राप्ति त्रयध्विकी अर्थात्‌ अतीत, अनागत्त, प्रत्युत्पन्न 
हो सकती है । किस्तु प्रत्युत्पन्न धर्मों की प्राप्ति अवव्य होती हैं: अतः प्रत्युत्पन्न धर्मों की अप्राप्ति 
केवल अतीत, अनागत हों सकती है । 
कामाद्याप्ताइमलानां च॑ मार्गस्थाप्राप्तिरिष्यते । 
पृथग्जनत्वं तत्माप्तिभूसंचारार विहोयते ॥डना 
४० ए. कामादि धातुओं में आप्तथर्मों की अग्राप्ति और अमल धर्मों की अप्राप्ति त्रिविध 
है ः 
कामधातु में उपपत्न सत्व की काम-रूपारूप्याववर धर्मों की अप्राप्ति कामावचरी हैं; 
रूपघातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति रूपावचरी हे; आख्प्यधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति 
आरूप्यावचरी है । इसी प्रकार अनाखव धर्मों की अप्राप्ति की योजना होनी चाहिये । 
वास्तव में अप्राप्ति कभी अनाख्रव नहीं होती । 
क्‍यों ? 
४० बी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन वह है जिसने मार्ग का छाभ नहीं किया हे । 
१. जैसा मूलझास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २१, विभाषा, ४५, ५) में कहा है : पृथग्जनत्व 
क्या है (--आये घर्मों का अलाभ (आयेधर्माणामठाभः) | किन्तु पृथग्जनत्व अनाख्रव नहीं 
हैं; अतः अप्राप्ति ( >-अलाभ) अनाखव नहीं है । 


कामे रूपस्य नाग्रजा। [व्या० १५२. २७ “कासे रूपस्थ' के स्थान में 'कासरूपस्थ पाठ हें ।] 

अक्लिष्टाधव्याकृता5प्राप्ति:. .... 232. 

क्लेश्ों की अप्राप्ति क्लिष्ट नहीं हें क्योंकि इस विकल्प में क्लेशविनिर्भुक्त पुद्यल में इसका 

अभाव होगा : यह कुशल नहों है क्योंकि कुशलमूलसमुच्छिन्न पुद्यछ में इसका अमाव होगा । 

(विभाषा, १५७, ११) 

* [सातीता जातयेोस्‌] त्रिचा॥ 

१ काम्माग्याप्तामलानां च [व्या० १५३. १४] क्‍ 
अलब्धमार्ग: पृथम्जन: । इष्यते)-- 

यदि अप्राप्ति अनाखव हो सकतो तो यह अनाख्रव घ॒र्मों को अप्राप्ति होती कि 

के लक्षण से सिद्ध होता हें कि कहर की धर्मों की अप्राप्ति अनान्नव नहीं होती 

काजन बी-डी, ३.४१ सी-डी, ६५ ए, ६. २६ ए,२८ डी, ४५ वी. 


व 


तु पकजन 


१५७ अभिधमंकोद 


हम इस लक्षण की परीक्षा करते हँ---जब शास्त्र का उपदेश है कि पृथग्जनत्व आय॑धर्मों 
का अलाभ है तो किन आर्यधर्मों का अलाभ इसको अभिप्रेत हैँ ? दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति से आरम्भ 
कर सर्व अनाख्व मार्ग या आये मार्ग (६.२५) आयंधर्म हें। 

सर्वास्तिवांदिन--अविशेष वचन होने से शास्त्र का अभिन्राय इन सब धर्मों से है । 
सावधान ! यदि ऐसा हैँ तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के उत्पन्न होने पर भी वह पृथग्जन होगा 
यदि परिश्षिष्ट आयंधर्मों का अलाभ हो । 

[१९२] सर्वास्तिवादिन्‌ू--शास्त्र उस अप्राप्ति का उल्लेख करता है जो लाभ के बिना 
हैं: यद्यपि आपके पुद्गछ को अन्य आये धर्मों का लाभ नहीं है तथापि वह पृथग्जन नहीं है क्योंकि 
इन अन्य धर्मों का अलामभ क्षान्तिलाभ सहगत हूँ । यह प्रत्यक्ष है क्योंकि अन्यथा बुद्ध भगवत्‌ 
का श्रावक प्रत्येकबुद्ध (६.२३) सन्‍्तानिक आर्यधर्मों से असमन्वागम होने के कारण वह अनाये 
होंगे । 

बहुत अच्छा । किन्तु तब झास्त्र में एव शब्द पठित होना चाहिये और उसे “पृथग्जनत्व 
आयेधर्मों का अलाभ ही है (अलाभ एव)” ऐसा कहना चाहिये “. . . . . .अलाभ” नहीं । 

सर्वास्तिवादिनू---शास्त्र सुष्दु कहता हैं क्योंकि एकपद (निरुकत, २, २) भी अवधारणार्थ 
(अवधारणानि) होते हें और एव' शब्द की आवश्यकता नहीं है : अब्भक्ष का अर्थ है जो केवल 
जल खाता हूं, वायभक्ष, जो वाय्‌ का ही भक्षण करता हू । 

२. एक दूसरे मत के* अनुसार पृथग्जनत्व दर्शनमार्गे की प्रथम अवस्था का, दुःखे धर्मज्ञान- 
क्षान्ति और उसके सहभ्‌ घ॒र्मों का (६.२५), अलाभ है । 

आक्षेप---इस पक्ष में, १६ वें क्षण में (मार्गेइल्वयज्ञान) आये पथग्जन होगा, आय॑ नहीं : 
क्योंकि इस क्षण में पूर्व क्षान्ति का त्याग होता है * । --इस त्याग से अनाय॑त्व का प्रसंग नहीं 
होता क्योंकि क्षान्ति का अलाभ जो पृथग्जनत्व है प्रथम अवस्था में अत्यन्त हत होता है । 

आक्षेप--यह क्षान्ति त्रिगोत्र है--श्रावक-प्रत्येकबुद्ध-बुद्धयोत्र की है (६.२३) । पृथ- 
ग्जनत्व का आपका लक्षण इन तीन गोत्रों में से किसके अलाभ का उल्लेख करता है ? 

हमको तीनों प्रकार की क्षान्ति अभिप्रेत है । द 

सावधान ! इसमें भी वही दोष है। क्षान्ति के त्रिगोत्र के अलाभ से बुद्ध पृथग्जन होंगे । 

[१९३] इसका भी वही परिहार है । हम उस क्षान्ति के अछाभ का उल्लेख करते हैं जो 
लाभ के बिना है . . . . .पूर्ववत्‌ प्रपंच यावत्‌ यथा अब्भक्ष', वायुभक्ष । 

अतः सावधान । यदि ऐसा है तो दुःखे क्षान्ति का लाभी पुद्गल पृथग्जन होगा. . . . . . ३ 
इस दोष के परिहार के लिये जो यत्न है वह व्यथ्थ है । सौत्रान्तिकों का व्याख्यान सुष्ठ हैं । उनके 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रय॒क्त १५१ 


अनूसार पृथग्जनत्व वह सनन्‍्तति है जिसमें आयंधर्म अनुत्पन्न हें (अनुत्पन्नायंध्मी सनन्‍्ततिः) 
व्या० १५४. २८ | । 

अप्राप्ति का कैसे विगम होता हैं ? 

४० सी-डी. इसकी विहानि प्राप्ति और भूमिसंचार से होती हैँ ।* 

यथा (१) आयें मार्य के छाम से* और (२) भूमिसंचार से(३) पृथग्जनत्व जो आयें- 
मार्य का अलाभ हैं विहीन होता है ! अन्य धर्मों की अप्राप्ति की योजना भी इसी प्रकार करनी 
चाहिये ।४ 

[१९४] आक्षेप --अप्राप्ति विहीन होती है (विहीयते) (१) जब अप्राप्ति---अप्राप्ति का 
उत्पाद होता है--अर्थात्‌ जब भूमिसंचार से पृथग्जनत्व की प्राप्ति की विहानि होती है; (२) 
जब अप्राप्ति की प्राप्ति का छेद होता है अर्थात्‌ जब आयंमार्ग के लाभ से पृथग्जनत्व का छेद होता 
है । क्या कहने का यह अभिप्राय हे कि प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति होती है तथा प्राप्ति 
और अप्राप्ति की अप्राप्ति होती हे । 

हाँ : प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है । इन्हें अनुप्राप्ति,, अनु-अप्राप्ति' 
कहते हे । अतः दो प्राप्ति हें : मूल प्राप्ति और अनुप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति । 

क्या इस वाद में प्राप्तियों का अनवस्था-प्रसंग नहीं होता ? 

नहीं, क्योंकि परस्पर समन्वागम होता है। प्राप्ति-प्रप्ति (--अनुप्राप्ति) के योग से 
प्राप्ति से समन्‍वागम होता है और प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्ति से समन्‍्वायम होता है ।+-- 
हम इसका व्याख्यान करते हैं । जब एक सन्तति में एक धर्मविश्ेष का उत्पाद होता है तो तीन 


) [सा प्राप्या] भमिसंचाराच [च] विहीयते ॥ [व्या० १५५. १२] 

* अन्राप्ति या अलाभ के घातु कौ व्यवस्था उपपत्ति के आश्रयव्ञ होती है (२.४० ए)। 
अतः कामावचर सत्व का पृथग्जनत्व (जो अप्राप्ति है, २.४० बी-सी) कामावचर होता 
है। अतः यह नहीं कह सकते कि आययेमार्ग के छाम से यह सत्व त्रधातुक पृथग्जनत्व का त्याग 
करता है ।--आरय॑मार्ग के लाभ से सर्व पृथर्जनत्व, चाहे जिस धातु का क्‍यों न हो, सदा 
असभव हो जाता है । अतः यह कह सकते हैँ कि यह भाव (कामावचरादि) अपने आकार 
में विहीन होता है बद्यषि सत्व को एक हो प्रकार के पृथग्जनत्व की प्राप्ति होती हे । 

हेँ-- विहानि और प्रहाण । इनमें विशेष हें । 

डुर्माव होता है प्रमणियों के लिये अर्थात्‌ अबर से ऊष्वे और 


१५२ अभिषर्मकोर 


धर्मों का सहोत्याद होता है अर्थात्‌ (१) यही धर्म जिसे मूलघर्म कहते हैं, (२) मूलघर्म 
की प्राप्ति, (३) इस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति के उत्पादवश वह सत्व मूलधर्म से और प्राप्ति- 
प्राप्ति से समन्‍्वागत होता है; प्राप्ति-प्राप्ति कौ उत्पत्ति से वह प्राप्ति से समन्वागत होता है* । 
अतः अनवस्थाप्रसंग नहीं होता |---जब कुशल या क्लिष्ट * घर्मं की उत्पत्ति होती है तो उसी 
क्षण में तीन धर्मों का सहोत्पाद होता है । इनमें यह कुशल या क्लिष्ट धर्म संगृहीत हैं । तीन 
धर्म यह हैं : मूलधम, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति (प्राप्ति-प्राप्ति)३ । द्वितीय क्षण में 
६ धर्मों का सहोत्पाद होता हँ---अर्थात्‌ मूल धर्म की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति, प्रथम 
क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्ति जिनके योग से पूर्वोक्त तीन प्राप्तियों से 
समन्वागत होता है । तृतीय क्षण में १८ धर्मों का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
क्षणोत्पन्न तीन धर्मों की प्राप्ति; द्वितीय क्षणोत्पन्न ६ धर्मों की प्राप्ति तथा ९ अनुप्राप्ति जिनके 
योग से यूवोक्‍्त ९ प्राप्तियों के योग से समन्वागत होता है । 

[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वद्धि-प्रसंग होता है" । अनादि-अनन्त 
संसार में पर्यापन्न अतीत-अनागत क्लेशों की (क्लेश और उपक्लेश ) प्राप्तियां और संप्रयोग 
(२.५३ सी-डी) तथा सहभू धर्मों (२. ५० बी) के सहित उत्पत्तिकाभिक (२.७१ बी) 
कुशल धर्मों की प्राप्तियाँ प्रतिक्षण अनन्त संख्या में उत्पन्न होती हैं । यदि संसरण करते हुए एक 
प्राणी की सन्तति का विचार करें तो क्षण २ पर उत्पद्यमान प्राप्तियों की संख्या अनन्त होती है । 
पुनः यदि बहुप्राणियों का विचार किया जाय तो अप्राप्तियाँ अनन्त अप्रमेय होती हैं । यह प्राप्तियों 
का अति उत्सव हूँ कि यह अरूपिणी हैं : इसलिये यह अवकाश का लाभ करती हैँ। यदि यह 
प्रतिघातिनी होतीं तो एक प्राणी की. प्राप्तियों को नीलाकाश में स्थान न मिलता | दो प्राणियों 
की प्राप्तियों को तो और भी कम । 

“निकाय समा (समभागता) क्या हे ? 


सभागता सत्वसाम्यमासंज्ञिकमसंज्ियुद... 
निरोधश्चित्तचेततानां विपाकस्ते बृहत्फलाः ॥४१॥ 


१ २.४५ सी-डी. में वणित जाति-कीड़ा और जातिजाति की कीड़ा से तुलना कोजिये। 
२ यहाँ अब्याकृत धर्म की परीक्षा नहीं करते क्योंकि इसकी प्राप्ति सहज ही होती हैँ (तस्य 
सहजंव प्राप्ति:) : संख्या भिन्न हैँ। [व्या० १५६. १०] 
जापानी संपादक का कहना हें कि इन तीन धर्मों में से प्रत्येक के लिये चार लक्षण तथा चार 
अनुलक्षण (२.४५ सी-डी) अधिक होना चाहिये । इस प्रकार प्रथम क्षण- से २७ परम 


पर खत अं में २७ प्राप्ति होती हैं अर्थात्‌ प्रथम-द्वितीय-त॒तीय क्षण सें उत्पन्न घर्मों की ३,६१८ 
प्राप्तियाँ, तथा २७ अनुप्राप्तियाँ: इस प्रकार प४ धर्म । पाँचवें क्षण सें ८१ प्राप्ति और इतनी 
ही अनुप्राप्तित 
सभागता सत्त्वसाम्यमु--प्रकरण, १४ बी ६ : “निकायसभाग क्या: है ? --सत्वों की 

. स्वनावसंमता। व्यि० १५३:३] । ह 
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४१ ए. समागता वह हैं जिसके योग से सत्वों का साम्य होता है? । 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य हैं, एक धर्म हैँ जिसके योग से सत्व तथा सत्व- 
संख्यात धर्मों (१. १०) का परस्पर सादुश्य (समाग, सम, समान, सदृश्ठ ) होता हैँ । (विभाषा, 
२७, ४) । 

२. शास्त्र में (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाग संज्ञा हे: आचार्य इलोकवन्ध 
के कारण सभागता संज्ञा का प्रयोग करते हें । 

३. सभागता दो प्रकार की ह--अभिन्न और भिन्न । 

प्रथम समागता सर्वसत्ववर्तिनी हैं: उसके योग से प्रत्येक सत्व का सब सतत्वों के साथ 
साइक्य होता है । उसे सत्वसभागता कहते हें। 

द्वितीय में अनेक अवान्तर भेद हैं : इन प्रभेदों में से प्रत्येक केवल कुछ सत्वों में पाया जाता 
है ।--सत्व धातु, भूमि, गति (३.४), योनि (३.९), जाति (बराह्मणादि ), व्यंजन, उपा- 
सकत्व (४, १४), भिक्षता, शैक्षत्व, अहंत्व आदि* के अनुसार भिन्न होते हैं । इतनी ही सभा- 
गता होती हैं जिनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के सत्वों के सदृश 
होता है । 

४. पुनः सत्वसंख्यात धर्मों के लिये एक सभागता है : धर्मसभागता । यह स्कन्च-आयतन- 
घातुतः हैं : स्कन्धसमागता आदि, रूपस्कन्धसभागता आदि। द 

५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अविशिष्ट द्रव्य के जमाव में अन्योन्यविशेषभिन्न 
सत्वों के लिये सत्वादि अभेद बद्धि और प्रज्ञप्ति कैसे होंगी ? इसी प्रकार धर्मसभागता के योग 
से ही स्कन्घ, धातु आदि बृद्धि और प्रज्ञप्तियूक्त है * । 

[१९७] ६ . क्या सत्वसभागता (मनृष्यत्व आदि) का परित्याग और प्रतिकाम किये 
बिना गतिसंचार, च्यूति-उपपत्ति होती है ?--चार कोटि हैं : 

१. एक स्थान से च्यूत होना (यथा कामधातु से )और उसी स्थान में उपपच्चमान होना : 

तिसंचार के होनें पर भी समागता उसी अवस्था में रहती है; वह सत्वसभागता का न त्याग 
करता हूँ, न प्रतिलाभ करता हैं; 

२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ए) में प्रवेश करना: गतिसंचार के बिना पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग और आायेत्व-स्वभाव की अपर सभागता (आये-सभागतता) 


३ आदि से उपांसिका, मिक्षणी, ने वशदानाक्षेक्ष आदि का ग्रहण होता हैं । व्या० १५७ . १६| 
२ दो पाठ हें : एवं स्कन्वादिवुद्धिश्रज्ञप्तयोड्षि योज्या: [व्या० १५७ १९] और एवं धत्वादि 
प्रज्षप्तयो 5 पि योज्या: : 'घर्मंसभागता के कारण घातु.कामघातु के होते हूँ. . . .। 
व्या० १५७.२१] 
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का प्रतिलाभ होता है; ३. मनृष्यादि गति से च्यूत होना और अन्य गति में ( गतिसंचार ) 
उपपद्यमान होना; ४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य आकार । 

सौत्रान्तिक सभागता नामक धर्म को स्वीकार नहीं करते और अनेक दोष दिखाते हें। 

१. यदि पृथग्जनसभागता नाम का कोई द्रव्य हूं तो फिर आयंधर्म-अलाभस्वभाव 
(२.४० सी) पृथग्जनत्व की कल्पना से क्या प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से ही पृथग्जन होगा 
यथा मनृष्यसभागता से ही मनुष्य होता है क्योंकि वेभाषिक मनुष्यसभागता से अन्य मनुष्यत्व 
की कल्पना नहीं करते । 

२. छोकसभागता को प्रत्यक्ष नहीं देखता। वह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता 
(परिच्छिनत्ति) क्योंकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है जिससे उसका ज्ञान हो : यद्यपि 
लोक सत्वसभागता को नहीं जानता तथापि उसमें सत्वों के जात्यभेद की प्रतिपत्ति होती है 
(प्रतिपद्यते) । अतः: सभागता के होने पर भी उसका व्यापार क्या होगा ? 

३. निकाय को शालि, यव, सुवर्ण, लौह, आम्र, पनस आदि की असत्वसभागता भी क्यों 
नहीं इधष्ट है ? किन्तु उनके लिये सामान्य प्रज्ञप्तियों का उपयोग होता है । 

४. जिन विविध सभागताओं की अर्थात्‌ सत्वसभागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
आदि की प्रतिपत्ति निकाय को है वह अन्योन्य भिन्न हैँ । किन्तु सब के लिये सामान्य बुद्धि 
ओर प्रज्ञप्ति होती है: सब सभागता है । 

[१९८| ५. सर्वास्तिवादिन्‌ वैज्ञेषिकों के वाद का समर्थन करता है (द्योतयति) । यह 
भी सामान्यपदार्थवादी हैं जिस सामान्य के योग से वस्तुओं के लिये सामान्य बुद्धि और प्रज्ञप्ति 
का उत्पाद होता हैँ । वह विशेष नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते है जिससे विविध जाति के लिये 
विशेष बुद्धि और प्रज्ञप्ति प्रवृत्त होती है । । 

वेभाषिक इसका विरोध करता है और कहता है कि उसका वाद वैशेषिकों के वाद से 
भिन्न हैं । वेशेषिक मानते हें कि सामान्य एक पदार्थ हैँ जो एक होते हुए भी अनेक में वर्तमान 
हैं (एकोश्यनेकस्मित्‌ वर्ते [व्या० १५९ ,२]। अतः वह कहता है कि यदि में वैज्ञेषिकों के 
सामान्य को द्योतित करता हूँ तो में उनके बताये हुए निरूपण को दूषित करता हूँ ।--सभागता 
द्रव्य हें क्योंकि भगवत्‌ नरक में उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 


यदि वह इत्यंत्व को प्राप्त होता है, यदि वह मनष्यों की सभागता को प्राप्त होता हें. .... . है 
(मध्यम, २४, ३)१९। 


* व्यास्या सें सूत्र उद्धृत है: प्राणातिपातेनासेवितेन भावितेन बहुलीकृतेन व्या० १५९. ६] 
(अंगृत्तर, ४. २४७, आदि से तुलना कौजिये )नरकेषपपथ्यते । स चेद्‌इत्यंत्वमागच्छति 
मनुष्याणां सभागतां प्राप्नोति प्राणातिपाते हल्पाय डे ओके. _वति । दश्षभमक में स चेद 

/ इस वाक्य के स्थान में अथ चेत्‌ पुनर्म॑ नृष्येबपपच्चते है। 
दिव्य, १९४, ३० : मनुष्याणां सभागतायाम्पप्च इति (महाव्यत्पत्ति, २४५, प्‌४ )5 
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सौत्रान्तिक उत्तर देता हँ--इस वचन से सूत्र सभागता नामक द्रव्यान्तर का उपदेश नहीं 
देता ।--सूत्र समागता झब्द से क्या प्रज्ञप्त करता हैँ ?--सत्वसभागतादि इब्दों से सूत्र को 
स्वजाति-सादुह्य अभिप्रेत हूँ : इसी प्रकार शालि, यव, मुद्ग, भाषादि की सभागता को जानिये । 

यह मत वैभाषिकों को स्वीकृत नहीं है * 

आसंज्ञिक कौन है ? 

[१९९] ४१ बी-सी. आसंज्ञिक वह हे जो असंज्ञि सत्वों में चित्त-चेत्तों का निरोध 
करता हें! । 

जो सत्व असंज्ञि या असंज्ञि देवों में उपपन्न होते हे उनमें एक धर्म होता हे जो चित्त-चत्तों 
का निरोध करता हैँ और जिसे आससंज्ञिक कहते हे । इस धर्म से अनागत अध्व के चित्त-चत्त 
कालान्तर के लिये संनिरुद्ध होते हैं । और उत्पत्ति का लाभ नहीं करते । यह धर्म उस घम्म के 
सद्श्ञ है जो नदीतोय का निरोध करता है (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृझ्ष हे । 

यह धर्म एकान्ततः 

४१ डी. विपाक हें । 

यह एकान्ततः असंज्ञि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक हूँ * । 

असंज्ञि देव किस स्थान में निवास करते हैं ? 

४१ डी. वह बृहत्फल में निवास करते हें । 

बृहत्फल देवों का एक ऊध्वं प्रदेश हूँ जो असंज्ञि सत्वों का वासस्थान है; यथा ब्रह्मपुरोहित 
देवों का (३.२ सी? ; विभाषा, १५४, ८) ध्यानान्तरिका एक उच्छित प्रदेश है जो महात्रह्मों 
का वासस्थान है। 

क्या यह असंज्ञि सत्व इसलिये कहलाते हें क्योंकि यह सदा असंज्ञी होते हें अथवा क्या यह 
कदाचित संज्ञी होते हें ? क्‍ 

उपपत्तिकाल और च्यूतिकाल में (३.४२, विभाषा, १५४, ९) ४ वह संज्नी होते हैं । 


ब्रह्मलोकसभाग्रतायां चोपपन्नों महानत्रह्मा सवृत्त: । शिक्षासमुच्चय 2 कक 

वे] निकायसभागे देवमनष्याणां प्रियो भवति। 

खान-चाह्ु का अनुवाद: यह मान्य नहीं है क्योंकि यह हमारे सिद्धान्त के विरद्ध 
के कह कह को छोड़ देते है : बंभालिक कहते हें (वेजाविक कहते हें: “बह 


रस रोघ नां विपाकस्तु बहत्कले ॥ ब्या० १५९ . १३] 
क्‍ संवेदिनो पर रण, फाल० श्४डे बी ६--दीघ, ३.२६३ : सन्तावसो सत्ता असड्य्मनों अप्प' 
संबेदिनों सेव्देयापि देवा असब्जस्सता--१.२८, ३. देईे... .सव्मष्पादा च 
तम्हा काया सत्वादासों में से एक अंगृत्तर, ४,४०१; कोश, ३. 
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[२००] वह असंज्ञि कहलाते हे क्योंकि दीर्घ काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती है। 
जब इस दीर्घ काल के पश्चात्‌ वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तो उनकी च्यूति होती है। जैसा 
सूत्र में कहा हे कि “जब वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तब उस सत्व के सद॒श जो निद्रा से 
जगता हू उनकी च्यूति होंती है ।” 

असंज्ञि सत्वों के लोक से च्यूत हो वह अवश्य कामधातु में पुनः उपपन्न होते हैं, अन्यत्र 
नहीं । (१) वास्तव में जिस के योग से यह सत्व असंज्ञियों में उपपन्न होते हें उस असंजिसमा- 
पत्ति (२.४२ ए) के संस्कार का परिक्षय होता है । असंज्ञि सत्वों में निवास करते हुए वह 
अपूर्व का उपचय नहीं करते और असंज्ञि-समापत्ति का पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होते हैं 
अतः उनकी च्यूति होती हैँ यथा क्षीणवेग बाण पृथिवी पर पतित होते हैं ।* (२ ) दूसरे पक्ष में 
अर्स॑ज्नि सत्वों में उपपन्न सत्व 'काम धातु में विपच्यमान और अपर पर्याय वेदनीय' (४.५० बी) 
कम से अवश्य समन्वागत होते हूँ । इसी प्रकार उत्तरकुरु (३.९० सी-डी) में जो सत्व उपपन्न 
होते हूँ वह उत्तरकुरु-भव के अनन्तर की देवगति में विपच्यमान कर्म से अवश्य समन्‍्वागत होते 
हे । 

मूलशास्त्र कहता हें : दो समापत्ति क्या हैं) ?---असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति ।”* 

असंज्ञि-समापत्ति क्या हैं ? 

यया आसंज्ञिक एक धर्म है जो चित्त और चैत्तों का निरोध करता हे । 


तथासंज्िसमापत्ति्ध्यने 5नत्ये निःसतीच्छया । 
शुभोपपच्चवेच्येवनाय॑सस्‍्येकाध्विकाप्यते ॥४२॥ 
४२ ए. उसी प्रकार असंज्ञि-समापत्ति है | द 
[२०१] असंज्ञि-समापत्ति असंज्ञि सत्वों की समापत्ति है (असंज्ञिनां समापत्ति ), अथवा 
वह समापत्ति हूं जिसमें संज्ञा नहीं होती । द 


तथा छब्द से यह प्रदर्शित होता है कि यह समापत्ति आसंज्ञिक की तरह चित्त-चेत्तों का 
निरोध करती है । 


) सम्रापत्ति छब्द के अर्थ पर प॒. २१३ देखिये । क्‍ 
पूरा नाम संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति हे, प. २११ देखिये । द 
प्रकरण (१४ बी ५): असंज्ञि-सम्मपत्ति निःसरणसनसिकारपुवंक चित्त-चेत्त का निरोध 
हैं बुभइृत्स्नों के क्लेशों से, ऊध्वे क्लेशों से नहीं, चिनिर्मक्त पुद्गल इसका लाभ करता है। 
निरोधसमापत्ति ज्ञान्तविहार संज्ञायुवक चित्त-चंत्तों का निरोध है और इसका लाभ वह 
3दृगल करता हूँ जो आकिचन्यायतन के क्लेझों से विनिर्मुक्त है ।--- 'चस्कन्धक में वसबन्ध 
ने इन लक्षण्यों से सहायता ली है 2 कर : 
तथा |असंजिसमापत्तिर्‌] ध्याने न्त्ये [मोक्षमिच्छता]। 
जिनो] पपच्चवेच्ेंव (नायर ) एकाध्विकाप्यते ॥ 
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४२ बी. अन्त्य ध्यान की। 

इस समापत्ति के अभ्यास के लिये योगी को चतुर्थ ध्यान में समापन्न होना चाहिय । 

किस उद्देश्य से वह उसका अभ्यास करता हूं ! 

४२ बी. मोक्ष की इच्छा से । 

योगी की यह मिथ्या कल्पना होती है कि आसंज्ञिक जो सहस्त कल्प की असंज्ञा है और जो 
असंज्ञि-समापत्ति का फल हे यथार्थ मोक्ष हे । 

आसंज्ञिक विपाक है । अतः यह अवश्य अव्याकृत हूँ । असंज्ि-समापत्ति-- 

४२ सी. कुशला है । इसका विपाक असंज्ञिदेव का पंचस्कन्च हे जो, जेसा कि हम जानते हू 
उपपत्तिकाल और च्यूतकाल में संज्ञी होते हें । 

विपाक की दृष्टि से वह किस प्रकार का हें ? 

४२ सी. केवल उपपच्ववेदनीय है । 

यह दिष्ट-धर्म-वेदनीय', अपर-नपर्याय-वेदनीय नहीं हे, यह अनियत-वेदनीय (४.५० 
भी नहीं है । 

निस्सन्देह योगी इस समापत्ति का छाभ कर इस समापत्ति से परिहीण (परिहा) हो सकता 
है किन्तु वैभाषिकों के अनुसार वह पुनः उसका उत्पादन कर असंज्ञि सत्वों में उपपन्न होता है । 
इसका यह अर्थ हैं कि जो योगी इस समापत्ति का लाभी होता हे वह अवश्य नियाम' (६.२६ए) 
में अवकरान्ति नहीं करता' । 

[२०२] केवल पृथग्जनव इस समापत्ति का अभ्यास करते हूं । 

४रे डी. आये नहीं । 

यह इस समापत्ति को विनिपात-स्थान, अपाय-स्थान (अर्थात्‌ अपाय-स्थान या ग्रिरितट 
विनिपात स्थान) देखते हें और उसमें समापन्न होने का यत्न नहीं करते । 

इसके विपयंय पृथग्जन आसंज्ञिक को यथार्थ मोक्ष मानते है । उसके प्रति उनकी निःसरण 
संज्ञा मोक्षसंज्ञा होती है । अतः वह मोक्षोपनायिका समापत्ति सें समापन्न होते हूँ । किन्तु आर्य 
जानते हें कि साख्रव यथार्थ मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह इस समापत्ति की भावना नहीं करते । 

जब आर्य चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करते हे तो क्या वह अतीत और अनागत उस सम्रार्पत्ति 
की प्राप्ति का प्रतिछाभ करते हें यथा वह चतुर्थ ध्यान के छाभ से अतीत और अनाबत चतुर्थ 
ध्यान की प्राप्ति का प्रतिकाम करते हूं? । 


वऋन्ति से आये अपायबति, आसंज्िक, महात्रह्मोपपत्ति, कौरवोपपत्ति, जछ् 

के अप्रतिसंस्यानिरोष का प्रतिलाभ करता हैं । अंसंज्ि-समापत्ति से बरिहाणि नहीं हो 
विभाया, १५२, पृ० ७७३, कालम रे३ 

जो कोई चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करता हें बह उन सब चतुर्थ ध्यानों को प्राप्ति का सकृत्‌ छा 

हैँ जिनकी उसने अनादिमान्‌ संसार में सावना जिनकी वह भविष्य में खावना 
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अनायें भी अतीत-अनागत असंज्ञि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिछाभ नहीं करते । 

क्यों ? अभ्यस्त होने पर भी महाभिसंस्कार साध्य और अचित्तक होने से यह समापत्ति 

४२ डी. एक अध्व में प्राप्त होती हैं । 

[२०३] न अतीत, न अनागत किन्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रत्यृत्यन्न असंज्ञि-समापत्ति का लाभ 
होता है (आप्यते, लभ्यते) यथा प्रातिमोक्ष संवर का होता हें। इस समापत्ति के द्वितीय क्षण 
में, लब्ध समापत्ति के सब उत्तर क्षणों में वह अतीत और प्रत्युत्पन्न उस समापत्ति से समन्वागत 
होता है यावत्‌ वह उस समापत्ति का त्याग नहीं करता । --दूसरी ओर अचेत्तिक होने से अना- 
गत भावना की प्राप्ति का लाभ असंभव है (नानागता भाव्यते) ? । [व्या० १६० .२२| 

निरोघाल्या तयवेयं विहारा्थ भवाग्रजा। 
शुभा द्विवेद्याइनियता चार्यस्याप्या प्रयोगतः ॥४३॥ 

निरोघ-समापत्ति क्या हूँ । 

४३ ए. निरोधाख्या समापत्ति तथेव हे? । 

अर्थात्‌ निरोध-समापत्ति , आसंज्ञिक, असंज्ञि-समापत्ति के सदृश है। यह एक धर्म हे जो 
चित्त-चेत्तों का निरोध करता हें । 

असंज्ञि-समापत्ति और निरोध-समापत्ति में क्या भेद हैं ? 

४३ बी-डी. शान्तविहार के लिए भवाग्रज, शुभ, द्विविपाकात्मक और अनियत; आर्य 
द्वारा प्रयोग से प्राप्त । 

१. आये इस समापत्ति की भावना करते है क्योंकि वह शान्तविहार-संज्ञापृवंक मनसिकार 
से उसका ग्रहण करते हें * । असंज्ञि-समापत्ति की भावना नि:ःसरण ( ८ मोक्ष) संज्ञापूर्वक मन- 
सिकार से असंज्ञा का ग्रहण करने से होती है । 

२. यह भवाग्रज है अर्थात्‌ नेवर्सज्ञानासंज्ञायतत (८.४) समापत्ति से आरंभ कर इसमें 
प्रवेश होता हैं जब कि असंज्ञि-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक हे । 

३. यह शुभ है; यह न अव्याक्ृत है, न क्लिष्ट क्योंकि इसका समुत्थापकहेतु (४.९ बी) . 
शम हैँ । 


१ अनागत कुशल चित्त पूर्व प्राप्ति का आलम्बन हूँ 

२ पतिरोघसमापत्ति, संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति (नीचे पृ. २११ देखिये) पर ६. ४३ सी-डी 
८.३३ ए (विमोक्ष), कयावत्यु, ६.५, १५.७ देखिये ।--मंहाविभाषा, १५२, रैडें में 
इस समापत्ति पर अनेक मत हें : कुछ के विचार से यह एक द्रव्यसात्र हं--निरोधसाक्षात्कार; 
दूसरों के मत से, ११ द्रव्य : १० महाभूसिंक ओर चित्तनिरोध; दूसरों के मत से, २१ ब्रव्यः 
महाभूसिक, कुशलमहाभूमिक ओर चित्तनिरोध . . . . . . निरोधसमापत्ति, सिद्धि, ६१, 

२०४, २११०२१४, २४७, २६८, २८३, ४०५-४०९, ७५१ ॥ 

निरोधाख्या कि घथा तथवा [पि| [व्या० १६० .२५| ह 

[बिहाराय मवाग्रजा । शुभा दिवेद्या नियताये: प्रयोगत आप्यते ॥]..... 

बिहृरसंज्ञापूवकेण सनसिकारेण [व्या० १६०.२८] --विहार --समाधिविज्वेष । 


के डा 
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[२०४] ४. इसके दो प्रकार के विपाक हं---उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय 
(४.५०)! । यह अनियर्ता भी हे क्योंकि जिस योगी ने इस समापत्ति का उत्पाद किया हैं 
वह दृष्टधर्म में निर्वाण का लाभ कर सकता हूँ । 

इसका विषाक क्‍या हूँ ? 

यह समापत्ति भवाग्र के चार स्कन्च अर्थात्‌ भवाग्र-मव (३.३) का उत्पाद करती हू 

५. केवल आये--पृथग्जन नहीं--इसका उत्पाद करते हैँ । यह उसका उत्पाद नहीं कर 
सकते (१) क्योंकि यह उच्छेदभीरु हें (उच्छेदभीरुत्वात्‌ व्या० १६१. ७]१), (२) 
क्योंकि इस समापत्ति का उत्पादन केवल आयंमार्ग के बल से होता हूँ : वास्तव में जो आये दृष्ट- 
निर्वाग है उसकी उसमें अधिमुक्ति होती है * 

६. यद्यपि आये इसका राम करते हें। तथापि इसका लाभ वैराग्यमात्र से नहीं होता । 
यह प्रयोगलम्य, महाभिसंस्कारसाध्य ही हैं । 

अतीत, अनागत का लाभ नहीं होता । असंज्ञि-समापत्ति-निर्देश में इसका व्याख्यान हुआ हे 


कंजडलाइड 


बोघधिलम्या सुने प्राक्‌ चतुस्त्रिद्वत्क्षणाप्तित 
कामरूपाश्रये तुभे निरोधार्यादितों नष ॥।४४॥ 
[२०५] ४४ ए-बी. मूनि के लिए बोधिलम्य हे, पूर्व नहीं, क्योंकि मुनि ३४ क्षण में बोधि- 
जय करते हे? । 
बुद्ध निरोध-समापत्ति का छाम बुद्ध होन के क्षण में अर्थात्‌ क्षयज्ञान (६.६७) 
काल में करते हूँ । बुद्धों का कोई प्रायोगिक कुशल नहीं हे । उनके सब कुझल वेराम्य से प्रति- 


१ यह अपर पर्याय वेदनोय हूं यदि आयेकामवातु में निरोध-समापत्ति का उत्पाद करता हे 
जिसका फल भवाग्रोत्पत्ति हं किन्तु रूपघातु में उपपन्न होकर कालान्तर में भवाग्र का राभ 
कर भवांत्र में उपपन्न होता हूँ । व्या १६१.१] 

* यह समापत्ति भवाग्रभूमिक हूँ जहां रूप का अभाव होता है । पृथग्जनों का विश्वास है कि 
इन अब का निरोध उच्छेद हूँ । असंज्षि-समापत्ति के विथय में उनको 


द्धिमुक्तितः [व्या १६१. १९|--पाठसेद हैँ जिसका 
पत्ति में, दृष्टवर्म में ही निर्वाण का लाभ चाहता हे । : दष्टघर्मनिर्वाणस्य तदघिर्मा 
व्या १६१. १५] । दुष्टे जन्मनि निर्वाण दुष्टधर्म निर्वाणम्‌ 
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लव्ब होते हैं : ज्यों ही उनका छन्द होता है उनकी इच्छामात्र से ही गृण-समूह उद्भूत होते हैँ *। 

यह कैसे हैं कि भगवत्‌ पूर्व निरोव-समापत्ति का बिना उत्पाद किये क्षयज्ञान काल में उभयतो- 
भागविमृक्‍त' होते हें अर्थात्‌ क्लेशावरण और समापत्त्यावरण (६.६४) से विमुक्त होते हैं ? 

वह उभयतोभागविमुक्त' होते है मानों उन्होंने पूर्व ही इस समापत्ति का उत्पाद किया हो 
क्योंकि इसमें उनका वशित्व है, उसके सम्मुखीकरण की सामर्थ्य है (विभाषा, १५३. १०) । 

पाइचात्यों * का मत है कि शञ्ैक्षावस्था में बोघिसत्व पहले ही इस समापत्ति का उत्पाद 
करते हैं और पदचात्‌ बोधि का लाभ करते हैं । इस मत को क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 

यह स्थविर उपमृप्त के नेत्रीपदशास्त्र के इस वाक्य के अनुकूल होगा: जो निरोध-समा- 
पत्ति का उत्पाद कर क्षयज्ञान का उत्पाद करता हँ उसको तथागत कहना चाहिये * ।” 

कास्मीर वैभाषिक इसका प्रतिषेध करते हूँ कि बोधिसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद के पूर्व निरोध- 
समापत्ति का उत्पाद करता हूँ । 

[२०६] निकाय वास्तव में स्वीकार करता है (विभाषा १५३, १०-११) कि बोधिसत्व 

३४ क्षण में सत्याभिसमय (६.२७) के १६ चित्त-क्षणों में और भवाग्र-( - नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन ) वैराग्य के १८क्षणों में अर्थात्‌ ९ प्रकार के भावाग्रिक क्लेशों के प्रहण के लिये ६ आनन्त- 
य॑मार्ग और ९ विमुक्तिमार्ग (६.४४) में बोधि का छाभ करता हें.। १८ वाँ क्षण क्षयज्ञान है । 
--यह ३४ क्षण पर्याप्त हें क्योंकि सत्याभिसमर्य में प्रवेश करने के पूर्व बोधिसत्व पृथग्जनत्व की 
अवस्था में (३.४१) लौकिक मार्ग द्वारा भवाग्र से अन्य सर्वे भूमियों से विरक्त हो चुका है, उसे 
अवोभूमिक क्लेश्ों का पुनः प्रहण नहीं करना है ।--१८ क्षणों का एक मार्ग है जिसमें आये 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ लौकिक, साख््रव चित्त उत्पन्न नहीं करता यथा निरोघ-समापत्ति 
में समापन्न होने का चित्त । अतः बोघिसत्व शराक्षावस्था में अर्थात्‌ अहंत्‌ होने के पूर्व सत्याभिसमय 
और भवाग्र-वेराग्य के १८ वें क्षण के मध्य में निरोध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता । 
बहिर्देशक* कहते हें : इसमें क्या दोष है यदि बोधिसत्व इस सासत्रवचित्त का उत्पाद करते 


ध 


हे? 


२ व्याख्या स्तोत्रकार मातृचेट का एक इलोक उद्धृत करती है (वर्णनाहँवर्णव, ११८ : एफ० 
डब्ल्यू० टामस, इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ३२, पुृ० रे४ड५ ): न ते प्रायोगिक किचित्‌ 
कुशल कुशलानुग । [व्या १६२.५] दो पाद वामसंगीति में उद्धृत हें--व्यवसायद्वितीयेन 
प्राप्त पदमन्त्तरम्‌ । का द 

3 जापानी संपादक कोश की प्राचोन ठीकाओं में दिये विविध अर्य उद्धुत करते हूँ : पावचात्य' 
गान्धार के सर्वास्तिवादी या सोत्रान्तिक या इन्धु देश के आचाये हें । यह पादचात्य कहलाते 
हैं क्योंकि कश्मोर सण्डल से परिचम के हैँ। यह बहिदेशक कहलाते हें क्योंकि कश्मीर के 

बाहर के हें ।--तीचे, पृ० २०६ एन० १ देखिये।... क्‍ 

४ निरोवसमापत्तिम्त्पाद्य क्षयज्ञानमुत्पादयतीति वक्‍तव्यं तथागत इति [व्या १६२.१९]३ 

१ इल्बू देश के आचायों का वही मत हे जो पाइचात्यों का है । ६. १७६ देखिये । 


१६१ 

इस पक्ष में बोधिसत्व व्युत्थानाशय होता है (व्यूत्वानाजयः स्थात्‌ [व्या० १६३. १]5) 
किन्तु बोघिसत्व व्यृत्यानाशय नहीं होता । 

सत्य ही वह अव्युत्वानाशप हूँ किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक साख्रव-चित्त के सम्मुखी- 
करण के लिये वह अनाख्रव मार्ग का व्यूत्थान नहीं करता । 

इस विकल्प में वह कैसे अपने आशय का व्युत्यान नहीं करेगा ? 

उसका यह प्रणिवान हैं (मव्यमायम, ५६, ६) कि “में इस उत्कुटुकासन3 का परित्याग 
न कछूँगा जब तक स्व क्लेश के क्षय का में लाभ न करूँ ।---किन्तु वह इस आशय का उल्लंघन 
[२०७] नहीं करता क्योंकि एक हो आसन में (६.२४ ए-बी) वह अपने उद्देश्य का सम्मुखी- 
भाव करता हें" । | 

यद्यपि असंज्ञि-समापत्ति और निरोप-समापत्ति में बहुप्रकार के विशेष हूँ तथापि इनमें 
यह साम्य है 

४४ सी. किन्तु यह दो समापत्ति काम और खरूपाश्नय में होती हें* ॥ 

इसका प्रतिषेद करना कि असंज्ञि-समापत्ति का उत्पाद रूपधातुर्में होता हें मूलशास्त्र 
का विरोध करना हैं। “एक रूपमव है जो पंचस्कन्धकर्र नहीं है अर्थात्‌ (१) रूपावचर संलज्ि 


२ ड्युत्वानाशय [व्या १६३. १] - व्यृत्थानाभिप्राथ ऐसा अभिप्राय रखता जिसका व्युत्यान, 
त्याग हो सके ।” एक दूसरा अर्थ : आशय -- कुझल--कुशलमल । अतः ऐसे कुझलमूलों 
का होना जिनका व्युत्थान, समुच्छेद हो सके । किन्तु बोघिसत्व के कुझलमूल ऐसे होते 
कि यदि एक बार ८ अल आरंभ होता हूँ तो सम्यक्संबाधि को प्राप्ति के पूर्व 

नका व्युत्वान नहीं होता ॥ 

'ध्यूत्थान समापत्ति से उठता भो हूं (संयृत्त, ३.२६५ इत्यादि) 

3 विभाषा, १६, १६: सब आसन छुस हें । बोधिसत्व उत्कुटुकासन का क्‍यों ग्रहण करते हूँ ? ” 

१ शझ्ुआन्‌ चाह में इतना अधिक हे : प्रथमवाद सुष्ठु हुँ क्यांकि यह हमारा सिद्धांत हें । 

मर्पाञअर् ते | व्या १६३-१४ | 
बक १५२, २-तोन मत : केवल कामधातु में, तीन अधर ध्यानों में मी, चतुर्थ ध्यान 
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१६२ ... अभियमंकोश 


[२०८] देवों का भव जो असंज्ञि-समापत्ति या निरोध-समापत्ति में समापन्न होते हूँ,' (२) 
रूपावचर असंज्ञि देवों का भव जिन्होंने आसंज्ञिक का प्रतिकाभ किया है ।” 
इस वचन से यह सिद्ध होता हैं कि कामावचर और रूपावचर सत्व इन दो समापत्तियों की 
भावना करते हें । ह 
दो समापत्तियों में यह विशेष सदा होता हैं । 
४४ डी. निरोध-समापत्ति प्रथम मनुष्यों में* । है... 
जिस आश्रय ने असंज्ञि-समापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया है वह इस समापत्ति को काम- 
घातु या रूपघातु में उत्पन्न कर सकता है । किन्तु निरोध-समापत्ति के प्रथम उत्पाद के लिये इस 
आश्रय को अवश्य मनृष्य होना चाहिये । एक मनुष्य, एक आये जिसने इस समापत्ति का उत्पाद 
किया है प्राप्ति-त्याग से वहाँ से परिहीण हो सकता है । वह रूपथातु में पश्चात्‌ उत्पन्न हो सकता 
हूँ और वहाँ पुनः इस समापत्ति का उत्पाद कर सकता हैं। क्‍ द 
किन्तु प्रइन है कि क्या निर्वाणसदृद्य निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती है। 
वैभाषिक कहते हँ--हाँ, परिहाणि का निषेध करना उदायिसूत्रठ का विरोध करना हूं 
“आयुष्मन्‌ ! एक भिक्षु शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न, और प्ज्ञा-सम्पन्न होता हेँ। वह संज्ञा- 


वोकार होता हे या पांच वोकार। (बुद्धघोस का निरूपण : विविधेन विसुं विसूं करीयति) । 
बी. व्याख्या-काइयप तथागत की स्कघों के लिये संज्ञा व्यवकार हें--व्यवकार (विद्योदे 
जावकार) का अर्थ पाणिनि, ५-२. १२७ के अनुसार सब्यवकार हूँ; अत:--जो अपनी 
अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनी हे // यह लक्षण इस इलोक के अनुसार स्कन्धों में 
घटित होता हे : “रूप फेनपिडोपम हे . . .४” [व्या १६३. २७--३१] व्यवकार के स्थान में 
वहाँ व्यवचार पाठ हूँ (संयुत्त, ३.१४२) । द द क 
: सी. विभावा, १९२, ४-पूर्वे तथागत सम्यक्सम्बुद्ध स्कत्धों को व्यवकार की संज्ञा 
देते हूं किन्तु तथागत सम्यक्संबुद्ध शाक्यमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा देते हें । पूर्व तथा- 
गत ५ व्यवकारों का वर्णन करते हें; शाक्यमुनि ५ उपादानस्कन्धों का वर्णन करते हैं । 
यहाँ अभिषर्म में सपंचव्यवकार' भव का उल्लेख यह दिखाने के लिये है कि ५ स्कन्ध जिनका 
वर्णन शाक्यमुनि करते हूं पूवंबुद्धों के ५ व्यवकार हें ।--पृववबुद्ध व्यवकार आख्या काक्यों 
प्रयोग करते हें जब कि भ्त्युत्न्न बुद्ध स्कम्घ आख्य! का प्रयोग करते हूँ? क्योंकिबुद् 
जानते हें कि विनेयजन को क्या उपयुक्त है . . .। व्यवक्ार शब्द क्यों है ? प्रवृत्तिवज् 


(संचार ? ) : पूर्वोत्पन्न स्कन्ध पश्चादृत्पन्न स्कन्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हें अथवा 
पदच ढुत्पन्न स्कन्ध पु्व॑स्कन्धों के कारण वृद्धि को ग्राप्त होते हैं... 
) यह सत्व जो स्वभाव से संज्ञी हें विसमायचित्त में स्थित होते हें जब वह इन दो समापत्तियों 


में से किसी एक में समापन्न हो असंज्ञि होते हं । उदायिसुत्र, ८. १४०, सिद्धि, ४०७ | 


(द्वितीय कोशस्थान : 


चित्त-विग्रयुक्त १६३ 


[२०९] वेदितनिरोव-समापत्ति में अमीक्म समापन्न होता हे और, उससे व्यूत्थान करता हूँ 
इसका स्थान हूँ । यदि दृष्टधर्म में वह पूर्वमेव आज्ञा" तक नहीं पहुँचता और मरणकाल में भी 
नहीं तो काय के भेद के अनन्तर कवर्डीकारभक्ष देवों का अतिक्रमण कर वह किसी दिव्य मनोमय 
काय में उपपन्न होता हूँ । वहाँ उपपन्न हो वह संज्ञावेदितनिरोध-समापत्ति में अमीद्ष 
होता हैँ और उससे व्यूत्थान करता हूँ । इसका स्थान हूँ । 

यह सूत्र वस्तुतः प्रदर्शित करता हैँ कि निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती हूँ । 

एक ओर जिस मनोमय काय का वर्णन शझारिपुत्र करते हें उसे बुद्ध रूपावचर" बताते हें । 
दूसरी ओर निरोव-समापत्ति भावाग्रिकी हे जो आरूप्यधातु का सर्वोच्च स्थान है । जो भिल्षु 
इसका छामो (तल्ठाभिन्‌ ) होता हैँ उसकी उपपत्ति रूपधातु में नहीं होती यदि उसकी वहाँ 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वह उसका त्याग नहीं करता 3 | 

[२१०] एक दूसरे निकाय" के अनुसार निरोध-समापत्ति चतुर्यध्यानभूसिक भी हूँ और 
इसकी परिहाणि नहीं होती। 


ज समापज्ष 


झीलपम्पन्ननरच भवति समावितम्पन्नइ्च प्रज्ञासम्पन्ननच । सोष्सीक्ण संज्ञावेदितनिरोध॑ 
समायवबते च व्यूत्तिउते च। अस्ति चतत्‌ स्वानम्‌ इति यवानूतं प्रजानाति ॥ स नेहँव दुष्ट 
एवं घर्मे प्रतिसत्वेद आज्ञावारागवति नावि मरणतमये भेदाच्च कायस्थातिकम्य 
डोकारमज्ञातू अन्यतमस्मित्‌ दिव्यें मनोमये काय उपपच्चते । स त अपपन्न 
१६४ . १२] 
ब्याल्या : अतिरस्ेव >> पूर्वमेद [व्या० १५६. २८ में अतिपद्चेव पाठ हूँ ।] 
इस सुत्र का विचार ८. ३े सी. में किया यथा हूँ (आरूप्यधातु में रूप-सदुभाव का वाद )--- 
दोघ, १.१९५ से तुलना कोजियें । 

) आज्ञामारागयति, [व्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५२. ९ में हूं +-परमार्थ : “बह 
आज्ञातावोन्द्रिय का लाम नहों करता ।* झ्ञुआनू-चाहू: बह अहुत्व के छाम्र के लिये यथोच्चत 
प्रयोग नहीं करता. . . . . . ह 

२ उसे सनोमय कहते हूं क्योंकि झुऋ-झोणित के बिना उसका प्रादुर्भाद होता हे किन्तु इसका 
यह अर्थ नहों हुँ कि वह संज्ञावव काय है (दोघ, १. १९५) ओर आरूप्यावच्र हुं जता 
उदायि का मत या । 

घह कक पक के सनोमय कार्या पर ओपिनियन्स जॉन हिस्ट्री आफ दिडाम्माँ 
पघ० २५८ देखिया 

3 जापानी संपादक को टिप्पणी : १ मनोमव काय के देव जिनका सूत्र में उल्लेख हैं (ए) 


सर्वास्तिवादिन्‌ के लिये (यहो सत दीघ, १. १९५ में हैँ) रूपवातु के हें; (बो) सोता- 
आर आड्ृप्य बाठु के छः (सो) उद्यावन्‌ क्के लिये अताज्ञपत्व 


का क् [ ७ । 


बास्वि ०४ है १ 4 । बे 
किन्तु व्याल्या के अनुत्तार सोत्रान्तिक समापत्ति-परिहाणि मानते 
च ह! (८ ५ 
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यह मत अयुक्‍त हूँ । यह समापत्ति चतुथथंध्यानभूमिक नहीं है क्योंकि सूत्र की शिक्षा है कि 

योगी ९ अनुयूवें समापत्ति का लाभ करता हू * । 

अतः व्यूकान्तक (८, १८ सी) नामक समापत्ति का जिसमें योगी समापत्ति की विविध 
अवस्थाओं का उल्लंघन करता हे कैसे व्याख्यान करें ? 

अनुपूर्वे समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक के प्रति हैं । जिसने वशित्व का लाभ 
किया हूँ वह इच्छानुसार समापत्तियों का उल्लंघन करता है । 

अतः दो समापत्तियों में विशेष हैँ । वि 

१. मूमित: । प्रथम चतुर्थध्यानभूमिक हूँ, द्वितीय भावाग्रिकी हे (नैवसज्ञानासंज्ञायतन) 

२. प्रयोगतः । प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्ञिक को मोक्ष समझ कर निः:सरण संज्ञा से प्रवृत्त 
होता हूँ, द्वितीय श्ान्तविहार की संज्ञा से प्रवत्त होता है; 

३. सन्‍्तानतः | प्रथम का उत्पाद पृथग्जन में होता है, द्वितीय का आये में; 

४. विपाकस्वमावत:ः । प्रथम असंज्ञि-सत्वों में उपपत्ति का उत्पादन करता है, द्वितीय 
भवाग्रोपपत्ति का उत्पाद करता हूँ (कथावत्यू, १५.१०) 

५- विपाकग्रकारत: । प्रथम का विपाक नियतवेदनीय है, उपपच्यवेदनीय है। द्वितीय 
का विषपाक अनाग्रामी के लिये नियतवेदनीय है, अहँत्‌ के लिये अनियतवेंदनीय हैं । यदि विपाक 
होता हैं तो यह उपपच्यवेदवीय या अपरपर्यायवेदनीय होता है; 

[२११] ६ प्रथमोत्पादनत: । प्रथम का उत्पाद दो धातुओं में से किसी में होता है, 
द्वितीय का केवल मनुष्यों में । 

इन दो समापत्तियों का साधम्यं इसमें है कि दोनों का स्वभाव सव॑ चित्त-चैत्त का निरोध 

(चित्तचेत्तानां निरोध:) । प्रथम को असंज्ञि-समापत्ति' और दूसरे को संज्ञावेदितनिरोध- 
समापत्ति' क्यों कहते हें ? 

क्योंकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवल संज्ञा" के प्रतिकूल है और द्वितीय का प्रयोग केवल 
संज्ञा और वेदना के प्रतिकूल हैँ । परचित्तज्ञानवचनवत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ बी) दूसरे 
के चेत्तों को आलम्बन बनाता है, किन्तु इसका नाम संक्षिप्त है क्योंकि इसका प्रयोग केवल पर- 
चित्त को लक्ष्य करता द्वु * । 


डे दीघें, १७, ११; दीघ, ३.२६६; मह महाव्यत्यत्ति क्त, ६८, ७ ६ भवानपृवसमापत्तयः ७0 
१६६.९] : चार ध्यान, चार आरूप्य और निरोघसमापत्ति कल 

_ ग्रायमकल्पिक: - आदितः समापत्तिविधायकः [व्या १६६ १०] 

असंज्ञि-समापत्ति का प्रयोग इस प्रकार हें : संज्ञा रोग है, संज्ञा शल्य हैं, संज्ञा गण्ड हूँ; 
२ प्रयोग में यह प्रणियात होता हे : “में परचित्त को जानूँगा ।” 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १६५ 


दोनों समापत्तियों में चित्त बहुकाल के लिये निरुद्ध होता है? । समापत्ति-व्यूत्यान के समय 
बहुकालनिरुद्ध चित्त से एक अन्य चित्त का कैसे उत्पाद होता है * ? 

वैभाषिक मत से कोई कठिनाई नहीं है : अतीत धर्मों का अस्तित्व है (५.२५) । अतः: 
समापत्ति से पूर्व का चित्त, समापत्ति-चित्त, समापत्ति से पदचात्‌ के चित्त का, व्यृत्थान-चित्त 
का समनन्‍्तरप्रत्यय (२.६२) होता है (विभाषा , १५२, १०) | 

[२१२] सौत्रान्तिकों की यह युक्ति हैँ । जब एक सत्व आखरूप्यधातु में उपपन्न होता हैं 
तब रूप एक दीघंकाल के लिये (३.८१ बी) समुच्छिन्न होता है : यदि पर्चात्‌ यह सत्व पुनः 
कामघातु या रूपघातु में उपपन्न होता हे तो इसका नवीन रूप बहुकारू-निरुद्ध रूप-सन्तति से 
संजात नहीं होता किन्तु चित्त से ही होता है । यथा व्युत्थानचित्त का हेतु समापत्ति से पूर्व का 
चित्त नहीं होता: यह सेन्द्रियकाय से उत्पन्न होता है । इसीलिये पूर्वाचार्य कहते हूँ कि “दो घम्मे 
अन्योन्यवीजक हे : यह दो घर्मं चित्त और सेन्द्रियकाय हैँ ।” 

परिपृच्छाज्ञास्त्र) में स्थविर वसूमित्र कहते हैँ : जो निरोध-समापत्ति को अचित्तक मानते 
हें उन्हीं के लिय यह दोष है कि किस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की उत्पत्ति होती हैं। 
किन्तु मेरा मत है कि यह समापत्ति एक सूक्ष्म चित्त से सहगत होती है । मेरे लिये इसमें दोष नहीं 
हूं । 

भदन्त घोषक इस मत को दृषित मानते हैं। वास्तव में यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति में होता 

हैँ तो विज्ञान, इन्द्रिय और विषय इस त्रिक के सन्निपात से वहाँ संस्पञ्न होना चाहिये; संस्पर्श 
वह वहाँ वेदना और संज्ञा (३.२० बी) होगी । यथा भगवत्‌ का उपदेश हैं : “मन-इन्द्रिय और 
धर्मों के कारण मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती हे; त्रिकसन्निपात, संस्प्श; वेदना, संज्ञा, चेतना 


+ सिद्धांत-मेद हँ। वेभाषिकादि के सत से यह २ समापत्ति और आसंज्ञिक अचित्तक हें (अचि- 

त्तकान्येव. . . [व्या १६७.५]); स्थविर वसुसित्रादि के अनुसार वह अपरिस्फट सनो- 

वञ हैं; बोगाचार के अनुसार आलयविज्ञानवश वह सचित्तक हें। (व्याख्या) 

प्रदत्त सोत्रान्तिकों का हे । उनके अनुसार समनन्तरनिरुद्ध और बहुकालनिरुद्ध चित्त का 

समान रूप से अभाव है : सदा समनन्तरनिरुद्ध चित्त से चित्तान्तर उत्पन्न होता हैं : तुला- 

दण्डोन्नामावतामवत्‌ [व्या० १६७. १३] (बोधिचर्यावतार, ४८३. ३ में शाल्स्तिम्ब 
से तुलना कोजिय) 


ओर कभी भदन्‍त आता हे) पंचव 
व्या १६७. २२] +--अर्मत्रात को लिखी 


है «(कलर २७. १० शेख) । लि 
+ विभाषा, रे५२, ४ : दार्ष्टान्तिक और विभज्यव 
में एक सुक्ष्म चित्त का उ होता 


५४ 
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का सहोत्याद होता है3 ॥” अतः यदि यह स्वीकार किया जाय कि इस समापत्ति में विज्ञान 
[२१३] (चित्त) रहता ह॑ वो वेदना और संज्ञा का निरोध नहीं होगा । किन्तु इस समापत्ति 
को संज्ञा- वेदितनिरोध कहते हैं । 

वसुमित्र उत्तर देते हँ--सूत्र-वचन हे कि वैेदनात्रत्ययवश तृष्णा होती है” 
किन्तु यद्यपि अहँत्‌ वेदना का अनुभव करते हें तथापि अहंत्‌ में तृष्णा नहीं उत्पन्न होती । उसी 
प्रकार यहाँ भी : सब संस्पञ् वेदनाप्रत्यय नहीं 

यह यक्षति कुछ सिद्ध नहीं करती । वास्तव में सूत्र में यह विशेष हे कि “अविद्यासंहित 
संस्पर्श से उत्पन्न वेदना के कारण तष्णा की उत्पत्ति होती है” (३.२७) किन्तु सूत्र कहता 
हैँ कि संस्पशे-वश वेदना उत्पन्न होती है ।” वेदनोत्पत्ति में स्पर्श को विशेषित नहीं 
किया है । अतः वैमायिक कहते हे कि निरोधसमापत्ति में चित्त का निरोध होता हे । 

वसुभित्र : यदि यह समापत्ति स्वंथा अचित्तिका हैँ तो अचित्तिका का समापत्तित्व कैसे हें ? 

उस्ते समायत्ति कहते हैं क्योंकि वह महाभूतों का समतायादन" करती हैँ, चित्तोत्त्ति- 
प्रातिकुल्य का समवस्थान करती हे अथवा क्योंकि योगी चित्त-जल से वहाँ समागमन करते हैं 
(समागच्छन्ति, संमापचन्ते) । इस कारण ध्यानादि का भी समापत्तित्व होता है. । 

क्या इन दो समापत्तियों का द्रव्यत: (स्वलक्षणत:) अवधारण करना चाहिये ? 

सर्वास्तिवादित्‌ का उत्तर हँ--हाँ, क्योंकि यह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हें (चित्तोत्पत्ति- 
प्रतिबन्धनात्‌) । [व्या० १६८. ७] 

[२१४] सौतवान्तिक का उत्तर है कि नहीं । जिसे आप समापत्ति” कहते हैं यह वह नहीं 
हैं जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध है किन्तु यह समापत्ति-चित्त' है, वह चित्त जो समापत्ति-अवस्था 
के पूर्व का हैं : यह चित्त चित्तान्तर के विरुद्ध हैं; इसुके कारण कालान्तर के लिये अन्य चित्तों का 


३ संयुक्तागम, २.८; संयृुत्त, २७२ और कोश, ३.३० बी में उद्धत ग्रन्थों से तुलना कौजिये। 
) संपुक्तायभ, १२, १४; संयुत्त, ३.९६ 
२ मसहामूतसमतापदनम्‌ [व्या १६८ . १]--महाव्युत्पत्ति, ६८,९ में. यह वाक्य, आ गया हे । 
विभाषा, १५४. १ : जो निरोधसमापत्ति में समापन्न होता है उसे अग्नि दग्ध नहीं कर 
सकती, जल उसे क्लिश्न नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता, (संजीव, खाण्‌ कोण्डज्ज्य के वस्तु से तुलना कीजिये : इनका उल्लेख 
विसुद्धि, १२.जे पो टी एस. १८९१, ११२ में हैं ) । इस गण से वह क्यों समन्वाणत हे ? 
चसुमित्र कहते हें समापत्ति को आघात नहीं पहुँच सकता अतः जो इस समा- 
पत्ति में समापन्न होता हु बहु आहत नहीं हो सकता ।--अन्यत्र : समापत्ति का अर्थ चित्त- 
. समता का आपादन हूं । यहाँ जब चित्त हो नहों हे तो समापत्ति.की कंसे बात हो सकती हें? 
समापत्ति दो प्रकार की है : एक जो चित्त-समता का आपादन करती है; दूसरी जो मह- 
भूत-समता का आयपादन करती हुं ( यद्यपि यह दो समापत्ति चित्त-समता का समुच्छद 
 ऋरती हूँ क्योंकि यह चित्त का निरोध करती हें तथापि यह महाभत-समता का आपादान करती 
हैं ॥ विभादा. १५२, पृु० ७७५-भी । द 


द्वितीय कोदस्थान : चित्त- 


विप्रयुवत १६७ 
उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्तविरुद्ध आश्रय" या सनन्‍्तान का आपादन 
: होता है। जिसे समापत्ति' कहते हैं कि वह कालान्तर के लिये चित्त की अग्रवृत्तिमात्र हैं; यह 
द्रव्यवर्म नहीं हैं किन्तु एक प्रज्ञप्तिवर्म 

सर्वास्तिवादिन---यदि समापत्ति द्रव्यवर्म नहीं है तो यह संस्क्रत कैसे हूँ ? 

यह अप्रवृत्तिमात्र' समापत्ति-चित्त के पूर्व न था और उत्तर काल में व्युत्वित (व्युत्थान- 
चित्त) योगी के नहीं होता । अतः संव्यवहारतः उसे संस्कृत' प्रज्भनप्त करते हैँ (प्रज्ञप्पते) क्योंकि 
इसका आदि-अन्त है ।--अथवा जिसे हम समापत्ति' आख्या से भ्रन्ञप्त करते हैँ वह आश्रय का 
अवस्थाविशेष है जो समापत्ति-चित्त से जनित हैं । 

इसी प्रकार आसंज्ञिक (२.४१ बी-सी) को जानना चाहिये । आसंजिक एक द्रव्यान्तर 
नहीं है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिवन्‍्ध है; इस आख्या से हम अर्सज्ञि देवों की अ्संज्ञावस्था को, चित्त 
के अप्रवत्तिमात्र को प्रज्ञप्त करते हें जो चित्त-विशेष-जनित अवस्था हे । द 

वैभाषिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आसंज्ञिक और दो समापत्ति 
द्रव्यसत्‌ है । 

जीवितेन्द्रिय क्या हैँ ? 

४५ ए. जीवित बायु हैँ? । 

[२१५] वास्तव में अभिषर्म* कहता हैं : “जीवितेन्द्रिय क्या है ?--त्रेघातुक आयु |” 

आपधुर्जीवितमाघार  उस्मविज्ञानयोहि यः। 
लक्षणानि पुनर्जातिजरा स्वितिरनित्यता ॥४५७ 

आयू किस प्रकार का धर्म है ? 

४७ ए-बी. उष्म और विज्ञान का आधार | 

क्योंकि भगवत्‌ कहते हैँ कि “जब आयु, उष्म और विज्ञान काय का परित्याय करते हैं तो 
अपविद्ध काय शयन करता हैँ जैसे अचेतन काष्ठ? । 


९ २. ५-६ में आश्रय की व्याख्या हुई हे; १० १८३ सो देखिये। 

२ शआन चाहू का अन॒वाद : “यह वाद सुष्ठ नहीं हैँ क्योंकि यह हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हें। 
हम इतना अधिक कहते हें : “वेभाषिक ऐसा कहते हूँ । ऊपर पृ० १९८, नोट २ देखिये । 

3 आपर्जोवितस 

ब॒द्धघोस अभिषर्म के इस वाद को पुब्बसेलिय 

एक चित्तविष्पयतच अरूपधम्स है । कथाव ण्डियस * 

पृ० १२३, घम्मसंगणि, १९, ६३५, अत्वसालिनों, एडंड एु॥ हि 
नप्रस्थान  [इचियस्कन्धक, १), प्रकरण, रैडें बी ६; पु० १७९ | 


हा 
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अत: एक पृथक्‌ धर्म है जो उष्म और विज्ञान का आधार है, जो सन्तान की स्थिति का हेतु 

है और जिसे आयु कहते हें* । क्‍ 
(१) सोबत्रान्तिक जीवितेन्द्रिय (जीवित, आयु) के द्रव्यतः अस्तित्व का प्रतिषेध करते हैं। 

१. सौत्रान्तिक--यदि आयू उष्म और विज्ञान का आधार है तो उसका कौन आधार है ? 

वैभाषिक---इसका आधार उष्म और विज्ञान है । “ 

सौत्रान्तिक--यदि आयू, उष्म और विज्ञान यह तीन धर्म एक दूसरे के आधार हैं और 
इस अन्योन्य आधार से सन्‍्तान की प्रवृत्ति होती हैँ तो इनका अन्त कैसे होगा ? कौन 
[२१६] पहले निरुद्ध होगा जिसके निरोघ से अन्य का भी निरोध हो ? क्‍योंकि यदि इनमें से एक का 
निरोघ पहले नहीं होता तो यह तीन धर्म नित्य होंगे और इनकी अनिवृत्ति का प्रसंग होगा । 

वैभाषिक---आयू का आधार कर्म है; कर्म से आयु का आक्षेप हुआ है और आयु 
की स्थिति उतने काल के लिय होती है जितने काल के लिये कर्म का आशक्षेप होता है । 

सौत्रान्तिक--यदि ऐसा हैँ तो क्‍यों नहीं स्वीकार करते कि उष्म और विज्ञान का आधार 
कर्म हैं और आयु का कोई प्रयोजन नहीं है । 

वेभाषिक---जिसका कर्म आधार है वह विपाक-स्वभाव है । यदि विज्ञान का आधार कर्म 
होता तो गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्यन्त सर्व विज्ञान विपाक होता जो अयथार्थ है । अतः आयु 
जिसका आधार कर्म हूँ उष्म और विज्ञान का अवश्य आधार हैं । 

सौत्रान्तिक---अतः कहिये कि कर्म उष्म का आधार हूँ और उष्म विज्ञान का आधार है। 
आयु निष्प्रयोजन है । 

वैभाषिक---आयु आवश्यक है क्‍योंकि आरूप्यधातु में उष्म का अभाव हैँ। यदि आयु 
न हो तो आरूप्यधातु में विज्ञान का क्या आधार हो ? | 

सौत्रान्तिक---आख्ूप्यधातु में विज्ञान का आधार कर्म है । 

वेभाषिक---आपको क्‍या मत-परिवतेंन का अधिकार है ? कभी आप मानते हैं कि विज्ञान 
का आधार उष्म हैँ, कभी कर्म को इसका आधार मानते हें ।१ -पुनः आपने इसे स्वीकार कर 
लिया है : इस दोब के परिहार की आवश्यकता है कि गर्भावस्‍था से लेकर मरणपयेन्त सर्व विज्ञान 
विपाक हूँ | अत: आयु का अस्तित्व है और यह उष्म और विज्ञान का आधार हूँ । 


४ विभाषा, १५१, ८: विभज्यवादिन्‌ इस सूत्र को यह सिद्ध करने के लिये उद्धत करते हें कि 
यह तीन घर्मं,आयु, उष्म और विज्ञान, सदा युगपत्‌ होते हैं: इनका अविनिर्भाय है। किन्तु बसु- 
मित्र का कहना हूं कि सूत्र आश्रय-सन्‍्तान को लक्ष करता हे. . . आयुसंस्कारस्कन्ध धर्मघातु, 
घर्मायतन में संगहोत है; उष्म रूपस्कन्ध और स्प्रष्टव्यायतन में; विज्ञान विज्ञानस्कन्ध, 
सप्तघातु और मन आयतन में : अतः सूत्र का अक्षरार्थ नहों लेना चाहिये । पुनः यदि यह 
तीन घर्मं सदा युगपत्‌ होते हें तो आरूप्यधातु में उष्म होगा; असत्वाख्य में आयु और 
विज्ञान होंगे और असंज्ञिसमापत्ति में विज्ञान होगा । 


१ खुआनू बाल, मम जो कहा है उसके अतिरिकक्‍्त--आपने क्या कहा है ?--इस दोष के 
६] परिहार र॒॒ के लिये... | ः । 


द्वितीय है कोदस्वान षं , 4 रे दी $ | ५ | 


१६९ 

२. सौत्रान्तिक--में आयु के अस्तित्व का प्रतिषध नहीं करता । में केवक इतना कहता हैं 
कि आयू द्रव्य नहीं है । 

वैभाषिक--अतः आयु नाम से प्रज्ञप्त धर्म क्‍या है ? 

[२१७] सौत्रान्तिक-यह एक आवेध, सामरथ्यंविशेष हैँ जिसे पूर्वजन्म का कम प्रति- 
पन्धि-क्षण में सत्व में आहित करता है । इस सामथ्यंवश् एक नियत काल के लिये निकाय-सभाय 
(२.४१) के स्कन्व-प्रबन्ध का अवस्थान होता हूँ । यथा बीज अंकुर में एक सामथ्यें-विद्ेष 
आहित करता है जिससे पाककाल-पर्यन्त सस्य-सन्तान की स्थिति होती है । यथा क्षिप्त घर में 
एक सामथ्यें-विशेष आहित होता हैँ जिसके कारण एक काल तक उसके सन्तान की अनुवृत्ति, 
उसकी स्थिति होती है? । 

वैश्ेषिक मत है कि झर में वेगाख्य-संस्कार नामक गृणविशेष उत्पन्न होता हैं। इस यण के 
बल से पतन-पर्यन्त शर का बिना प्रतिरोध के गमन होता है। * 

संस्कार का एकत्व है; दूसरी ओर झर के लिये प्रतिबन्धक का अभाव हें : अतः: शर की 
देशान्तर-प्राप्ति में शी घ्र-शी घ्रतर-शी घ्रतम ऐसा काल-मेद नहीं है *; पुनः शर का पतन नहीं 
होता । क्या आप कहेंगे कि वाय संस्कार में प्रतिबन्धक है ? जो वायु प्रतिबन्धक हैँ वह अविशेष 
है, यथा समीप में है वेसे ही दूर में हैं । या तो शर के अर्वाक्‌ पतन का प्रसंग होगा अथवा झर का 
कभी पतन न होगा । क्‍ 

वेमाषिकों का मत हे कि आयु द्रव्यसत हूँ * | 

(२) मरण कंसे होता हे ? 

क्‍या केवल आयुदःक्षय से मरण होता है ? 

प्रज्मप्तिशास्त्र* कहता है कि 'ऐसा होता है कि एक सत्व आयु:क्षय से, बिना पृष्यक्षय के 
[२१८] मृत होता है । चार कोटि हैं १. आयुविपाक कम के क्षय से मरण; २. भोगविपाक 


कमें के क्षय से मरण; ३. उमयक्षय से (उभ्यक्षयात्‌) मरण; ४. विषम के अपरिहार 
से मरण, यथा अत्यशन 


सस्यानां पाककालावेघवत क्षिप्तेब स्थितिकालावेधवच्च । व्या १६५.५,७] के 
वेशेषिकदशन, ५,१,. १६; एच० उड्, वशेषिक फिलासफों, पृ० १६३--झर का दुष्ट 
ल्यिं नहीं रखता क्योंकि वह वेग को द्रव्य मानता हुं अतः आचाय वश! 


शीघतरतमप्राप्तिकालमेदानुपपत्तिः [व्या १६९. २०] निति 
शुआन्‌-चाहू : आयु एक द्रव्य हूँ जो उष्म और विज्ञान का आधार हूँ : यह वाद सुष्ठ हूं। 
जापानो संपादक को टिप्पणी : आचार्य का मत सर्वास्तिवादियों का हँ--किन्तु यह मानना 
पड़ेया कि झुआनू-चाझ इन दाब्दों को छोड़ देते हें : वेमाषिक कहते हूं व्यो 
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आयु : संस्कार के उत्सगं (२.१०) से भी मरण हैं * । 

जब आय क्षीण होती है तब भोगविपाक कर्म के क्षय का मरण में सामर्थ्य नहीं होता 
और अन्योन्‍्य । अतः तृतीय कोटि को इस प्रकार समझता चाहिये : उभयक्षय के होने पर 
मरण”। द ला 

(३) अकालमरण (३.८५ सी) 

ज्ञानप्रस्थान (१५, १२) कहता है: क्‍या आय के विषय में यह कहना चाहिये कि यह 
'सन्तानवर्ती' है अथवा यह कि 'सक्ृत्‌ उत्पन्न होकर यह अवस्थान करती है (सक्ृदुतच्नं 
तिष्ठति) ?--कामधातु के जो सत्व (असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति) दो समापत्तियों 
में से किसी एक में भी समापन्न नहीं हैं उनकी आयु प्रथम प्रकार की हैं । कामधातु के जो सत्व 
इन दो समापत्तियों में समापन्न हें उतकी और रूपधातु तथा आरूप्यधातु के सत्वों की आयु 
द्वितीय प्रकार की हें । 

इस वचन का क्या अर्थ हूं ? 

यदि आश्रय के उपघात से आय्‌ का उपघात होता है तो यह आय आश्रयसन्ततिप्रतिबद्धं 
है । यदि आश्रय का उपघात न होने से जायू की स्थिति उस काल तक होती हे जिस 
काल के लिये उसका उत्पाद हुआ है तो कहते हें कि सक्ृत्‌ उत्पन्न हो आयु की स्थिति 
होती हें । 

काबमीर मत यह है कि प्रथम प्रकार की आयू सान्‍्तराय हे, द्वितीय प्रकार की निरन्तराय हूँ । 

अतः अकालमरण होता हैँ ४ 


२ परमायें में नहीं हे। । ऊपर पृष्ठ १२२ देखिये ।--विभाषा, २०, १५॥। 
बहिदेशकों का यह मत हें---काइमीर मत भी यही हू, शब्दसात्र भिन्न है । अथवा इनका यह 
मत है कि प्रयम प्रकार की आयू्‌ स्वसन्तत्यूपनिबद्ध हे किन्तु निरुद्ध हो सकती हैं। 

व्या १७० .९] विभाषा, १५१, पृ० ७७१। 

४ कथावत्थ, १७.२ के अनुसार राजगिरिक और सिद्धित्यिक अहँत्‌ की अकाल-मत्य का प्रति- 
षेध करते हें (कोश, २. १०)--राकहिल (लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ १८९) और बंजी- 
लीफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रज्गनप्तिवादी अकाल-म॒त्य का प्रतिबंध करते हँ--बोधिचर्या 
वतार (२.५५) एक काल-मरण और शत अकाल-मृत्य मानता हे। इनमें से प्रत्येक 
मृत्यु वात-पित्त-दलेष्मकृत और तत्संनिपातकृत होती हें; प्रकार ४०४ मत्य होती हें । 
(१) समच्छेदमरण, अहुत्‌ की सत्य, (२) खणिकमरण, अनित्यताभक्षित घर्मों का निर- 
न्तर अभाव और (३) सम्मृतिमरण, वक्षादि के कारण मृत्य्‌ इन तोन के अतिरिक्त अभिधम्म 
में है (१) काल्मरण (ए) प्ृण्यक्षय से (पुओ्छा), (बी) आयुक्षय से, (सी) उम्य- 
क्षय से; (२) अकालमरण उपच्छेदक कमंवश (उपच्छेदककस्मणा), यथा दूसीमार, 
कलम्‌ आदि, यथा पुर्वकृत कर्मेविषाकवश। वध (विसुद्धिमग्ग, ८. वारेन, पृ० २५२; 
कर की अटठकथा, पी. टी. एस. पृ० १११; नेत्तिप्पकरण, पृष्ठ २९; मिलिन्द, पु० 
रें०१ “-अभिषम्मसंगह 
जनमत, उमास्वाति, 
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[२१९] सूत्र में मी कहा हूँ कि चार आत्ममाव-अतिलम्भ) हूं : वह आत्मभाव जिसका 
मारण अपने से होता हैं, पर से नहीं, इत्यादि* । चार कोटि हूँ: १ बात्म-संचेतना 
कामधातु के कुछसत्व यथा क्रीड़ा-प्रदूषिकदेव और मनः -प्रदूषिकदेवईं अपने हर्षातिरेक 
या क्रोघातिरेक से स्वयं आत्मभाव का मारण करते हें । बुद्धों को भी गिनाना चाहिये 
क्योंकि उनकी स्वयं म॒त्य होती हैं, वह स्वयं निर्वाण में प्रवेश करते हूँ । पर-संचेतना 
जरायज और अण्डज । ३. आत्म-पर-संचेतना : प्रायेण कामघातु के सत्व । नारक, अन्तरामविक 
(३.१२) आदि का परिवर्जन करना चाहिये। ४. न आत्म-संचेतना और न पर-संचेतना 
अन्तराभमविक सत्व, रूपघातु और आखरूप्यघातु के सब सत्व, कामघातु के सत्वों का एक 
भाग : नारक (३.८२), उत्तरकुरु के निवासी (३.७८ सी), दर्शनमार्गस्थ (६.२८ ) 
[२२०] मैत्रीभावनास्थ (८.२९), अर्संज्ञि निरोध-समापत्तियों में समापत्न (२. ४२, कथा- 
वत्थु, १५.९), राजधि अर्थात्‌ जिस चक्रवर्ती राजा ने भ्रव्नज्या ली हें, जिनदृत', जिनोहिष्टर 


और तापज्का | 
२ दीघ, ३.२३१, अंगत्तर, २. १५९ : अत्वावुसों अत्तमावपटिलासों यस्मि अत्तमावपटिलासे 
बत्तसंचेतता येंव कमति नो परसंचेतना कोश, ६.५६ देखियें--ध्याल्या : आत्म- 
संचेतना > आत्मना मारणम्‌; परसंचेतना - परेणमारणम्‌ू [व्या० १७०. १५] । 
. ६ २५३, २५५, २६२ देखिये । 
3 दीघ, १. १९, ३. ३१--विमाया, १९९, १५ इसमें ऐकमत्य नहीं हे कि यहाँ चातुर्महाराज 
और त्रयस्त्रित अथवा कामघातु के अन्य प्रकार के देव इष्ट हूँ । 
जिनदृत--यथा मगवत्‌ ने आारपाली के पास एक शक भेजा था । लिच्छवि योग्या कर रहे 
थे। उन्होंने उसे देखा और दरजाल से उसे ढक दिया । किन्तु जिनदृत जब तक दूतइत्य 
संपादित नहीं करता तब तक उसका मारण नहीं हो सकता । [व्या १७०.२ ०] 
जिनोहिष्ट - इयन्त॑ कालमनेन जीवितव्यमिति य आदिष्टो भगवता । [व्या० १७० . रेड 
ट्विष्ट के स्थान में जिनादिष्ट पाठ हे ॥] 
कदाचित्‌ यह अर्थ करना चाहिये : “जिनको बुद्ध यह जानते हुए आदेश देते हूँ कि यह इतने 
काल तक जीवित रहेंगे ।” यद्य और जोवक पर एम० जे० प्रिजीलुस्की की जो टिप्पणियाँ 
हें को संभव बतातों हूँ । 
४ अत्यन्त हैं। यज्ञ का आक्रोत्न हे यह क्या भय हें: किन्तु 


यश्ष परववत्‌ चिल्लाया । इसको सुनकर बुद्ध ने कुमार से कहा : इस स्थान में सथ का 
कोई कारण नहीं हैँ । छोत को पार करो और आओ ४ ( टोक ४०५ ३, २६ ए) । 


“सुमद्र को यर्मवती स्त्री (दिव्यावदान, २६२-२७० से | 
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घमिल3, उत्तर१, गंगिल%, वणिक्पुत्र यशकुमार, जीवकादि, चरमभविक बोधिसत्व, बोधिसत्व 
की माता जब बोधिसत्व गर्भ में हें, चक्रवतिनू, चक्रवरतिमाता जब चत्रवत्तिन्‌ गर्भ में हे । 

आक्षेप--सूत्र शारिपुत्र के एक प्रन्‍नत का और भगवत्‌ के दिये हुए विसर्जंत का उल्लेख 
करता है : “भदन्त ! वह कौन सत्व हें जिनके आत्मभाव-प्रतिलम्भ का मारण न अपने से होता 
है, न पर से ? “-झारिपुत्र ! नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में उपपन्न सत्व” अर्थात्‌ आरूप्यधातु 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्र में उपपन्न ।--इस सूत्र के होते आप केसे कह सकते हें कि रूपधातु 
[२२१] और आरूप्यधातु के सब सत्वों के आत्मभाव-श्रतिरूम्भ की आत्मसंचेतना और 
परसंचेतना दोनों नहीं होतीं ? द 

निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता हे : रूपधातु के सत्व और आरूप्यधातु 
की प्रथम तीन भूमियों के सत्वों के आत्मभाव-श्रतिरृम्भ की आत्मसंचेतना होती हे अर्थात्‌ 
स्वभूमिक मार्ग से उनका मारण होता है, परसंचेतना भी होती है अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८, 
८.२२) सामन्तक के मार्ग से उनका मारण होता है । किन्तु आरूप्यधातु के उच्चतम स्थान 
में स्वभ्मिक आयँमार्ग और उपरि भूमिक आयंमार्ग दोनों नहीं होते। अतः वहाँ के सत्वों के 
आत्ममाव-प्रतिलम्भ की न आत्मसंचेतना होती हें और न परसंचेतना । क्‍ 

हमको उत्तर दुर्बंल प्रतीत होता हे । वास्तव में आरूप्यधातु की अन्तिम भूमि में परभूमिक . 
(आकिचन्यायतन ८.२०) आर्यसार्ग का अभ्यास हो सकता हे। अतः एक दूसरा व्याख्यान 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही) । शारिपृत्रके प्रइन के उत्तर में बुद्ध नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
के सत्वों का उल्लेख कर रूपधघातु और आरूप्यधातु के सबसत्वों को प्रज्ञप्त करना चाहते हें 
क्योंकि पयेन्त के ग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय होता है। हम सिद्ध कर सकते हें कि यह 
अन्यत्र भी देखा जाता है । कभी प्रवचन आदि से उसके पर्यन्त का ग्रहण करता हे यथा प्रथम 
सुखोपपत्ति (३.७२), तथ्थथा ब्रह्मकायिक देव ।” पर्यन्तग्रहण से “ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, 
पहाब्रह्म ” प्रथम सुखोपपत्ति हें। कभी प्रवचन पर्यन्त से उसके आदि का ग्रहण करता हैं: 
#ट्वितीय सुखोपपत्ति, तद्यथा आभास्वर देव ।॥ आदियग्रहण से परीत्ताभ, अप्रमाणाभ और 
आभास्वर द्वितीय सूखोपपत्ति हूं । 

किन्तु इस व्याख्यान का विरोध हों सकता हू । इन दो पूर्वोक्त वचनों में तथ्था' शब्द 
पाया जाता हू जो दुष्टान्तवाचक हू । अनुवाद “अर्थात्‌ नहोना चाहिय किन्तु यथा होना चाहिये। 
दृष्टान्तों का यह धर्म है कि उस प्रकार के एक का निर्देश करने से सर्व शेष का संप्रत्यय होता है । 
और हम यह स्वीकार करते हैं कि सुखोपपत्तियों पर जो दो वचन हैं उनमें प्रवचन आदि या पर्यंन्त 
का निर्देश कर सूची की सब आख्याओं को प्रज्ञप्त करता हूँ । किन्तु भगवत्‌ ने शारिपुत्र को जो _ 
उत्तर दिया उसमें तथथा शब्द नहीं हैं । 
3 व्याल्या का यह पाठ हे--तिब्बती : चू लेन 


8 2 अ ती : म्छोग कंन 
+ च्ीनो भाषान्तर में गंजिल हें; गंगिक को असफल आत्महत्या, अवदानञ्तक, ९८ । 
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[२२२] हम कहते हूँ कि तच्चथा' शब्द दुष्टान्तवाचक नहीं हैं। यह अनपसंहार हैँ क्योंकि 
हम इसका प्रयोग उन सूत्रों में भी देखते हें जो पूर्ण सूची देते हे : “नानात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तच्यथा मनुष्य और एक देव. . .. (३.६) | अतः तद्यथा' झब्द उपदशेनाथ हें ॥ अतः 
भगवत्‌ ज्ञारिपुत्र को दिये हुए अपने उत्तर में परयय॑न्तग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय कराते हें 
अर्थात्‌ साकल्येन दो ऊध्वे घातुओं का उल्लेख करना चाहते हे ।* 

संस्कृत धर्म (संस्कृतस्थ) के क्या लक्षण हें ? 

४५ सी-डी. लक्षण यह हँ--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।* 

यह चार घर्म--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता---संस्कृत के लक्षण हें। जिस धर्म में यह 
लक्षण पाये जाते हैं वह संस्कृत है, जिसमें यह नहीं पाये जाते वह असंस्कृत हैं ।* 

जाति संस्क्ृतों का उत्पादन करती है (उत्पादयति); स्थिति उनकी स्थापना करती हे 
(स्थापयति); जरा उनका ह्वास करती हूँ; अनित्यता उनका विनाश करती है । 

[२२३] संस्कृत के ३ संस्कृत लक्षणों की शिक्षा क्या सूत्र में नहीं हैँ ? वास्तव में सूत्र में 
उक्त हूँ : हे भिन्नओ : संस्कृत के यह तीन संस्कृत लक्षण हेँ। यह तीन क्या हें ? संस्कृत का उत्पाद 
प्ज्ञात होता हैँ, व्यय भी प्रज्ञात होता हें और उसका स्वित्यन्यथात्व भी प्रज्ञात होता हूँ ।* 

वेभाषिक---सूत्र को चतुर्थ लक्षण भी कहना चाहिये था । जो लक्षण सूत्र में उक्त नहीं हैं 
वह स्थिति हे। सच तो यह हे कि स्थित्यन्यथात्व समासान्त पद में स्विति' शब्द का इसने प्रयोग 
* अगवत्‌ के विसजंन में तद्यया' शब्द का न होना यह नहीं सिद्ध करता कि इस विसजेंन 

राय लेना चाहिये । 
* [लिक्षणानि. . . .जातिजेरास्थितिरनित्यता] ॥ 
तिब्बतोी भाषान्तर : लक्षणान्येव । 
परमार्य : “पुनः संस्कृत के लक्षण हें 
“लक्षण अर्थात्‌ संस्कृत की जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता । 
विभाषा, २८,१२; अभिषमंहदय (नेडज्जियो, १२८८), २. १० 
१.७ ए-बो में संस्कृत का तात्कालिक लक्षण बताया यया हूं । 
कणानिपुर्न्जाति:. . . . मध्यमकवृत्ति, ५४६, सध्यमकावतार, १९३ : “अभिषर्म के अनसार 
चार सहभ्‌ हें ।--घड्दज्षेतसंग्रह के अनुसार साम्मितीयों का यह वाद हूँ: चतःक्षणिक 
वस्तु, जातिजेनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, विनाज्ो विनाज्ययति । 
विपर्ययादसंस्कृत इति यत्रेतानि न भवन्ति सोथ्संस्कृत इति॥ [व्या १७१. २३] (--किन्तु 
क्या यह नहों कह सकते कि स्थिति असंस्कृत का एक लक्षण हूं ? नहीं। लक्षण से द्रव्यान्तररूष 
। यह लक्षण विश्वेषित घ॒मं से अन्य हूँ । यह इस घर्मं को जाति, स्थिति, जरा ओर 


पंक्ति ५ देखिये । 
तरलक्षणमूत्र हैं (नीचे पु० २२७ पंक्त ११ 
तीणिमानि भिक्‍खतवे संखत 


लिये )--सयुक्तामम, १२, २१; अंग- 
प्‌ संखतलक्खणानि। कतमानि तीणि | उच्पादो 


(७४ अभिषर्मंकोद 


किया हैँ : किन्तु स्थित्यन्यथात्व जरा' का पर्याव हूँ। यथा सूत्र जाति के पर्याय उत्पाद का 
व्यवहार करता है, अनित्यता' के पर्याय व्यय का व्यवहार करता हूं उसी प्रकार जरा के पर्याय 
स्थित्यन्यथात्व' का प्रयोग करता हैं । _ 

यदि सूत्र केवल तीन ही लक्षणों का निदंश करता हूं तो इसका कारण यह हैं कि विनेयों' 

उद्देग उत्पन्न करने के लिये यह उन्हीं धर्मों को संस्कृत का लक्षण निर्दिष्ट करता हूँ जिनके कारण 
संस्कृत का त्रेयध्विक संचार होता है : जाति के बल से इसका अनागत से प्रत्यत्यन्न में संचार होता 
(संचारवति) ; जरा (स्थित्यन्यथात्व) और अनित्यता (व्यय) पुनः प्रत्युत्यन्न से अतीत में 

संचार कराते हैं क्योंकि जब जरा दुबंल करती है (दुबंलीकृत्य) तो अनित्यता विघात करती 
है (विघातात्‌) । निकाय में एक उपमा दी हैं (विभाषा, २९, ६ ) : मान लीजिये कि एक पुद्गल 
निर्जन अरण्प में है और उसके तीन झात्र्‌ उसका विघात करना चाहते हैँ । पहला इस पुदूगल का 
[२२४] अरण्य से निष्कासन करता है, दूसरा उसको दुर्बंल करता हूँ, तीसरा उसके - जीवित को 
विनष्ट करता है। संस्कृत के प्रति तीन लक्षणों की यही वृत्ति हें ।---इसके विपरीत स्थिति 
संस्कृत की स्थापना करती है और उसके अवस्थान में हेतु है । इसीलिये सूत्र लक्षणों में उसको 
गणना नहीं करता । पुनः असंस्कृत का भी स्वलक्षण में स्थितिभाव होता हूँ : स्थितिलक्षण 
असंस्कृत की इस स्थिति के सद॒श है। असंस्कृत का भी संस्क्ृतत्व-प्रसंग न हो इसलिये सूत्र 
स्थिति को संस्कृत का लक्षण नहीं निर्दिष्ट करता । 

सौत्रान्तकों की यह कल्पना हैँ कि सूत्र में स्थिति का निर्देश हे । स्थिति और जरा 
को यह एक साथ निर्दिष्ट करता है : स्थित्यन्यथात्व अर्थात्‌ स्थिति और अन्यथात्व । आप कहेंगे 
कि इन दो लक्षणों को विभागशः न कहकर एक लक्षण के रूप में कहने का क्या प्रयोजन 
हैं ?--यह स्थिति संगास्पद है: स्थिति में आसंग न हो इसलिये सूत्र उसकों जरां के साथ 
(अभिसमस्य) निर्दिष्ट करता हैं यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री को कालकर्णी सहित निर्दिष्ट 
करते हूं । क्‍ 

बतः संस्कृत-लक्षण चार ही हूं |... हिल 

किसी घम्म के जाति, स्थिति आदि भी संस्कृत हैं। अतः ईनका उत्पाद, स्थिति, अन्यथात्व, 
व्यय होता हैं । अतः पर्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जाति आदि होते हें जो मूलधर्म के अनुलक्षण 
हें। यह बनुलक्षण भी संस्कृत हेँं। अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होंगे। यह अपये- 
वसान दोष हूं । 

कोई अपयेवसान दोष नहीं है । 


आभिप्रायिको हि सुत्रनिर्देशो न लाक्षणिक: ॥ [व्या १७२.३] 
यही उपमा, एक दूसरे उपदेश के लिये, अत्यसालिनी, ६५५ 
श्ियमिव अर पेट कालकर्णोसहितम्‌ [व्या १७२.२२]; बवूंफ़--इन्ट्रोडक्शन, पृ.रे५५ से 


जातिजात्यादयस्तेषां तेष्ष्टवरमेंकवृत्तय: । 
जम्यस्थ जनिका जातिने हुंतुप्रत्ययेविंना ॥४६।॥ 
४६ ए-बी. पर्याय से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, आदि इनके लक्षण होते हूँ । मूललक्षण 
को वृत्ति आठ धर्मों में है, अनुलक्षण की एक धर्म में ।' 
. [२२५] पूर्वोक्त चार मूल लक्षण । 
चार अनुलक्षण--जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता । 
सब संस्कृत मूलऊक्षणवद्य संस्कृत हें । यह पर्याय से चार अनुलक्षणवद्य संस्कृत हें । 
आप कहते हूँ कि विशेषित धर्म के तुल्य मूललक्षणों में से प्रत्येक के चार लक्षण होने चाहिये 
और इसी प्रकार । यह इसलिये हें क्योंकि आप नहीं मानते कि यह भिन्न लक्षणों की वृत्ति 
(+> धर्मकारित्र - पुरुषकार ४.५८) हें । 
जब एक धर्म की उत्पत्ति होती है जिसे आप मूलघर्म, चित्त, चैत्त कहते हें तो आत्मनवम ९ 
धर्मों का सहोत्याद होता है : मूलधर्म, चार मूललक्षण, चार अनुलक्षण । प्रथम मूललक्षण _अर्थात्‌ 
मूलजाति (जाति, मूलजाति) मूलघर्म, तीन मूललक्षण (स्थिति, जरा और अनित्यता) और 
चार अनुलक्षणों का उत्पाद करता हूँ : कुल मिलाकर आठ धर्मों का। यह अपना उत्पाद नहीं 
करता : यह जाति-जाति नामक अनुलक्षण से उत्पन्न होता है ।---यथा एक मुर्गी अनेक अंडे देती है. 
किन्तु एक अंडे से एक ही मुर्गी पेदा होती है (विभाषा, २९,४), उसी प्रकार मूलजाति (जाति, 
मूलजाति) से आठ धर्म जनित होते हें. किन्तु जाति-जाति से केवल एक धर्म अथात्‌ मूलजाति 
जनित होती हू । 
इसी प्रकार अन्य मललक्षण और अनुलक्षणों की यथायोग योजना होनी चाहिये । स्थिति- 
स्थिति मूलस्थि ति की स्थापना करती हू और यह मूलस्थिति मूलधर्म, तीन मूललक्षण और स्थिति- 
स्थितिसहित चार अनुलक्षणों की स्थापना करती हे । इसी प्रकार मूल जरा और अनित्यता 
हें जो आठ घर्मों को जीर्ण और विनष्ट करती हें और जो अनुरूप अनुलक्षण से, जरा-जरा और 
अनित्यता-अनित्यता से, स्वयं जीर्ण और विनष्ट होती हें । ह 
[२२६] अतः लक्षणों के स्वयं लक्षण होते हूँ जिन्हें अनुलक्षण कहते हें : इनकी संख्या ४ 
हैं, १६ नहीं और अनिष्ठा दोष नहीं हूँ । 
सौत्रान्तिक कहता हें: 
१. यह तो आकाश को विभकत करना हें ।' जाति, स्थिति बादि पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य नहीं 


तिजात्यादयस्तेषां तेडष्टवर्मेकवत्तय: । [व्या १७२. ३४ तथा १७३. ६] 

लक्षण ओर अनुलक्षणों के वाद का प्रतिबंध नागाजुन ने मध्यमक, ७.१ मेंकिया हें। 
--साम्मितीयों के वाद के लिये मध्यमकतर॒त्ति, प्‌ ० १४८ देखिये। उत्पाद, उत्पादोत्याद, 
आदि यह सात लक्षण ओर सात जनुलक्षण मानते द | 
यह संग्रतिघरूष का संवंधा जनाव हु। 


१७६ हु अभिषमंकोश 


हूँ (न द्रव्यतः संविद्यन्ते [व्या १७३ .२५] ) जो इनका विभाग हो। हमको द्रव्यों की 
रूपादि धर्मों की--उपलब्धि प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम से होती है : इन तीन  प्रमाणों से 
लक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । क्‍ 
किन्तु सर्वास्तिवादिनू उत्तर देता है कि सूत्रवचन हैँ कि “संस्क्रत का उत्पाद प्रज्ञात होता . 
है (उल्वादोअपि प्रन्नायते......... ). के 
मर्ख ! व्यंजन तुम्हारा प्रतिसरण हूँ और तुम अर्थ के विषय में भूल करते हो किन्तु भगवत्‌ : 
ने कहां हैं कि अर्थ प्रतिसरण है, व्यंजन प्रतिसरण नहीं हैँ । इस सूत्र का अथ स्पष्ट हू। 
अविद्या से अन्ध बाल की संस्कार-प्रबन्ध में आत्मत: और आत्मीयत: अधिमुक्ति होती 
हैं और इसलिये इस प्रबन्ध में उतका अभिष्वंग होता है, उनकी रुचि होती है। भगवत्‌ इस मिथ्या 
कल्पना का और तज्जनित अभिष्वंग का अन्त करना चाहते हें। वह यह प्रदर्शित करना 
चाहते हैं कि प्रवाह संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न है और वह बताते हें कि. 
प्रतीत्यसमृत्नन्न के कौन तीन छक्षण हें: संस्कृत के तीन संस्क्ृत-लक्षण विज्ञान-विषय हें।” 
भगवत्‌ प्रवाह का ही संस्कृतत्व द्योतित करना चाहते हें क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रवाह-क्षण के 
वह तीन लक्षण नहीं बताते क्योंकि वह कहते हूँ कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते हें। वास्तव में .' 
[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा और व्यय अप्रज्ञायमान हैं । जो अग्रज्ञायमान हूँ वह लक्षण होने की _ 
योग्यता नहीं रखता । । ह 
सत्र संस्कृत शब्द का पुनः ग्रहण इसलिये करता हुं-- “संस्कृत के तीन संस्कृत लक्षण 
हैं जिसमें आप जानें कि यह तीन लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के लक्षण नहीं हें (संस्कृतां- 
स्तित्वे लक्षणानि) यथा बलाका समीप के जल के अस्तित्व का लक्षण हैं; यह संस्कृत के साधु- 
असाघृत्व के लक्षण नहीं हें यथा कन्या के लक्षण बताते हें कि यह शुभ या अशुभ हैं और यह - 
द्रव्य के लक्षण नहीं हें जो दिखाते हैं कि यह द्रव्य संस्कृत है (संस्कृतलक्षणम्‌ - संस्कृतत्वे 
लक्षणम्‌) । [अतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हैं: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष 
लक्षण हें जो दिखाते हेँ कि यह संस्क्रत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न है ।”] द 
२- हमारे अनुसार उत्पाद या जाति का यह अथ हे कि प्रवाह का आरंभ हें (प्रवाहस्य 
आदि: ) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरति है; स्थिति आदि से निवृत्ति तक अनुवतंमान 
प्रवाह है; स्थित्यंन्‍्यथात्व या जरा अनुवतंमान प्रवाह का अन्यथात्व, पूर्वापरविशेष है । इस 
दृष्टि से अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय आदि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाह्दि, प्रवाहनिवृत्ति, 
अनुवत्तंमानप्रवाह, प्रवाहन्यथात्व अवधारण कर भगवत्‌ ने ननन्‍्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे 


« घु.२२३ टिप्पणी १ देखिये । 
चत्वारीसानि भिक्षवः प्रतिसरणानि 823 क्‍ कतमानि 


अध्यमकवूि २६० १९८ में सड्धृत सन्‍्य। संघभद का उत्तर, ४०६ काउस २, पू० १६ 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त ३७७ 


कहा : “आपृष्मन्‌ ! तुम्हारी जान में वेदना उत्पन्न होती हैँ, अवस्थान करती हूँ, क्षय-बस्त को 
प्राप्त होती हैं । 

[रर८ट] जतः हम कहते हैं : 

“जाति प्रवाह का आदि है, व्यव उप्तका उच्छेद है, स्थिति प्रवाह ही है, स्थित्यन्यवात्व 
पूर्वापर विज्येष हे ।” 

पुनः 

“उत्पाद अमूत्वा भाव है, स्थिति प्रबन्ध है, अनित्यता फ़्बन्ध का उच्छेद है, जरा उसकी पूर्वा- 
प्र विशिष्टता हैं ॥* 
.._ “क्या आपका कहना है कि क्षणिक धर्म का व्यय स्थिति के बिना [अनन्तरो] होता हैँ ? 
किन्तु [यदि घमे क्षणिकर ह ] तो इसका स्वयं व्यय होता हूँ : आपकी क्षणिक धर्म को स्थिति-रि- 
कल्पना व॒था हैं ।' 

[२२९] अतः जब सूत्र स्थिति का उल्लेख करता हे तो उप्तका अभिष्राय प्रवाह से होता हैं। 


ख््छ 


संबुक्त, ११, १४--प्रवाहय ता हि वेदनास्तस्थ विदिता एवोत्पच्चन्ते । विदिता अवतिब्ठन्ते । 
विदिता अत्तं परिक्षपं पर्यादानं ग्रच्छन्ति । न॒क्षणगताः क्षणस्थ दुरवधारत्वात्‌ 
 ब्या १७५.६]) | 
_ ठिंब्बतों सावान्तर : कुलपुत्र नन्द (अंग्ृत्तर ४. १६६ से तुलना कीडिये) 
संबत्त, ५. १८० से तुलना कोजिये; सज्मकिम, ३. २५ (जहाँ भगवत्‌ झारिपुत्र के संबन्ध में 
कहते हे जो वह यहाँ नन्‍्द के लिये कहते हूं) 
 घम्मा विदिता उप्पज्जन्ति विदिता उपदठहुन्ति विदिता अब्भत्यं गच्छन्ति । 
प्रथम परिच्छेद--पंघमदर, ४०७. २. १२; ततीय---४०७.३,९; ६३२,३, १७ भी देखिये । 
* जातिरादिः प्रवाहस्य [उच्छेदो व्ययः] स्थितिस्तु सः 
[स्वित्यन्यथात्वं] तस्थेव [पूर्वापरविज्ञिष्ता] ॥ 
अमृत्वा भाव उत्पादः प्रबन्ध: स्थितिरनित्यता 
तदुच्छेदो [जरा तस्प रविज्विष्दता] ४ [व्या १७५ . ११ इत्यादि] 
क्षणिकस्प हि धमसस्‍्य [स्थिति बिता भवेद्‌ व्ययः] । 
सच व्येति [स्वयं] तस्माद बृथा तत्परिकल्पता ॥ [व्यां १७५. १९] 
सज्किम, ३ . २५ में यह वाक्य हँ--एवं किल ये घम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति। यह सौत्रान्तिकवाद 
अमृत्वा भाव उत्पाद: (पृ. २२९, पं० १८), मिलिन्द, पु. ७५१ में यही वाक्य इस प्रकार 
हु--अहुत्वा संगोति; सर्वास्तिवादी और मिल्िन्द, पु. ५२ इसका विरोध करते हूँ: नत्वि 
केचि संद्वारा ये अभवन्ता जायन्ति--तायसतेत विभज्यवादिन्‌ हूँ, पृ.प० ३ 
* बदि किसो का बह मत हें कि “यह स्थितिसद्भाव के कारण हुँ कि उत्पन्न घर्म का एक क्षण 
अविनाश होता हूं, यदि स्थिति न हो तो यह एक क्षण भो न हो तो ऐसा नहों हू क्यों 
हेतुप्रत्ययपुर्वक क्षण का अस्तित्व हैं । [व्या १७५.२९]  - है 
: ब्रदि किसी का यह सत हूँ कि हेतुप्रत्यप से उत्पद्यनान चर्म का स्थिति उपग्रहण 
( (डा ति)” तो हम पुछते हें कि यदि स्थिति उपग्रहुण न करे तो क्या होगा ? 
'बर्मे को आत्मपतता न होगो (आत्मतता बर्मस्य न सवेत्‌) अतः कहिये कि स्थिति 


की 


इस प्रकार अभिधरमम (प्रकरणपाद, १४ बी ७) का लक्षण युक्त पाया जाता है : “स्थिति क्या हैं? 
उत्पन्न और अनिरुद्ध संस्कार ---क्षणघरमंता उत्पन्न का अविनाश' नहीं हो सकती । 
किन्तु ज्ञानप्रस्थान (२, १३) कहता है : एक चित्त के संबन्ध में (एकस्मिन्‌ चित्ते) 
उत्पाद क्या हूँ ? यह जाति हूँ ।--व्यय क्या हैँ ? यह मरण हूँ ।--स्थित्यन्यथात्व क्या हैं? 
यह जरा हूं । कक 
किन्तु शास्त्र के इस वाक्य की अभिसंधि चित्त-क्षण से नहीं है किन्तु निकायसभागचित्त 
से हैं। [इक निकायसभाग में (२-४१) अनेक चित्त होते हे किन्तु इस अनेक चित्त को एक 
चित्त कह सकते हें |] 
३. किन्तु यदि लक्षणों को द्रव्य न मानें तो: कह सकते हैं कि प्रत्येक पृथर्मूत क्षण के चार गर 
लक्षण होते हूं। 
वास्तव में (१) प्रत्येक क्षण का अभूत्वा भाव है : उसका अभूस्वा भाव उसकी जाति हैं; 
(२) भूत्वा अभाव होता हू : यह उप्तका व्यय हैं; (३) क्षण की स्थिति उत्तरोत्तरक्षणान्‌- 
बन्ध हूं : वास्तव म॑ उत्तर क्षण का पूव क्षण से सादृश्य हैं; अतः यह उसका प्रतिनिधिमृत हूँ 
पूर्व क्षण मानों अब भी है, अब भी अवस्थान करता है (अवतिष्ठत इ३) । अत: उत्तर क्षण पूर्व 
क्षण को स्थिति माना जा सकता हूं; (४) इस स्थिति का विसद्शत्व उसका स्थित्यन्यथात् हैं। 
क्या आप कहते हूँ कि जब उत्तरोत्तर क्षण सदुश होते हैँ तब विसद्शत्व नहीं होता ? 
विसद्दवत्व होता हैँ जँंसा कि एक-दच्च्र के चिर-आशुतर पातकाल के भेद से होता हूँ जो क्षिप्त या 
अक्षिप्त हें, जो बलपूर्वक क्षिप्त हु या दुर्बलता के साथ क्षिप्त हूँ क्‍ 
[२३०] यह भेद वच्च के महाभूतों के भिन्न परिणामविशेष के कारण हैं ।--जब धर्मों 
की उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग में होती हैँ तब भेद स्वल्प होता है; इप्तीलिये यद्यपि वह 
निविज्ञेष नहीं है तथापि उनको सदुश मानते हैं। | ह 
सर्वास्तवादिनू दोब दिखते हँ--छज्षणों की आपकी व्यत्रस्था अव्यापिती हैँ, सब 
संस्कृत धर्मों में नहीं. घटती । वास्तव में आपका बताया हुआ स्थिति का लक्षण उत्तर क्षण 
की अपेक्षा करता है। शब्द या अर्चि के अन्तिम क्षण के लिये, अहंत्‌ के चित्त के अन्तिम क्षण के 
लिये, इत्त उत्तर क्षण का अभाव होता हूँ | जत: शब्द, अधि, अहंत्‌ के अन्तिम क्षण की न स्थिति. 
हैँ, न अन्यथात्व | क्‍ 
सब संस्कृत घर्नों की स्थिति है ऐसा हम नहीं कहते! हम कहते हूँ कि जिसकी स्थिति है उसका 
अवश्य अन्यथात्व होता है । भगवत्‌ तोन लक्षणों का उपदेश करते हैं क्योंकि कुछ अवस्थाओं में 
(संभवं प्रति ) तीन लक्षण होते हूँ। किन्तु अन्त्य अचि-क्षण का उत्पाद और व्यय ही होता है ; 
इसको स्थिति और स्थित्यन्यथात्व नहीं होते । 


क्षिप्ताक्षिप्तबलिदुर्बलक्षिप्तस्थ वच्रादेश्चिराशुतरपातकालभेदात । 
ब्या १८६. १२, २२] ॥। ३, संघ, ४०८, ३, 


कक 


द्वितौय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७९ 


संक्षेप में संस्कृत धर्म का अमृत्वा भाव होता हूँ, भूत्वा जमाव होता हूँ, इन धर्मों का प्रवाह 
इनकी स्थिति ह, प्रवाह का विसद्शत्व इनका स्वथित्यन्यथात्व है। त्रिलक्षणसूत्र में मगवत्‌ की 
पही शिक्षा हूँ। उत्पादादि द्रव्य नहीं हें । 

४, वैभाषिक का आक्षेप---आपके अनुसार उत्पाद यही संस्कृत धर्म हूँ क्योंकि इसका अमूत्वा 
भाव हैँ | अतः लक्ष्य धर्म लक्षण भी होगा । 

क्या दोष है ? महापुरुष के लक्षण महापुरुष से अन्य नहीं हें। झबलाइव के लक्षण ज्यूंग, ककुद, 
गलस्तन, खुर, पुच्छ शबलाइव से अन्य नहीं हेँ। महामूत का अस्तित्व काठिन्यादि (१. १२ डी] 
स्वलक्षण से पृथक नहीं है ।---यथा वभाषिक के मत में जो क्षणिकवादिन्‌ हे घूम का ऊध्वंगमन 
घूम से अन्य नहीं हूं । 

[२३१] आइये; और सूक्ष्म परीक्षा करें। यद्यपि संस्कृत रूपादि के स्वभाव का ग्रहण हो 
भी तथापि तब तक उनका संस्क्ृतत्व लक्षित नहीं होता जब तक उनका प्रायमाव पर्चादमाव 
और सन्‍्तति-विशेय ज्ञात नहीं होते । अतः संस्कृतत्व संस्क्ृतत्व से लक्षित नहीं होता किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्कृतत्व लक्षित होता हैं ।। और रूपादि संस्क्ृतों से भिन्न जात्यादि द्रव्यान्तर नहीं 
होते । 

५. यद्दि हम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वोकार करते हे तो क्योंकि वह सहमूत कहे जाते हें हमको 
मानना पड़ेगा कि धर्मों का उत्पाद, स्थिति, जरात्व और व्यय एक ही काल में होता हे । 

व्यथं ही सर्वास्तिवादी कहते हें कि लक्षणों का कारित्र-काल भिन्न होता है, जनागत जाति 
स्वोत्पत्ति के पूर्व ही कारित्र करती है तथा उत्पन्न होकर और उत्पाद नहीं करती; स्थिति 
जरा और अनित्यता अपना कारित्र करती हें जब वह प्रत्युत्यन्न होती हैं, न कि जब अनायत होती 

क्योंकि अन्तिम तीन लक्षणों का कारित्र-काल उस समय होता हैँ जब प्रथम का कारित्र 

समाप्त हो जाता हूँ इसलिये चार लक्षणों का बिना विरोध के सहभूतत्व होता हूँ । | 
पहले हम जाति का विचार करें जो अनागत अवस्था में ही अपना कारित्र करती है । इसकी 

ग्ैगी कि क्या एक अनागत धर्म का द्रव्यतः अस्तित्व (५. २५, पृ० ५० ) हें, क्या 

द्रव्यतः होते हुए भी जनागत जाति कारित्र करती हैँ ।---बयदि अनागत जाति उत्पाद का अपना 
कारित्र करती है तो वह अनागत केसे सिद्ध होती हैँ ? वास्तव में वेभाषिकों का सिद्धांत हे कि 


संततेश्च विज्ेष (इंति) न तेनेव संस्कृतत्वेन ल्थेन संस्कृतत्वं लक्यते । यदि रूप 
के स्वभाव का ग्रहण कर, उत्तके प्रागभाव को जानने के पूर्व, में उसे संस्कृत के रूप में 
(संस्कृतमिति) ग्रहण करता तो यह कहा जा सकता था कि संस्कृत संस्कृत का लक्षण 

मी तेनेव तल्‍्लक्षितं स्यांत किन्तु । ऐसा ता नहीं हें ह ब्यि १७७... 
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[२३२] बवायगत धर्म वह हे जो अप्राप्तकारित्र हें (अग्राप्तकारित्र ह्यगागतमि सिद्धान्त 
व्या १७८.९] । आपको अनागत का लक्षण बताना होगा। दूसरे पक्ष में जब धर्म उत्नन्न - 
होता है, जब वह उपरतकारित्र है, तब उत्पाद की क्रिया अतीत होती हूँ। आप यह कंसे 
सिद्ध करते हें कि जाति वर्तमान है ? आपको वर्तमान का लक्षण कहना होमा।.. 

अन्य लक्षणों के लिये दो में से एक बात हैं । उत्तका कारित्र या तो एक साथ होता | 
हे या उत्तरोत्तर होता हैं । पहले पक्ष में जब स्थिति धर्मं का अवस्थान करती है तो जरा उसको 
जी करती है और अनित्यता उसका विनाश करती है : वही धर्म अवस्थान करता है, जी 
होता हे और विनष्ट होता है । दूसरे पक्ष में यह स्वीकार करना कि लक्षणों के कारित्र का सह- 
भूतत्व नहीं है यह स्वीकार करना हूँ कि तीन क्षण हैं और यह क्षणिकत्वःँ को बाधित करताहे। 

वेभाषिक उत्तर देता है : हमारा क्षण वह काल हे जिसमे लक्षण अपना कायें परिसमाप्त 
करते हैँ (कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एव न: क्षण:) । [व्या १७८. १८] 

इस विकल्प में आप बतावें कि क्‍यों सहोत्पन्नों में स्थिति अपना कारित्र करती हे, स्थाप्य 
की स्थापना करती हैं (स्थाप्यं स्थापयति ) किन्तु उस काल में जरा जीर्ण नहीं करती और बनि _ 
त्यवा विनाश नहीं करती ?---यदि आपका यह उत्तर हैं कि अधिक बलवान होने से स्थिति अपने. 
कारित्र को पहले करती हैँ तो हम प्रश्न करते हें कि पश्चात्‌ स्थिति कैसे इस प्रकार निरबंल हो जाती 
हैं कि जरा और अनित्यता के संयोग से केवल वह स्वयं जीर्ण और विनष्ट नहीं होती किन्तु उसके 
साथ वह धर्म भी जीर्ण और विनष्ट होंता हे जिसको यह स्थापित करती हे? ह 

. कदाचित्‌ आप यह कहें कि कृतकृत्य होकर स्थिति पुनः कारित्र नहीं कर सकती यथा जाति 
जन्य को जनित कर पुंन: उत्पाद नहीं करती ?--यह उपमा युक्त नहीं हू । जाति का पुरुषकार 
इसमें हें कि यह जन्य घंसमे को अनाग्त से वर्तमानता में आनीत करती हे : वर्तमानता में आानीत 
[२३३] धर्म का पुत: आनयन जाति नहीं कर सकती। किन्तु स्थिति का पुरुषकार स्थाप्य' धर्म को. द 

स्थापित करता हूँ (स्थापयति ) और स्थाप्यधर्म को जीर्ण और विचष्ट होने से बचाता हूँ। स्थिति 
क्प्य की अत्यन्त स्थापना कर सकती है। अतः स्थिति अपने पुरुषकार की पुनरावृत्ति कर सकतीहू। 

किस अन्तराय या किन प्रतिबन्धों के कारण स्थिति के कारित्र का एक बार आरंभ होने 

पर उपरम होता है ? क्‍या यह प्रतिबन्ध जरा और अनित्यता हें : जरा स्थिति को दुबंल करती है. 
और अनित्यता परचात्‌ दुर्बंछ स्थिति का घात करती हैँ ? इस विकल्प में जरा और अनित्यता स्थिति 

से बलीयसी हैं। अतः यह युक्त हैं कि वहं पूर्व अपने कारित्र को करती हैं ।--बुनः स्थिति और 


बेभाषिक क्षणिकवादी है: धर्म को स्थिति एक क्षण के लिये होती हेँ और उसी क्षण में वह. 
विनष्ट होता हें। ४.२ बो देखिये; बंसिलोफ़, पु सम- 
. अवा चाहिये ? इसमें कठिनाई हें । 

अन्य लक्षण, ३२.८६ ए ३ द 


१८१ 
उसके कारित्र की आपकी कल्पना के अनुसार केवल मूलधम ही नहीं किन्तु जरा और बनित्यता 
भी स्थिति के कारित्र से स्थापित होती हैँ । अत: जब स्थिति का कारित्र निवत्त होता हैँ तब जरा, 
अनित्यता और उस मूलघमम की मी स्थिति नहीं रहती। प्रइन हे कि कंसे और कहाँ जरा और 
अनित्यता जीर्ण और विनष्ट करने के अपने कारित्र को करेंगे । 

हम सत्य ही नहीं जानते कि जरा और जनित्यता को क्या करना हूं। स्थिति-सामथ्यं से ही 
एक घम्म उत्पन्न होकर कालविशेष के लिये विनष्ट नहीं होता, उत्पन्नमात्र हो विनष्ट नहीं होता । 
यदि स्थिति उपरतकारित्र हो धर्म की उपेक्षा करे तो घमम की श्रुव ही स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका विनाश हैं । ' 

हम॑ धर्म की स्थिति और अनित्यता को जानते हें : “उत्तन्न होकर धर्म का विनाश नहीं 
होता, अवस्थित होकर घमम का विनाद्य होता हैं ।---किन्तु घ॒र्में की जरा कंसे होती हैं ? जरा 
स्थित्यन्यथात्व है, दो अवस्थाओं का विसद्शत्व हे । क्‍या धर्म के लिये यह कह सकते हें कि यह 
अपने से बन्य प्रकार का हो जाता हूं ? 

“यदि बह वहीं रहता है तो यह अन्यथा नहीं होता । यदि इसका जन्यथाभाव होता हूँ तो 
यह वह नहीं हैं । अतः एक धर्म का अन्यथात्व असंभव हैं ।'" 

[२३४ निकायान्तर के अनुसार अग्नि-पुद्गरादि विनाश के बाह्य हैतुओं के संनिपात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घटादि धर्मविशेष का विनाश करता है ।--वृथावाद! यथा एक रोगी ओषधि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावशील बनाने के लिये देवों की प्रार्थंता करता हैं! इस सिद्धान्त 
के नय में विनाश के बाह्यहेतु ही विनाश करते हैँ, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नहीं हैं । 

इसी निकाय का मत है कि अनित्यतालक्षण के योग से चित्त और चेत्त, शब्द ओर अचि का 
क्षणनिरोध होता हैं और यह विनाश के बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं करते । बनित्यता और 
स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हें: एक घम की स्थिति और विनष्टता युगपत्‌ होती 
हूँ । यह अयुक्त हूँ । 

हम इस निदचय पर पहुँचते हूँ कि मगवत्‌ की संस्कृत लक्षणों की देशना प्रवाह के प्रति हैँ। 
इस अर्थ में सूत्र सुनीत हें: तीन लक्षण दिखाते हूँ कि संस्कृत संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमृत्प 


देकस्थ धर्मस्थ नान प्रसिष्यत्ति ॥] [व्या १७९.,७]| संघनद्र, ४१०, १, २० 
पेय (४.२ सी देखिये) [व्या १७९ .९| 
ते सुनीतस्‌ . . . . | व्या १७९. १४| 


४६ सी-डी. जन्य धर्म की जनिका जाति है कित्तु हेतुप्रत्यय के बिना नहीं।. हु क्‍ 

हेतप्रत्यय के सामम््य के बिना केवल जाति जन्य धर्मे के उत्पाद का सामथ्य नहीं रखती। 
अतः: सब अनागत घम्म यगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते हैं । । 

[२३५] १. सौत्रान्त्रिकों का आक्षेप--यदि ऐसा है तो हमारा विचार हू कि हेतु उत्पाद _ 
करते हें, जाति नहीं--बहूं लक्षण विचित्र हे जो अनादिकाल से धर्मंसहगत हूँ और जो धर्म का 
उत्पाद करता है यदि पव्चात्‌ इस धर्म के हेतुओं का सामम््य होता है ! जब हेतु परिषृ्ण होते हैं. 
तब धर्म की उत्पत्ति होती हैं; जब वह परिपूर्ण नहीं होते तब इसकी उत्पत्ति नहीं होती हैं । 
आप जाति' का क्‍या सामर्थ्य बताते हें ? द 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--वया आप सब धर्मों को जिनका अस्तित्व हें जानते हूँ ? 
धर्म की प्रकृति सूक्ष्म है ! * यद्यपि उनका द्रव्यत्व प्रत्यक्ष हैँ तथापि वह दुःपरिच्छेच हूँ। 

पुन: जाति' लक्षण के अभाव में जातबुद्धि (+>जात्त इति ) नहीं होगी । और यदि जाति 
धर्म से अन्य द्रव्य नहीं है जिसका अभूत्वा भाव होता है तों, रूपस्य उत्पाद ”, वेदनाया उत्पांद: 
इन पदों का षष्ठी-वचन युक्त न होगा यथा रूपस्य रूपम्‌', वेदनायाः वेदता इनका षष्ठी-निर्देश 
नहीं होता ।--इसी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता की योजना यथायोग्य होनी चाहिये। 

३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद आपको बहुत दूर ले जायगा : शून्यता, अनात्मत्व 
को यक्‍त सिद्ध करने के लिये आप शून्य, अनात्म' का द्रव्यतः अस्तित्व मानेंगे। पुनः एक, दो 
[२३६] महत्‌, अणु, पुथक्‌, संयुक्त, विभक्त, पर, अपर, सद्रूप आदि बूद्धि की सिद्धि के लिये आप 

वैश्ेषिकों के तुल्य एक द्रव्यपरम्परा मानेंगे: संख्या, परिमाण, पृथवंत्व,-संयोग, विभाग, परत्व 


सुादुत्ाभभथाराातकाए-ाएपालाधानभया॥ााभापानधहमाा+ व. 


साथ ही जाति'. की उत्पत्ति होती है; स्वजन्म के पूर्व ही अनागत जाति उसको जनित 
करतो हूं ॥ 

* जन्यस्थ जनिका जातिते हेंतुप्रत्ययेविना । . 
हेतु और प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सी में दिया हैँ। 
व्याख्या भदनन्‍्त अनन्त वर्मा के उत्तर को उद्धृत करती है: “चक्षु आलोकादि के बिना चक्षुविज्ञान 

कंउंत्पाद नहीं करता किन्तु इसलिये ऐसा नहीं हे कि उसकी उत्पत्ति में वह कारण नहीं है: 
“हस कहते हें कि आलोकादि के होते हुए भी अन्ध नहीं देखतां, अनन्ध देखता हैं। 
अतः चक्ष का दृष्ट-सामथ्यं .., । जाति के ल्यि ऐसा नहीं हू । 
२.७१* बी-9२, ३. ३५ डो और ७.३२ की व्याख्या में. अनन्त वर्मा का नामोंल्लेख हूँ । 
व्या १७९. १९] 

३ सुक्ष्मा हि धर्मप्रकृतयः [व्या १७९. २४]--स्पर्शादि चत्त का स्वभाव सूक्ष्म हूँ क्योंकि 
दु्पा रच्छेद्य है ।---सौत्रान्तिक कहते हें--निंस्सन्देह; किन्तु भगवत्‌ ने स्पर्शादि का कारित्र 
निर्धारित किया हैं: “जो कुछ वेदनास्कन्ध, संत्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध हैँ वह सब स्पह्न 
प्रत्ययवश्ञ हैं. . . : किन्तु उन्होंने जाति' का कारित्र निर्धारित नहीं किया हूँ । 

९ रूप में रूपबद्धि स्वलक्षणापेक्षा होती है । किन्तु “रूप जात है” यह जातबुद्धि रूपापेक्षा नहीं 
होती क्योंकि “वेदना जात है” इस वेदता का जब प्रइन होता है तब भी मेरी यही जातिन-बुंढ़िं 
होती हैं ।” अतः जातबुद्धि रूप-बेदना से अर्थान्तर जाति-द्रव्य के कारित्र की अपेक्षा करती है। 

_ब्या १७९. २९] हा 


दितीय कौदात्यान हे 


अपरत्व, सत्ता आदि। आपको घटबूद्धि सिद्ध करने के लिये एक घटत्वः परिकल्पित करना 
होगया। 

षष्ठी के विधान के लिय रूप का संपोग है । आपको दृष्ट नहीं हू कि रूप का स्वमाव 
रूप से अन्य है--और इस पर भी आप “रूपस्य स्वभावः” यह कह कर षब्ठी की कल्पना 
करते हें । 

अत: आपने यह सिद्ध नहीं किया कि जाति द्रव्य हे । आपने यह भी सिद्ध नहीं किया कि 
यह प्रज्ञप्तिमात्र नहीं हैं क्योंकि इपका अमृत्वा माव हे । 

जब में किसी धर्म के अमृत्वा भाव को ज्ञापित करना चाहता हूँ तब में कहता हूँ कि “यह धर्म 
जात हैं”, में इस घर्मं को उत्तन्न प्रज्नप्त करता हूँ ।---हप, वेदना दि बहु धर्म उतन्न होते हें अर्थात्‌ 
उनका अभूत्वा भाव' होता हैँ। अतः बहु जाति हें अथात्‌ बहु धर्म उत्पन्न होते हैं । जाति के बहु- 
विकल्प (बहुमेंद) हें। अतः उसको विद्येषित करने के लिये जिसमें चोदक जाने कि रूप का उत्पाद 
है, वेदनादि का नहीं, में षष्ठी का प्रयोग करूँगा, रूपस्य उत्पाद: वेदनाया उत्पाद: यद्यपि रूप 
का उत्पाद उत्पद्यमान रूपमात्र हैं। यथा लोक में कहते हैं. चन्दन का गन्ध' यद्यपि चन्दन 
गन्धमात्र हैं और 'शिलापुत्रक शरीर यद्यपि झिलापुत्रक झरीरमात्र हैं । ह 

४. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--क्योंकि हम जाति-छक्षण के अस्तित्व को मानते हैं जो संस्कृत 
[२३७] में होते हें जौर असंस्कृत में नहीं होते अतः हम सुगमता के साथ बताते हे कि क्यों 
असंस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु यदि संस्कृत जाति के बिना ही उत्तन्न होतें हें 
तो आकाश्ादि असंस्कृत क्‍यों नहीं उत्पन्न होते ? 

हमारा कहना हैं किसंस्कृतों की उलत्ति होती है क्योंकि उनका “अमूत्वा भाव 
है (अमूत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्क्ृत नित्य है। उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है १-“आप 
बताते हे कि असंस्कृत धर्मविश्षेष जाति-लक्षण से रहित होते हैं क्योंकि आपके अनुपार ऐसी घर्मता 
हैं! : हम कहेंगे कि घर्मता के कारण सब धर्म नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (न सर्व जायते | । 
_..इसके अतिरिक्त आपके अनुसार सर्व संस्कृत का तुल्य जातिमत्त्व होता है (तुल्ये जातिमत्त्वे )। 
असंस्कृत का जातिमत्त्व आप नहीं मानते कितु आप मानते हूँ कि हरोत्याद के प्रत्यपों से वेदनोंत्यत्ति 
के प्रत्यय अन्य हैं, एक के प्रत्यय दूसरे के उत्पादन में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार हमारे मत में 
संस्कृत और असंस्कृत समान रूप से जातिलक्षण से विरहित हैं। इसलिये सर्व श्रत्यव जो संस्कृत 
का उत्पादन करते हूँ अस 
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श्टड ...... अभिषर्मक 


५. वैभाषिक कहते हैं कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य हें। ---कक्‍्यों ? “क्या हम आगमन 
का त्याग इसलिये करें कि दूषक हें ? मृग हूँ इसलिये क्या कोई क्षेत्र का वपन नहीं करता ह 
सक्षिका गिरती हैँ इसलिये क्या कोई मोदक नहीं खाता ? +--दोब का प्रतिविधान करना चाहिये 
[२३८] और सिद्धांत काअनुसरण करना चाहिये। (दोषेष्‌ प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तश्चानुसतंव्य:) 
व्या०१८१.२५] द 
. ज्ामकायादयः संज्ञा वाक्याक्षरसमुक्तयः ॥ 
कामडूपाप्तसत््वाख्या निष्यन्दाव्योकृतास्तथा ॥४ण 
समागता विपाकोडपि त्रेवातुक्याप्तयो द्विधा । 
लक्षणानि च निद्यन्दा: समापत््यसमन्वया: ॥४८॥ 


नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय क्‍या हूँ ? 


९ विभाषा, ३८, १२: कुछ का मत है कि संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हे। यह दांष्टॉन्तिक 
हैं जो कहते हें कि संस्कृत लक्षण विप्रपुक्तपंस्कारस्कन्ध में संगृहीत हैं, विप्रयुक्त संस्कार- 
स्कन्ध द्रव्य नहीं हें; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हूँ । उनके मत का प्रतिषेष करने के 
ल्यि.... 

* शआन्‌-चाहू : “यह वाद सुब्ठु है। क्‍यों ?” 
अर्थात्‌ अभिषमंश्ञास्त्र । । 
एक ही अर्थ को चार लोकोक्ति हें: एक अच्छी वस्तु का हम इसलिये परित्याय नहीं करते 
कि इसमें दोष हूं, इसमें यह भय हूँ 
ए. न हि भिक्षकाः सस्तीति स्थाल्यों नाधिश्रीयन्ते । 
बी. न च म॒गाः सन्‍्तीति यवा (पाठान्तरं शालयो) नोप्यन्ते। 
यह दो लोकोक्तियाँ प्रायः साथ पाई जाती हूँ । इतका अध्ययत कर्नल जेकब ने सेकेण्ड हुण्ड- 
फुल आफ पापुलर मंविस स (बंबई, निर्णयप्रागर, १९०९, पृ.४२, अनुक्रमणिक-नहि 
भिक्षकाः) में किया हैं। उन्होंने हवाले भी दिये हूँ : महाभाष्य, १.९९, २. १९४, ३.२३ 
(कीलहान ), इसी अर्थ में (न हि दोषाः सन्‍्तोति परिभाषा न क्तेव्यां लक्षण वा न प्रणेय््‌। न हिं 
भिक्षकाः. . .); वाचस्पतिसिश्र, न्‍्यायवातिकतात्पयंदीका, पृ. ६२, ४४१; भामतो, प० 

५४; सर्वर्शतसंग्रह, कावेल के अनवाद का पृष्ठ ३--कामसूत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (कंटलाग आक्सफ ड॑ २१६ बी देखिये) जहाँ यह दो लोकोक्तियाँ वात्स्यायन को 
बताई गई हें (वेबर की सूचना, इ डं हो स्टृूडियत १३, पृ.३२६) द 

. सी. अतोड्जोणंमयातन्नाहारपरित्यागो भिशज्ञकभयात्न स्थाल्या अनधिश्रयर्ण दोषेब प्रति- 
विधातव्यमिति न्याय: 


उद्धत करते हूँ 

डी. न मक्षिकाः पतत्तीति मोदका न भक्यन्ते। क्‍ 
लोकोक्ति. के लिये वसुबन्ध्‌ के अतिरिक्त दूसरा प्रमाण नहीं है ॥ ऐसा प्रतीत होता है 

कि भिक्ष होने के कारण बोदों ने भिक्षुक और स्थांली की लोकोक्ति में मक्षिका 

और मोदक को कम चुभने वाली उक्ति स्वीकार की हें 4. 
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४७ ए-बी. नामकाय आदि संज्ञा, वाक्य और अक्षर की समुक्ति हू । 

१. नामन्‌! (नाम या शब्द) का संज्ञाकरण अर्थ करना चाहिये, यथा रूप, शब्द, 

२. पद' से वाक्य का अर्थ लेते हूँ अर्थात्‌ जितने से अर्थ की परिसमाप्ति होती हे 
(यावतायंपरिसमाप्ति:) ', यथा यह वाक्य : संस्कार अनिल हें. . . . . ”एवमादि अथवा 
पद! वह है जिससे क्रिया-गुण-काल के संबन्वविशेष गमित होते हैँ (येन गम्यन्ते) 
व्या १८२.२७]) : यथा वह पकाता हूँ, वह पढ़ता हूं, वह जाता हूं; वह कृष्ण हें, गौर हें, 
रक्‍्त है; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया। 

३. व्यंजन का अर्थ अक्षर, वर्ण, स्व॒र-व्यजन हूँ यथा अब, भा, इ, ई आदि । 
केन्‍त क्‍या अक्षर लिपि-अवयव के नाम नहीं हें? 
वर्णों का उच्चारण लिपि-अवयव की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु वर्ण की प्रतीति 


१ जामकायादय: संज्ञावाव प्क्तयः [व्या १८१ .२८]| 
सुरेन्द्रनाथदास गुप्त : स्टडी आफ पतज्जलि (कलकत्ता, १९२० ) (प्‌. १९२-२०१) में स्फोट 
के भिन्न मतों का वर्णन है । सिद्धि, ६८; स्फोट पर एवेग, मीरेग्स विन्डिज्, १९१४। 
९ संज्ञाकरण लोकभावा की आखूया है; नामघेश इसका पर्वाय हूँ यथा लोक में कहते हूं 
“हेवदत्त इसका संज्ञाकरण हैँ । किन्तु यहाँ अर्थ इस प्रक्नार हूँ धजससे संज्ञा जनित 
होती है” । वास्तव में संज्ञा एक चेंतसिक धर्म हूँ बढ्धिं, संज्ञा, परिकल्प (१. १४ सो-डो ) ; 
नामन्‌ वह हैं जो इस घर्म को करता हूँ, उत्पन्न करता हूं । 
यहाँ सुपू-तिकन्त पद अभिप्रेत नहीं हैं । (पाणिनि, १ ४,१४) । 
पुरी गाथा को एक पद समझता चाहिये 
अनित्या बर संस्कारा उत्पादव्ययर्वामण:॥ 
उत्पद्य हि निरडचन्ते तेयां व्युपश्ममः सुखः ॥ [व्या १८२ ण्‌ु 
इसका अनेक प्रकार से अर्थ करते हूं कर 
ए. प्रतिज्ञा: संस्कार अनित्य हें ।” हेतुः क्योंकि उनका स्वभाव उत्तन्न जा निदद्ध होता 
है ।” दृष्टांत। “जो उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हैँ वह अनित्य हूं 
बी. हेतु: “उनका स्वभाव उत्पन्न ओर निरुद्ध होना है ---पह इससे सिद्ध होता हें कि “वह 
बास्तव में उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हूँ ।* 
सी. संस्कार अनित्य हैं। अन्य शब्दों में उनका स्वभाव उत्पन्न ओर निरद्ध होना हूँ। 
क्योंकि उत्पन्न होकर वह निरद्ध होते हें; जो जनित्य हें वह दुःख हैं, अतः उनके व्यूपतञ्मः 
में सुख हैं।” बुद्ध विनेवजन को यही सिखाना चाहते हूँ । 
पर कहा था, दीघ, २ . १५७; संयुत्त, १ . १५८ डायलान्स, 
;। दचत्र मेनसस्‍्कृपष्ट आफ र॒होन्स, जें० ए 
पट पृ. १०८); उदानवर्य, १. १; एमडोओ, २६, 


१८६ 


कराने के लिये लिपि-अवयव लिखें जाते हें जिसमें जब उन्हें नहीं सुनते तब भी लेख से उनकी 
प्रतीति होती हैँ। अतः वर्ण लिपि-अवयव के नाम नहीं हूँ । ' 
४. कार्या का अर्थ समुक्ति है; धातुपाठ ४. ११४ के अनुसार सम्‌क्ति' का अर्थ सम- 


दाय॑ हें । 
[२४०] अतः नामकाय रूप, शब्द, गन्धादि; पदकाय ८5 संस्कार अनित्य हें, धर्म 
अनात्म हैं, निर्वाण झान्त हे... .. इत्यादि; व्यंजवकाय ज>ञक, ख, गे 


१. सौत्रान्तिक का आक्षेप--क्‍्या नास, पद और व्यंजन वाक्स्वभाव और इसलिये शब्द 
नहीं हैं ? अतः वह खरूपस्कन्ध में संगृहीत हैं; वह चित्तविप्रयुक्त. संस्कार नहीं हैं जैंसा सर्वास्ति 
वादी कहते हें । 

सर्वास्तिवादिनू---वह वाक्स्वभाव नहीं है । वाकघोष है और घोषमात्र से, यथा ऋन्‍्दन 
से, अर्थ अवगत नहीं होता ।---किन्तु वाक्‌ नामन्‌ में प्रवृत्त होता है (वा्च उपादाय) । यह नामन्‌ 
अथ्थंत्व को द्योतित करवा हैँ (द्योतयति ), प्रतीति उत्पन्न करता है (प्रत्याययति) । 

सौत्रान्तिक--जिसे में वाक” कहता हूँ वह घोषनात्र नहीं है किन्तु यह वह घोष है जिससे 
अर्थ अवगत होता हूँ अर्थात्‌ वह घोष जिसके संबन्व में वक्‍ताओं में संकेत हैँ कि यह अमक अर्थ की 
प्रतीति करेगा। इस्ती प्रकार पूर्वों ने गो' शब्द को ९ पदार्थों को प्रतोति कराने की शक्ति दी 
हः 

“विद्वानों ने यह व्यवस्थापित किया हूँ कि गो शब्द के ९ अय॑ हूँ : दिशा, गो-वृत्रभ, भूमि 
किरण, वाक्‌, वच्च, चक्षु, लोक और जल । 

.. जो सिद्धांत यह मानता है कि “नामन्‌ पदार्थ का द्योतक है” उते यह मानना पड़ेगा कि गो 
शब्द के यह भिन्न अथ संबृति से हें। अतः यदि अमुक नाम से श्रोता को अमुक अर्थ द्योतित होता 
हे तो यह घोषमात्र है जो उसकी प्रतीति कराता हूँ । जिसे आप नामन्‌' कहते है उच्त द्रव्य की कल्पना 
का क्‍या प्रयोजन हूं द 

२. सोत्रान्तिक पुन: कहते हँ--नाम या तो वाक्‌-जन्य (उत्पाद्य) है या वाक-प्रकाइ्य 
(व्यंग्य) है । क्‍ 

[२४१] ए. प्रथम विकल्प में क्योंकि वाक्‌ घोषस्वभाव है इसलिये सर्व घोषमात्र, यहाँ 
तक कि पशु-गजित भी, नासन्‌ का उत्पाद करेगा---यदि आपका यह उत्तर है कि नामत्‌ का उत्पाद 


. अमर्रासह, ३. नातार्थवर्ग, २५ से तुलना कौजिये। 

. अर्थात्‌ वाक्‌ के होते चित्तविश्रवुक्त धर्म नामत्‌' उत्पन्न होता है” (वाचि सत्यां स चित्त- 
विप्रवुक्त उत्पद्यते) [व्या १८३.२१]। 

/ अर्थात्‌ चित्तविप्रशकत घ॒र्म नामन्‌! घोव से उत्पद्ममान होने से उत्पन्न होता है : घोष 
अर्य-चोतन के लिये उसको प्रकाशित करता हें ४. (घोषेगोत्यवमानेन स चित्तविप्रवक्‍तों 
धर्म उत्पद्यते। स त॑ प्रकादयत्यर्थच्योतनाय [व्या १८३. २७] । द 


विशिष्ट घोष से---वर्णात्मक घोष से--ही होता हैँ तो हम कहते हें कि जो घोष-विज्ञेष नामन्‌ का 
उत्पाद कर सकता हैं वह अर्थ का भी द्योतक होगा । 

दूसरे विकल्‍प में भी यही आलोचना है, केवल उत्पद' घातु के स्थान में प्रकाज्' धातु होगा । 

बी. किन्तु यह कल्पना कि वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता है युक्‍्तिविरुद्ध हूँ। वास्तव में 
शब्दों का सामग्र्य नहीं है--यथा र-ऊपू-अ और नामन्‌ का जिसे आप एक घर्में, एक द्रव्य 
बताते है मागदा: उत्पाद युक्त नहीं हैं। अतः जब वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता हूँ तब 
कैसे वह उसका उत्पाद करता है ?--आप कहेंगे कि यह अविज्ञप्ति (४.३ डी) सदश हें : 
काय-वाग-विज्ञप्ति का पश्चिम क्षण अतीत क्षणों की अपेक्षा कर अविज्ञप्ति का उत्पाद करता हूं । 
किन्तु हम कहेंगे कि यदि वाग्‌-शब्द का पदिचम क्षण नामन्‌ का उत्पाद करता हूँ तो एक 
परदिचिम दब्द के सुनने से अर्थ की प्रतिपत्ति होगी । 

यह कल्पना कि वाक्‌ व्यंजन का उत्पाद करती हें (जनयति ), व्यंजन नास का उत्पाद करता 
है, नाम अथे की प्रतिपत्ति कराता है व्यपदेद नहीं है । वास्तव में यहां भी वही प्रसंग उपस्थित 
होता हैं: व्यंजनों का सामग्र्य नहीं होता, इत्यादि । 

इन्हीं हेतुओं से यह कल्पना भी अवुक्त है कि वाक्‌ नाम का प्रकाश करती है। [भब्दों का 
युगपत्‌ अवस्थान नहीं है और एक धर्म, एक द्रव्यसत्‌ का, जेसे कि नामत्‌ का, भागझ: प्रकाश नहीं 
होता . . .एवमादि] 

सी. [यह विकल्प कि वाक्‌ वर्ण का उत्पाद करती हं---हमने इस विकल्प को तत्काल 
दूषित नहीं बताया है---तये प्रदन उपस्थित करता हूँ ]। वाक्‌ से भिन्न वर्ण हैं यह बात विशेषज्ञों 
को भी नहीं प्रकट होती यद्यपि वह व्यर्थ ही प्रयास करते हैं ।---धुनः वाक्‌ व्यंजन की न उत्पादिका 
हैँ, न प्रकाशिका। इसमें वही हेतु हें जिनके कारण वाक्‌ नाम की न उत्पादिका हैं, न प्रकाशिका । 
[वाक! घोषस्वभाव है । इसलियें सर्वे घोषमात्र व्यंजन को उत्पन्न और प्रकाशित करेगा । 
[२४२] यदि आपका यह उत्तर हो कि व्यंजन घोवषविशेष से ही उत्पन्न या प्रकाशित होता 

. .तो यथापूर्व, २ ए]॥ 

३. किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ यह कल्पना कर सकता हैँ कि जातिलक्षणचत्‌ नाम अर्थसहज 
होता हैं ।---वाक्‌ इसकी उत्पादिका या प्रकाशिका हे इसके जानने का प्रसंग नहीं रहता । 

इस विकल्प में मतीत-अनागत अंथे का वर्तमान नाम न होगा ।---पुनः पिता, माता जौर अन्य 
पुत्रादि के नामघेय के लिये नामन्‌ की यदृच्छा व्यवस्था करते हूँ : यह के 
रृक्षणवत नाम अर्थ-सहज होता है ? ---अन्ततः असंस्कृ्तों का सहज-नाम नहीं होगा व हि क्योंकि उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती : यह सर्वास्तिवादियों को इष्ट नहीं है । . 
पर्वास्तिवादिन्‌ सूत्र का प्रमाण देता है। मगवत्‌ वचन हुँ कि “गाया नामसंनिश्चित 


मरसनिश्चिता याथा । गाया वाक्य हैं । यह 


१८८ 


सोत्रान्तिक उत्तर देता है कि नामन्‌ एक दब्द है जिसके संबन्ध में मनुष्यों में संकेत है कि यह 
एक अथंविश्येब की प्रतीति कराता है ।' गाथा या वाक्य (पद) नामों का रचनाविशेष है: 
इसी अथ में भगवत्‌ इसे नामसंनिश्चित बताते हें ।--पद नामक एक द्रव्यसत्‌ की परिकल्पना 
अपाधिक (निष्प्रयोजन) हूँ । यथा पिपीलिकापंक्ति' और चित्तानृपुव्य पिपीलिका और 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हें । अतः: आप स्वीकार करें कि अक्षरमात्र जो दब्द हें द्रव्य हें। 

[२४३] वेभाषिक नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन चित्तविप्रयुक्त संस्कारों को 
स्वीकार करते हें क्योंकि वह कहते हैँ कि सब घर्मं तकंगम्य नहीं हें ।' 

प्रदन है (१) कि व्यंजन, नाम और पद किस धातु में प्रतिसंयुक्त है; (२) क्या वह सत्वाख्य 
(१.१० बी) हैं या असत्वास्य; (३) क्‍या वह विपाकज हैं, औपचयिक हैं या नेष्पन्दिक 
हैँ (१.३७); (४) क्‍या वह कुशल हें, अकुशल हें या अव्याकृत हैं । 

४७ सी-डो. कामाप्त और रूपाप्त, सत्वाख्य, नेष्यन्दिक, अव्याकृत ।* 

व्यंजनादि दो घातुओों में प्रतिसंयुक्त हैं। एक मत के अनुसार उनका अस्तित्व आरूप्यधातु 
में भी हे किन्तु वह अनभिलाप्य' (अकध्य) हें ।* 

वह सत्वाख्य हें क्योंकि वह सत्व-प्रयत्न से अभिनिव॑त्त होते हें और वर्णादिस्वभाव हें । 
वास्तव में जो द्योतित करता है वह उनसे समन्वागत होता है, द्योत्य नहीं समन्‍्वागत होता। 

वह नेष्यन्दिक हें क्योंकि वह समागहेतुजनित (२.५२) हैं। वह विपाकज नहीं हें क्योंकि 
उनकी प्रवृत्ति वक्‍ता की इच्छा से होती है। वह औपचयिक नहीं हैं क्योंकि वह अरूपी हैं । 

वह अनिवृताव्याकृत (२.२८) हैं द 


नामसंनिश्चित हे क्योंकि नाम के उत्पन्न होने पर यह होती है। अत: नाम और पद का अस्तित्व 
हैं । व्या १८५.२०] - द ः 
- अर्थेबु कृतावधि: शब्दों नाम [व्या १८५,२३] --महाव्युत्पत्ति, २४५, ३१९ में कृतावधि' 
हे ॥ द | 
- पंक्तिवत्‌, यथा पिपीलिकाओं की पंक्ति' कितु यह कहने का अवकाश है कि पिपीलिकाओं का 
जो पंक्ति की रचना करती हें युगपत्‌ अवस्थान होता हे । किन्तु ऋसवर्तोीं शब्दों का रचता- 
विश्येष नहीं होता; इससे वैबम्य होता हे । अतः दूसरा दृष्ठांत देते हें : चित्तानुपृव्य॑वत्‌, 
. व्या १८५.२८]| यथा चित्तों का अनुक्रम ।' ु 
: जो धर्म तथागत के ज्ञानगोचर में पतित हें (तथागतज्ञानगोचरपतिता) बह तक्कंगम्थ नहीं 
हूं। [व्या श्टप.३१]  . | हक | 
कामरूपाप्तसत्त्वाल्या निष्यन्दाव्याकृता: [व्या १८६.२]; विभाषा, १५, १ 
व्यंजनादि वाकस्वभाव नहीं हैं | उनके आरूप्यधातु में होने में कोई प्रतिदन्ध नहीं है किन्तु 
वहाँ वाक्‌ का अभाव है । इसलिये नामकायादि अकथ्य हें---वेभाषिक : यदि वह वहाँ अकथ्य 
हैं तब आप यह कंसे कहते हें कि उनका वहाँ अस्तित्व है? ... े । 
” जो नाम कुशल घ॒र्मों को प्रज्ञप्त करते हें वह कुशल नहीं हें : क्योंकि जिस पुद्गल के कुशल- 
मूल 8 जेप# 5 मुच्चि कल है बह कुशल धर्मों का चोतित करता हे ओर कुशल धर्म को प्रज्ञप्त करतवाले 
. भामों की प्राप्ति से समन्‍्वायत होता है।..._ द द 


नै 


द्वितीय 7 आप 7 न के कु न्‍स्‍क 
! है हैँ # ट 
"सै, ४ पर हा | जँ 4 
। 


हम संक्षेप में अन्य अनुक्त चित्तविप्रयुक्त धर्मों का (२.३५) लक्षण बतावेंगे। 

४७ डी--४८ बी. इसी प्रकार समबायता हूं जो विपाक भी हूँ । यह त्रघातुकी हूं । 

[२४४] तथा अर्थात्‌ व्यंजन, नाम और पद के तुल्य समभागता प्रथम दो घातुओं में प्रति- 
संयुक्त हूँ, सत्वाख्य है, नेष्यन्दिकी हे, अनिवृताव्याकृत है । किन्तु समागता केवल नेष्यन्दिकी 
नहीं हैं : यह विपाकज भी हैँ । यह केवल प्रयम दो घातुओं में प्रतियंयुक्त नहीं हैं : यह तृतीय 
धातु में भी प्रतिसंयुक्त हैँ । द 

४८ बी. प्राप्ति दो प्रकार की हूँ ।' 

यह नैष्यन्दिकी और विपाकज हूं । 

४८ सीं. लक्षण भी ।* 

त्यादिलक्षण प्राप्ति के समान दो प्रकार के हें । 

४८ सी. डी. समापत्ति ओर अप्राप्ति नेब्यन्दिकी हें ।* 

दो समापत्ति और अप्राप्ति केवल नेष्यन्दिकी हें । 

इनकी घात्वाप्तता, सत्वासत्वास्यता और कुशछाकुशलाव्याकृतता का व्याख्यान पूर्व हो 
चुका हैं ।---सब संस्कृतों के लक्षण होते हें। अतः वह सत्वाल्य और असत्वास्य हैं ।---आसंज्िक 
और जीवित [आयूष्‌ ] के लिये २.४१ डी और ४५ ए (६.१ ए) देखिये। 

५. हेतु (४९-५५ बी), फल (५५ सी-६१ बो) , प्रत्यय (६१ सो- ७३) 

हमने देखा है (२.४६ सी डी) कि जन्य धर्मों को जनित करने के लिये जाति हेतु और 
प्रत्ययों के सामज़्य की अपेक्षा करती हूँ । यह हेतु-श्रत्यय क्या हैं ? 


कारण सहभूइ्चेव समागः संप्रदुकतक: । 
सबंत्रयों विषाकाल्यः षड्वियो हेतुरिष्यते ॥४९७ 


* तथा। सभागता विषाकोषपि जअंधातुकी [व्या १८६. १७] 

* आप्तयो द्विषा। [व्या १८६.२६ 
शआन्‌-चाझ झोधषते हूं : प्राष्ति शत न॒ प्रकार की हुंः क्षणिक (१.३८), नेब्यन्दिक, 
विपाकज ॥ - द 


| निशथ्यन्द: “० है है 6 672 9६% (७ 


निर्देश क्यों हैं ?--क्योंक्ि हेतुनिदेश में अविष्ननाद, सहमृत्व 
। के अवेधिशेद का बव्यास्याव ह्‌ | प्रत्यवनिर्देश में हतसननचन्‍्तरत्द 
आदि (२.६२) अपर अर्थविद्येष का व्याल्यान हें । [व्या १८८. १३ 


'कोश,४ , १००,१७६ में हेतु और प्रत्यय का विषत्व स्पष्ट 


१९० .. अभिवर्मकोज 


[२४५] ४९. कारणहेतु, सहभू, सभाग, संत्रयुक्तक, सवंत्रग, विपाक : हेतु षड़्विध इष्ट है ।' 
कारणदहेतु, सहमूहेतु, सभागहेतु, संप्रयुक्तकहेतु, सर्वत्रगहेतु, विपाकहेतु : यह ६ प्रकार के हेतु 
हैँ जो आभिधा्िकों को इष्ट हें (ज्ञानप्रस्थान, १,११ व ही 
स्वतो5न्ये कारणं हेतुः सहभूयें सिथः फलाः ॥ 


भ्रतवच्चित्तचेत्तानर्वातिलक्षणलक्ष्यवत्‌ 


चेत्तानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥५०॥। 


5 


* [कारणहेतुः सहभूः सभागः संप्रयुक्तकः ॥ | 
सर्वेत्रगों विषाकइव] घड्विधों हेतुरिष्यते ॥ [व्या १८९. १४| 


अभिषमंहदय (नेज्जियो, १२८८), २.११. हक हि 
घड़विष हेतु किस सूत्र में उपदिष्ट हें ? वास्तव में अभिषर्म सूत्र का अर्थ करता हूँ, सूत्र का 
निकब हें, सूत्र का व्याख्यान करता है (सर्वो ह्यभिषर्मः सूत्रार्थ: सुत्रतिकषः सुअव्यास्यानम्‌ 
[ब्या १८८ . २३] वेभाषिक कहते हूँ कि यह सूत्र अन्तहित हो गया है। एकोत्तरागम में झतक- 
पर्यन्‍्त घममे-निर्देश था। आज तो उसमें दशकपयेनन्‍त (आददकात्‌) ही हूँ (भूमिका 
देखिये) । 
किन्तु प्रतिनियत हेतुवाचक सूत्र हें। व्याख्या में उदाहरण हैं जो, प्रतीत होता है, संघमद्र से 
लिये गये हूँ (३.७९ बोी१६) । की 

(ए) 3३८ ओर खूपप्रत्ययवञ्ञ चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति होतो हुँ ।” (संपृत्त, 
४ड॑<८<3 जज 

(बो) सहसूहेतुः यह तोन सागाँग सम्यग्दृष्ठि का अनुवर्तेन करते हें (अनुवर्ते) ।” “संस्पर्श 
त्रिकंनिपात हैं; बेदना, संज्ञा ओर चेतना सहजात हें. क्‍ 

(सी) समागहेतु : “यह पुदुगल कुशलूपमं और अकुशलधर्मों से समन्‍्वागत हूँ । उसके कुशल- 
धर्म निदद्ध होते हे : उसके अकुशलघर्म वृद्धि को प्राप्त होते हूँ किन्तु उसके अनुसहगत एक 
कुशलमूल हैं जो असमुच्छिन्न हे (अस्ति चास्थानुसहगतं कुशलमूलमसमुच्छिन्नम्‌) [व्या १८८. 
३१] और जिससे एक अन्य कुशलमूल उत्पन्न होगाः यह पुद्गल आयति में विशुद्ध होगा।'* 
(विज्वद्धिधर्मा भविष्यति [व्या १८९.१], अंगुत्तर ३. ३२१५) । 
सदुश्ञ संदर्भ में, संयृत्त, ३. १३१ में (कथावत्यु , पु. २१५ से तुलना कोजिये) अनुसहगत 
है जिसका यहाँ यथार्थ अनुवाद संघभद्व ने दिया हे । एक बढ़ कुशलमूल इष्ठ हें जो स्थविर 
निकाय का पुराण अनु-धातु (?) है (संघभद्र, ९९ बी १९)॥ ः 
किन्तु व्याख्या की पोथियों में अणुसहगत' पाठ है ओर ४. ७९ डो के भाष्य में हम देखेंगे कि 
ज्ञानप्रस्थान के चीनो भावान्तर में इस शब्द का ठीक पर्पाय हे। “सोई प्यू लिंग 
इस परिच्छेद में अगुसहगत और मदुम॒दुर्पर्याय हेँ: अगुसहगत कुझलसूल क्या हूँ ? --- 
इनका ग्रहण सबके पीछे होता है जब कुशलमूल समुच्छिन्न होते हें; इनके अभाव में हो. 
कहते हैँ कि कुझलमूल समुच्छिन्न हुए हें।' [हम ऊपर (प्‌. १८४) देख चुके हें कि ययायये 
में कुडलमूल का कभी समुच्छेद नहीं होता] 

(डो)संग्रवुक्तकदेत 


जानता हे (विजानाति) उसका प्रज्ञा से प्रतिषेष करता है (अज्ञानाति)।  _ 
(ई) सर्वत्रगहेतु : “जिस पुरुष की सिथ्यादृष्टि (५.७) है उसके काय-कर्म, वाक्‌-कर्म, 


चैतना, प्रणिघि, तदन्वयसंस्कार आदि यह सब धर्म अनिष्टत्व, अप्रियत्व के लिये हें। क्‍यों ई' 
“-अयोंकि उसको पापिका दृष्टि अर्थात्‌ सिथ्यादृष्टि हें /” (अंगुत्तर, ५.२१२ से तुलना 


[२४६] ५० ए. सब धर्म स्वतः से अन्य सब के कारणहेतु हें।' 

कोई घ॒र्मं अपना कारणहेतु नहीं है । 

इस अपवाद के साथ सब घम्म सर्व संस्कृत धर्मों के कारणहेतु हें क्योंकि उत्पत्तिमान्‌ धर्मों 
के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविध्नमाव से अवस्थान होता हूँ । द 

इस लक्षण से यह सिद्ध होदा हैँ कि सहभूहेतु आदि घर्में कारणहेतु भी हेँ। अन्य हेतु कारण- 
हेतु के अन्तगंत हें ।---जिस हेतु का कोई विशेष नाम नहीं हैँ, जो बिना किसी विशेषण के कारण- 
मात्र हें वह कारणहेतु है : एक विशेष नाम के योग से यह वह नाम पाता हे जो सब हेतुओं के उप- 
युक्त हैं । रूपायतन नाम से तुलना कीजिये (१.२४) 

कारणहेतु के संबन्व में निम्नोल्लिखित सूचनाएं हेँ:--- 

१. मूढ़ परम में आख्रव उत्पन्न होते हूँ । एक बार दृष्टसत्य होने से उनकी 
[२४७] उत्पत्ति नहीं होती। यथा जब सूर्य की प्रभा होती हूँ तब ज्योतियों का दर्लन नहीं होता | 
अतः आंय॑सत्यों का ज्ञान और सूर्य यथाक्रम आख्रव की उत्पत्ति में और ज्योति-दर्शषन में विष्चकारी 
हैँ। अतः यह कहना यथार्थ नहीं हैँ कि स्वभाववर्ज्य सब धर्म संस्कृत के कारणहेतु हें क्योंकि 
वह उत्पत्ति में विघ्च नहीं करते । द 

हम जानते हें कि सत्यज्ञात और सूर्य्रमा उत्पद्यनान घर्मे की उत्पत्ति में अर्थात्‌ उस घर्म की 
उत्पत्ति में विष्ममावेन अवस्थित नहीं हें जो प्रत्यय के समग्र' होते अनन्तरमावों हें । 

२. जो विघ्न कर सकता हूँ और विध्न नहीं करता उसे कारण कहते हेँ। वास्तव में जब 
भोजक उपद्रव नहीं करता (अनुपद्रोत्र) तब लोग कहते हँ कि स्वामी से हम सुखी हें 
(स्वामिना स्मः सुखिता: [व्या १९० . १०]) ”।'* क्योंकि वह उपद्रव करने में सम है किन्तु 
उपद्रव नहीं करता । किन्तु क्या उसे कारणहेतु कह सकते हें जो विघ्न करने में असमय होने से 
विघ्न नहीं करता ? निर्वाण किसी संस्कृत की उत्पत्ति में विष्त करने में असम हैं। इसी प्रकार 
अनुत्पन्नचर्म अतीत धर्मों की उत्पत्ति में, नारक या तियंग्योनि आरूप्यस्कन्ध की उत्त्ति में, विध्न 
करने में असमर्थ हें : निर्वाण, अनृत्पन्नचर्म, नारक असत्‌ तुल्य हें क्योंकि विद्यमान होकर भो 
यह इतर संस्कृतों की उत्पत्ति में विध्त करने में असमय हूँ। क्या इनको कारणहेतु मान सकते 
हें? हर 

यह कारणटहेतु हैं क्योंकि जब भोजक उपद्रव 


हम भरने में लसप् होता हैं तन को बाग उढी 
प्रकार कहते हें जैसा कि पूर्व दुष्टांत में हैं किन्तु असत्‌ भोजक के लिये वह ऐसा नहीं कहते। 
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३. कारणहेतु का जो निर्देश हमने किया है वह सामान्य निर्देश हैं और उससें 
प्रधान कारणहेतु तथा अप्रधान कारणहेतु दोनों संगृहीत हैं। प्रधान कारणहेतु जनक हूँ : इस अथ में 
चक्ष और रूप चक्षविज्ञान के कारणहेतु हें बथा आहार शरीर का कारणहेतु हे, बीजादि अंकुरादि 
[२४८] के कारणहेतु हैं। (२.५६ बी देखिये) । द 
._ ४. आक्षेप--यदि सब धर्म अन्य धर्मों के कारणहेतु हैं क्योंकि वह उनमें विघ्न उपस्थित 
नहीं करते तो सब घर्मों का युगपत्‌ उत्पाद क्यों नहीं होता ? प्राणातिपातकारक के समान सब 
सत्व प्राणातिपातभाक क्‍यों नहीं होते ? 

दोष व्यर्थ हैं। वास्तव में सब घ॒र्मं कारणहेतु कहलाते हूं क्योंकि वह विष्नभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं हैँ कि उन सब का कारकभाव है । 

५. अन्य आचार्यों के अनुसार सब कारणहेतुओं का सब धर्मो के प्रति एक सामथ्य हैं। यथा 
निर्वाण और चक्षविज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुशल या अकुशल, उतन्न होता हूं । निर्वाण उसका 
आलम्बन हैँ (२.६२ सी-डी)। परचात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्षविज्ञान उत्पन्न होता हूं । 
अत: चक्षविज्ञान के प्रति निर्वाण का परंपरया सामथ्य है । 

अनत्पन्नधर्म, नारकसत्व आदि का भी ऐसा ही सामथ्य हूँ । 

५० सी-डी. सहभूहेतु वह धर्म हें जो एक दूसरे के फल हूं अर्थात्‌ भूत, चित्त और चित्तान- 
'बर्ती, लक्षण और लक्ष्य ।' 

१. जो घर्मं परस्पर पुरुषकारफल (२.५८) हैं वह सहभूहेतु कहलाते हूँ । 

[२४९] यथा महामूत' अन्योन्य के सहमूहेतु हें ॥ यथा चित्त और चित्तानुवर्त्ती (२.५१ 7 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ बी) और वह घर्म जो उनका' लक्ष्य हूं । 

अंत: सब संस्कृत घर्म यथासंभव सहमूहेतु हेँ। किन्तु उन' धर्मों में यथायोग विश्लेष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संबन्ध हे । | 

२- पूर्व लक्षण सावज्षेष हैं । अतः कहते हूँ कि एक धर्म अपने अनुलक्षणों (२.४५) का 


* इस बंचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य समुदयः [व्या १९०. २९|--संयुक्तत,रे 
६२ से तुलना कीजिये ॥ 

* सब कारण का कार्य होता है : कारणे सति कार्यण भवितव्यम्‌ । [व्या १९० .३२] 
कारिका ५०, ३. १०२ में इसका विचार-विमंश हे । 

३ सहभूये मियः फछाः । भूतवच्चित्तचित्तानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥ [व्या १९१. १३| 
बत्‌' प्रत्यय का अर्थ तद्चथा हु ॥ 


* यह नहीं कहते कि सब सहभूवमम सहभूहेतु हें [व्या १९१. १५] । यथा नौलादि भौतिक 
रूप सहाभूतों का सहभू है किन्तु यह उनका सहभूहेतु नहीं है (प० २५३ देखिये) । 
५ १.२४; २.२२, ६५ देखिये। 


सब संस्क्ृतघर्म बह और उसके लक्षण एक दूसरे के सहमूहेतु हैँ; एंक घर्में अन्य धर्म के लक्षणों 


हमहेत हें किन्तु अन्योन्यफलसंबन्ध नहीं हे : क्योंकि अनुलक्षण अपने घर्म 
के सहमहेतु नहीं हैं । लक्षण में इतना बढ़ाना हूं । 
ह चेत्ता हौँ संवरो तेषां चेतसो लक्षणानि च॒ ॥ 
चित्तानुवरतिनः कालफलादिश्ञमतादिभिः हष्शा 


किन धर्मों को चित्तानपरिवत्ती' कहते हें ? 
५१ ए-सी. चत्त, दो संवर, चत्त-संवर ढय के और चित्त के लक्षण चित्तानपरिवर्त्ती हैँ । 
पंप्रयृकतधर्म (२.२४) ध्यानसंवर और अनास्रव्संवर (४.१७ डी), इन सबके 
और चित्त के जात्यादि लक्षण (२.४५ बी) । 
५१ डी. काछ, फलादि और शभादि की दृष्टि 
अन॒वर्त्ती चित्त के संप्रयक्त हें 
१. कालत: : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध हेँ। यह और चित्त 
एक अध्व में पतित हूं । 
. जब हम कहते हें 'एकोत्पाद तब एक शब्द का ग्रहण सह के अर्थ में होता हें 
[२५०] [व्या १९२. ११] । अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति और निरोध का काल वही 


'यह उपस ख्यान हूँ: “अनुवर्ती का वही बध्व हैँ जो चित्त का हैं!” जिनृत्वत्तिक 
त हें जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा यदि उसे उत्पन्न होना हूँ 


फलछादित:--यहाँ फू पुरुषकारफछ (२:५८ ए-बी) और विसंयोगफल (२.५७ 
| आदि से विपाकफल (२.५७ ए) और निष्य (२.५७ सी) का ब्रहण होता 


बह चित्त का अनुपरिवत्तन करते हैं : 'एक' संख्यान' 


(परितेन करते हूँ उच्ती के सदृक्ष अनुकती कुशल, 


श्र्डं ... अभिषर्मकोौत् 


अत: दस कारणों से अनवर्ती अनपरिवर्ती कहलाते हूँ । 
सर्वाल्पचित्त' ५८ धर्मों का सहभहेतु हैं : अर्थात्‌ (१) दस महाभूमिक (२.२३) और. 
प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण और चार बनुलक्षण (२.४६)।॥ 
यदि इन ५८ धर्मों में से चित्त के चार अनुलक्षगों को वर्जित कर दें--जिनका इस चित्त. 
[२५१] में कोई व्यापार नहीं है---तो ५४ धर्म हें जो उक्त चित्त के सहभूहेतु होते हें. या 
एक दूसरे मत के अनुसार १४ धर्म ही इस चित्त के सहमूहेतु हें अर्थात्‌ उसके 
चार लक्षण और १० महाभूमिक। यथा उसके अनुलक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं हूँ उ्ती 
प्रकार महामूमिक के लक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं हैं । । 
वैभाषिक इस मत का--यह कि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहमहेतु नहीं है-- 
यह कहकर प्रत्याख्यान करते हैँ कि यह प्रकरणग्रन्थ के विरुद्ध है । प्रकरणग्रन्थ के 
अनसार सत्कायदष्टि और तत्संप्रयक्त धर्मों (जिसके अन्तर्गत महाभूमिक हें) के चार 


२ 9० कारण कभी एकत्र नहीं होते। यथा अव्याकृत अनुत्पत्तिकवर्मो चित्त में चार कारणों से 
अनपरिवर्ती अन॒परिवर्ती होते हें: (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफलता (पुरुषकार),. 
(३) एकनिष्यन्दता, (४) अव्याकृतत्व। [व्या १९२. २०] । 

३ अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान से ऊध्वे अनिव॒ताव्याकृत चित्त; वहाँ वितक्क, विचार और छुब्नल- 
भहाभूमिक नहीं होते। [व्या १९२. ३०] द | 

* स्वानलक्षणों पर चित्त का अधिकार होता हैँ (राजयते); जसा हमने २.४६ में देखा हूँ 
इनका चित्त में कोई व्यापार नहीं होता । क्‍ 

२ ज्ञापानी संपादक प्रकरण, १३, ५ का हवाला देते हं--नीचे पु० -२५९ और २६५९ देखिये 
जहाँ इस वचन का उल्लेख हूँ । ह 
प्रकरण चार आयंसत्य और सत्कायदृष्टि के संबन्धों की परीक्षा करता हें। व्याख्या में [ब्या 
१९३. १२) इससे एक उद्धरण दिया हैँ जिसका हम अनुवाद देंते हूँ हि 
ए. चार आययंसत्य हें। इनमें से कितने 22934: 085०:8 क हें, सत्कायदृष्टि के हेतु नहीं हूँ, 
कितने सत्कायदृष्टि के हेतु हें, सत्कायदृष्टिहेतुक नहीं हैं। कितने सत्कायदृष्टिहेतुक हूँ 
और सत्कायद॒ष्टि के हेतु हैं; कितने न सत्कायदृष्टिहेतुक हें और न सत्कायदृष्टि के। 

१ इस प्रइन का वह विसर्जन करता है: दो सत्य न सत्क्ायदृष्टिहेतुक हें और न सत्काब" 
कह के हेतु हें: निरोधसत्य और मार्गंसत्य। अन्य दो में भेद करते हूं। 
रब दुःखसत्य : (१) बिना सत्कायदृष्टि का हेतु हुए सत्कायदृष्टिहेतुक, ( 
ष्टिहेतुक और सत्कायदृष्टि का हेतु; (३) न सत्कायदृष्टिहेतुक तथा द्‌ 
हेतु : यह केवल त्रिकोटिक हे, द्वितोंय कोटि (बिना सत्कायदृष्टिहेतुक हुए सत्काबदृष्ठि 
हेतु) नहीं क्‍ | न है 
१ (ए) दुःखदशनप्रहातव्य अतीत और प्रत्युत्पन्न अनुशय और. तत्संत्रयक्त दुःखसत्य को 
[यथा दुःखदर्शनप्रहातव्य सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त वेदता];; | 
द सत्कायदृष्टिसंप्रयुक्त अनागत दुःखसत्य को (पु.२५९, पं.११ देखि)। | 
(सी) सत्कायदृष्टि और तत्संप्रयुक्त धर्मों की जाति-जरा-स्थिति-अनित्यता (तत्संप्रयुक्तानों द्‌ 
धर्माणाम्‌ [व्या १९३. २५] | यह अन्तिम शब्द किसो संस्करण सें नहों हें) को वबनजित 
जो अन्य क्लिष्ट दुःखसत्य हे (अर्थात्‌ सर्वेधर्म जो दुःख ओर क्लिष्ट हें) वह सत्कायदृष्टर 
है, सत्कायवृष्टि का हेतु नहीं हु।... क्‍ हि |! 
२ पूर्व परिच्छेद में स्थापित दुःखसत्य सत्कायदृष्टिहेतुक हे और स 
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लक्षण जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता, सत्कायदृष्टि के कार्य और कारण दोनों हें।' 

[२५२] कुछ आचार्य प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह शब्द छोड़ देते हें: और इस 
सत्कायदृष्टि से संप्रप क्त घर्मों की ।” काइमीर वैभाषिकों के अनुसार यह झब्द ग्रन्थ में हें और यदि 
वह नहीं हूँ तो भी उनका पाठ होना चाहिय्रे। अथ से ज्ञात हूँ कि अपाठ में दोव हें। अधिकारा- 
नवत्ति से इन शब्दों का ग्रहण होता हू । 

प्रत्येक घर्में जो सहभहेतुत्वेन हेतु है (यत्तावत्‌ सहमूहेतुना देतु:) सहमू हें, किन्तु ऐसे सहमभ 
हें जो सहमूहेतु नहीं हैं : 

१. मूलघम के अनुलक्षण इस धर्म के सहमूहेतु नहीं हैं, (२-४६ ए-बी) 

२. यह अतुलक्षण अन्योन्य के सहमूहेतु नहीं हें, 

३. चित्तानुपरिवर्त्ती के अनुलक्षण चित्त के सहमभूहेतु नहीं हें, 

४. यह अन्योन्य के सहमृहेतु नहीं हें, 

५. नीलादि मौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिध और सहज हें अन्योन्य के सहमूहेतु 
नहीं हें, 

[२५३] ६. अप्रतिध और सहज उपादायरूप का एक प्रदेश परस्पर सहमूहेतु नहीं हूं । 
दो संवरों को स्थापित करना चाहिये, (पृ.२४९ देखिये) 

. ७. सर्व उपादायरूप यद्यपि मूतों के साथ उत्न्न हुआ हो मूर्तों का सहनूहेतु नहीं हैं, 

८. प्राप्तिमान्‌ घ्मे के साथ सहोत्याद होने पर भी सहजप्राप्ति उसका सहंमूढेतु नहीं होती । 

यह आठ प्रकार के धर्म सहम्‌ हैँ किन्तु सहमूहेतु नहीं हें क्योंकि फल, विपाक कौर क्रिष्यन्द एक 
नहीं हैं (प्‌ .२५० देखिये) ।--आरप्तियाँ सदा धर्म की सहचरिष्णु नहीं हें: वह घर्म की पूर्व, 
परचात्‌कालज या सहज हें (२.३७-३८) । 

पौत्रान्तिक सहमूहेतुत्त की आलोचना करता है । 

यह सब हो सकता है (सवंमप्येतत्‌ स्थात्‌ू) कि “जो सहमूहेतुत्वेन हेतु हैं वह सहमू हें 
एवमादि। लोक में कुछ का हेतुफलभाव सदा सुव्यवस्थापित हूं: हेतुफल का पूर्ववर्तों हैं। इसी- 


* अक्लिष्ट दुःखसत्य [अर्थात्‌ वह धर्म जो दुःख हें किन्तु कुशल हे] न सत्कायदृष्टिहेतुक 
है यो और न सत्कायदृष्टि का हेतु है । 
गैनो संस्करण, नेञ्जियो १२९२ (२३.११, ३८ बो १०) और १२७७ (१०, ५८ बो ४), 
हें। कुछ अंञ छोड़ दिये गये हें। (यह पद नहीं हें: 'इति प्रदने विसर्जन 


दृष्टि के हेइ॒ हें उनके अच्छे अन्य निर्देश हूं: (छ) उ-सद रा + अतोत 
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लिये बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर काण्ड का हेतु है, इत्यादि । किन्तु सहोपन्न अर्थों में यह न्याय नहीं 
देखा जाता। अत: आपको सिद्ध करना होगा कि सहमभू धर्मों का हेतुफलभाव हो 
सकता हैं । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दो दृष्टान्त देता है । प्रदीप सप्रभ उत्पन्न होता है; आतप में उत्पद्यमान 
अंकुर सच्छाय उत्पन्न होता है। किन्तु प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु हे, अंकुर छाया का हेतु हैं । 
अतः हेतु-फल सहोत्पन्न हें । 

सौत्रान्तिक--यह दृष्टांत असिद्ध हें । इसका संप्रधारण होना चाहिये (संप्रधायंम्‌ [व्या 
१९७. १८]) कि क्या प्रदीप सहोत्न्न प्रभा का हेतु है अथवा क्या जेसा कि हमारा मत हैं 
वर्ति-स्नेहादिक पूर्वोत्पन्न हेतु-अत्यय-सामग्री सप्रभ प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु है। यथा पूर्वोत्पन्न 
[२५४] हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर और छाया की उत्पत्ति में, सच्छाय अंकुर की 
उत्पत्ति में, हेतु है । क्‍ 

सर्वास्तिवादिनू--हेतुफलमाव इस प्रकार व्यवस्थापित होता हैँ : हितु का भाव 
होने पर फल का भाव होता है, हेतु का अभाव होने पर फल का अंभाव होता हैं। 
हेतुविद्‌ का लक्षण सुष्ठ हैं: जब क के भाव-अभाव से ख का भाव-अभाव नियमतः होता - 
है तव क हेतु हे, ख हेतुमान्‌ है ।” इस प्रकार यदि हम सहभूधर्म और सहमहेतुधर्म 
का संप्रधारण करते हैँ तो हम देखते हें कि एक का भाव होने पर सबका भाव होता हें 
और एक का अभाव होने पर सबका अभाव होता है।' अतः उनका परस्पर हेतुफल- 
भाव युक्‍त हें । | 

सौत्रान्तिक--हम मानते हें कि सहोत्पन्न धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म का हेतु हो सकता है : 
चल्लुरिन्द्रिय चक्षूविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है।' कितु सहोत्पन्न धर्म परस्पर हेतु और फल केसे 
सर्वास्तिवादिनू---हमने जो हेतुफलभाव का निर्देश किया है उससे अन्योन्यहेतुफलभाव 
व्यवस्थापित होता हें। जब चित्त का भाव होता है तब चेत्तों का भाव होता है और 
अन्योन्य । द 

सौत्रान्तिक--बहुत अच्छा, कितु उस अवस्था में सर्वास्तिवादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को बद- 
लना होगा । वास्तव में उन्होंने उपादायरूप (भौतिक-रूप-रसादि) के अन्योन्य हेतुफलभाव 
का निषेध किया है यद्यपि रूप का रस (२.२२) के बिना अस्तित्व नहीं होता (अविनाभाविन्‌) । 
उन्होंने उपादायरहप और महामूतों के अन्योन्यहेतुफलभाव का, अनुलक्षण और चित्त के 
गन्यहेतुफलभाव का प्रतिषेघ किया हूँ । 


जहाँ एक सहाभूत होता है वहाँ अन्य महाभूत भी होते हें, इत्यादि । 
में एंसा अर्थ करता हूं: 'चक्षुरिन्द्रिय का एक क्षण सहोत्पन्न चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु 


है 
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पर्वास्तिवादिन्‌ ---यथा त्रिदण्ड का अन्योन्य बल से अवस्थान होता हूँ उसी प्रकार सहम्‌ 
चित्त-चेत्तादि का हेतुफलभाव सिद्ध होता हूँ । 

[२५५] सौत्रान्तिक---इस अभिनव दृष्टांत की मीमांसा होनी चाहिये । प्रइन हूँ कि क्या 
त्रिदण्ड का अवस्थान सहोत्पन्न त्रिदण्ड के बल से होता हैँ अथवा क्या जिस प्रकार पर्वस्नामग्री- 
वज्ञ उनका सहमाव होता हूँ उसी प्रकार पश्चात्‌ भी परस्पराश्चितों का उत्पाद होता हैं। पुनः 
अन्योन्य बल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी यहाँ होता है । सूत्रक, झंकुक, घारिका 
पृथिवी | 

किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ू कहता हे कि सहम्‌ के सहमूहेतु से अन्य हेंतु भी होते हें 
अर्थात्‌ समागहेतु, सर्वेत्रगहेतु, विपाकहेतु जो सूत्रकादिस्थानीय हैं ॥ अतः सहमहेत्‌ 
सिद्ध हूं । 


सभागहेतु: सदा: स्वनिकायभुवो5्ग्रजा: 
अन्योन्य नवभूमिस्तु मार्ग: समविशिष्टयो: ॥५२॥ 


५२ ए. सदद्य धर्म समागहेतु हें । 

सभाग सभाग के सभागहेतु हूँ । 

१. पांच कुशल स्कन्च ५ कुशल स्कन्ध के समागद्ठेतु हेँ | क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशछ और 
निवृताव्याकृत क्लिष्ट के सभागहेतु हें । अव्याकृत अर्थात्‌ अनिवृत्ताव्याकृत अव्याऊृत के समाग- 
हेतु हैं । क्‍ 
आचारयों का इस अन्तिम हेतु पर सवंदा ऐकमत्य नहीं है । कुछ के अनुसार अव्याक्ृतरूप 
५ अव्याक्ृत स्कन्धों का समागहेतु हे किन्तु वेदनादि चार स्कन्ध रूप के सभागहेतु नहीं हें । 
दूसरों के अनु शर चार स्कन्ध पाँच के सभागहेतु हें किन्तु रूप चार का समागहेतु नहीं है । दूसरों 
के अनुसार रूब चार का सभागहेतु नहीं हैँ और अन्योन्यतः 

- एक निकायसभाग में कलर दस अवस्थाओं का समागहेतु हैँ :५ गर्भावस्‍था ह--कलूल, 
[२५६] अर्वुद पेशिन्‌, घन, प्रशाखा; ५ जातावस्था हें---बाल, कुमार, युवा, मध्य, वृद्ध । द्वितीय 
गर्भावस्‍था (अर्वृद. .. .वाद) ९ अवस्थाओं का समागहेतु हैँ, एवमादि । प्रत्येक 


अवस्था का पू्वे क्षण उस अवस्था के अपर क्षणों का समागहेतु हैँ। (४.५३ से तुलना 
क्रीजिए ) । 


अन्य निकायसमाय में पूर्वजन्म की प्रत्येक अवस्था १० अवस्थाओं का 


ब्यूनं हैं। [व्या १९८. २८] ' 
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यव, झालि, ब्रीहि आदि बाह्य अर्थों का भी ऐसा ही है । किन्तु सभागद्देतुत्व स्वसन्तान में 
ही होता हैं : यव यव का समागहेतु है, शालि का नहीं । द 

३. दार्ष्टान्तिक इसका प्रतिषेष करता है कि रूप रूप का सभागहेतु है किन्तु यह महाशास्त्र 
(ज्ञानत्रस्थान, १३, १४) के विरुद्ध है : (अतीत महाभूत अनागत महाभूतों के हेतु और अधिपति 
हैं ।” “अधिपति' से अधिपति-अत्यय (२-६२ डी) अभिप्रेत है : हेतु! से समागहेतु समझना चाहिए क्‍ 
क्योंकि अन्य हेतु स्पष्ट ही निरस्त हें । 

क्या सत्र सभागधर्म सभागधर्मों के समागहैँतु हें? नहीं । सभागद्देतु हें वह सभागघम्म 

५२ बी. जो स्वनिकाय और स्वभूमि के हैं । 

अर्थात्‌ एक निकाय और एक भूमि के धर्म उक्त निकाय और उक्त भूमि के सभाग- 
धर्मों के समागहेतु हें । क्‍ क्‍ 

धर्म पाँच निकायों में विभक्त हैं यथा वह चार सत्यों में से एक एक के दर्शन से हेय हें या 
भावनाहेय हैं (१. ४०) । द | 

धर्मों की ९ भूमियाँ हैं: वहकामचातु के हैं, चार ध्यानों में से किसी एक के हैं या चार आरूप्यों क्‍ 
में से किसी एक के हें | द ह 

[२५७] दुःखददनहेय (दुःखद्गहेय) धर्म दुःखदरशनहेय धर्म का सभागहेतु है, अन्य 
चार निकायों के धर्मों का नहीं है । एवमादि । 

दुःखदशनहेय धर्मों में जो कामधातु का है वह कामधातु के धर्म का सभागहेतु है । एवमादि। 

समागहेतु का अंभी यथार्थ निर्देश नहीं हुआ है। वास्तव में केवल वह धर्म सभागहेतु हें जो 

५२ बी. अग्रज हें ।* द 

अग्नज अतीत-अत्युत्पन्न धर्म उतन्न-अनागत उत्तर सभागधर्मों का सभागहेतु हैँ, अनागत - 
घ॒र्मं समागहेतु नहीं है । 

१. किस प्रमाण पर यह लक्षण आश्रित हें? 

मूलशास्त्र पर क्योंकि ज्ञानश्रस्थान (१, ११) कहता है: सभागहेतु क्या हैं? उत्पन्न 
और अग्रज कुशलमूल स्वनिकाय और स्वभूमि के पदचात्‌ कुशलमूछ और तत्संप्रयुक्त धर्मों के प्रति 
सभागहेतु है। इसी प्रकार अतीत कुशल-पूड अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूलों के प्रति समागहेतु 
हैं ; अतीत और प्रत्युत्तन्न कुहलमूल अनांगत कुझलमूलों के प्रति सभागहेतु है ।. क्‍ 

२. दोष---अनागत धर्म सभागहेतु है क्योंकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह पठित है : “जो धर्म 
किसी धर्म का हेतु है क्या कोई ऐसा अध्व है जहाँ यह उसका हैतु न हो? --कभी ऐसा नहीं होता 
कि यह धर्म हेतु न हो (न कदाचिन्न हेतु:) ।” [व्या १९९.२३॥ द ः 


वशशाजकभााााभाअरभामरामनाकानााभाभाकाा नामक 


* अग्रजाः अप व्या १९९. १८] । द 
२ परमार्थ के अनुसार--शुआ त्‌ू-चाझ में महीं है, मूल में नहीं है । 
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वैभाषिक--यह वचन प्रथम का विरोध नहीं करता क्योंकि ज्ञानप्रस्थान की यहाँ अभिसन्धि 
[२५८] समागहेतु से नहीं हे किन्तु सहमूहेतु, संप्रयुक्तकहेतु, विपाकहेतु से है । 

एक दूसरे मत के अवुसार अर्थात्‌ परमावस्थावादियों के अनुसार ज्ञानप्रस्थान के 
इस उत्तर का अभिप्राय कि कभी ऐसा नहीं होता कि यह धमम हेतु न हो” समागहेतु से हेँ और 
यह मत इस प्रकार निदृष्ट हे : जायमान अवस्था में अनागत धर्म अवश्य समागहेतु है । 
अतः अनागत धर्म की चरमावस्था को लक्ष कर ज्ञानत्रस्थान कह सकता हैं कि कभी ऐसा 
नहीं होता कि धर्म हेतु न हो और यह सदा ;हेतु है क्योंकि अनागत क्षणविद्येष में यह 
हेतु हे । 

इस व्याख्यान से इस वादी के दोब का परिहार नहीं होता। वास्तव में यदि अनागत 
धर्म उत्रद्यमान अवस्था से पूर्र समागहेतु न होकर पर्चात्‌ हेतु होता हेँ तो यह नित्य हेतु 
नहीं है, किन्तु ज्ञानप्रस्थान आत्वन्तिक रूप से कहता हैँ कि ऐसा कमी नहीं होता कि यह हेतु 
नहो। 

पुनः यह व्याख्यान ज्ञानअ्स्थान के उस उत्तर (२०, २, विभाषा, १७, १२) से अविरुद्ध नहीं 
है जो वह एक दूसरे प्रश्न का देता हू : जो घर्मं जिस धर्म का समनन्तस््रत्यय (२.६२ ए-बी) 
हैं क्या ऐसा कोई अध्व हूँ जहँ वह उसका समननन्‍्तर न हो --हाँ, यदि यह धर्म उत्पन्न नहीं होता 
(यदि स धर्मो चोलन्नो भवति [व्या २००. ६] ) ---किन्तु समननन्‍्तर समागहेतु के सदझ्ष हैँ 
अनायत समनत्तर उत्पद्यमान' अवस्था में समनन्तर होता हूँ । अतः यदि ऐसा कदाचित्‌ नहीं 
होता कि यह धर्म हेतु न हो इस उत्तर का यह अर्थ कि “अनागत उत्पद्यमान अवस्था में समाग- 
हेतु हैँ” यथाय हे तो ज्ञानप्रस्थान को सभागयहेतु के सदश समनन्तर के लिये भी वही उत्तर देना 
चाहिये कि एसा कनी नहीं होता कि यहू घर्म समनन्‍्तर ते हो । किन्तु ज्ञानग्रस्थान का उत्तर 

कि यह समनन्तर नहीं है यदि यह उत्तन्न नहीं होता । अतः प्रथम उत्तर का हेतु शब्द समाग- 

हेतु के अर्थ में नहीं हूं । की 

परमावस्थावादी' कहता है : ज्ञानप्रस्थान प्रथम प्रइन के उत्तर में कहता है कि “ऐसा कभी 
नहीं होता 55 यह हेतु न हो और दूसरे के उत्तर में कहता हूँ कि बह हेतु नहीं हैँ यदि यह उत्तपन्न 
नहीं होता ।” ऐथा यह प्रदर्षित करने के छिये हे कि उत्तर के दो मुख हें (द्विमृखप्रदर्शनाथंम्‌ 
[व्या२०० .८])। यया द्वितोय प्रइन का उत्तर हे वैसा ही प्रथम का भी कर सकते हें, यथा प्रथम 
प्रशन का उत्तर हूं वसा द्वितीय का भी कर सकते हूं । बी क्‍ 

[२५९] इसमें क्या गुण है? शास्त्रकार का यहाँ अकौधल ज्ञात होता है! अतः पूर्वक 
परिहार व्ाघु है । या । 

३. यदि अनागत धर्म समागहेतु नहीं हू तो प्रकरणपादल्लास्त्र का यह उपदेश क्यों हूँ कि 
अनागत सत्कःयदुष्टि स॒त हूं और सत्कायदुष्टि का हेतु हे ? वास्तव में (प 


क्ायदुष्टि हेतुक 
२५१, टिपणी २ 8 १ ४ में उद्धुत वचन में यह पठित हूँ : “'अनायत सत्कायदृष्टि और तत्सं- 
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प्रथक्‍त दुःखसत्य को स्थापित कर" (अनागतां सत्कायदुष्टि तत्संत्रयुक्त च दुःखसत्यं स्थापयित्वा )।' 
वैभाषिक का उत्तर है कि यह पाठ विनष्टक है। पाठ ऐसा होता चाहिये : 'अनागत सत्काय- 
दृष्टि से संप्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतसत्कायदृष्टिसंप्रयुक्तम्‌ (व्या २०१. 
४]) | इसके मानने के लिये कि आपका पाठ प्रामाणिक है यह मानना होगा कि यह पाठ भाष्या- 
. क्षेप से [अर्थात्‌ पूर्वपद का अनुकरण कर] (भाष्याक्षेपात्‌ ) निर्वृत्त है, तन्‍त्र नहीं हे (न तन्त्रम) - 
क्योंकि वचन का अर्थ इसी प्रकार जानना चाहिये (अर्थंतों वेवम्‌ बोद्धव्यम्‌) । [व्या २०१, 
१्ण ह ' 
[२६०] ४. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो इस प्रज्ञप्ति भाष्य' का कंसे व्याख्यान 
करना चाहिये (कं नीयते) ? वास्तव में इस शास्त्र में कहा हैं कि सब धर्म चतुष्क में नियत 
हैं (चतुष्के नियताः [व्या २०१.१२]) : हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन । 
वैभाषिक उत्तर देता है : जब शास्त्र कहता है कि (ऐसा नहीं होता कि यह धर्म इस धर्म का 
क॒द्ाचित्‌ हेतु न हो” तो उसका अभिप्राय सब प्रकार के हेतुओं से नहीं है । हेतु यहाँ संप्रयुक्‍तक 
हेतु और सहमूहेतु है। फल यहाँ अधिपतिफल और पुरुषकारफल (२.५८) है। आश्रय से 
६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) और आलम्बन से रूपादि ६ विषय इष्ट हैं। ः 
५. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो सभागहेतु का पूर्व भाव नहीं है; इसका अभूत्वा 
भाव हैँ (अभृत्वा भवति) । ः 
किन्तु वैभाषिक की ठीक यही प्रतिज्ञा है। सभागहेतु की सभागहेतुत्व-अवस्था पूर्व न थी, 
यह पहले न होकर अब होती है (अभूत्वा भवति) । किन्तु द्रव्य जो सभागहेतु-विशेष हे अपूर्व 


* बेसाषिक के प्रतिपक्षी के अनुसार प्रकरण की शिक्षा हैं कि अनागत सत्कायदृष्टि और तत्सं- 
प्रयुक्त घर्मं सत्कायदृष्टि के फल और हेतु दोनों हें। किन्तु अनागत सत्कायदृष्टि न सहभू- 
हेतु है, न संप्रयुक्तकहेतु और न विपाकहेतु॥ साधारण होने के कारण _कारणहेतु की गणना 
नहीं करते । पारिदोष्य से यह सभागहेतु ओर सर्वत्रगहेतु हो सकता हूं । 
वैभाषिक के अनुसार प्रकरण यहाँ अनागत सत्कायदृष्टि का उल्लेख नहीं करता किन्तु (वेद- 
नादि) धर्मों का करता हे जो इस सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्‍्त हें: यह सत्कायदृष्टि के सहभू- 
हेतु और संप्रयक्तकहेतु हें और सहभू-संप्रयुक्तक हेतुभत सत्कायदृष्टि के फल हें । 
तीन पाठ हैं। दो पाठ जो यहाँ उद्धृत हें उनके अतिरिक्त एक यह भी पाठ हू: अनागतं च 
सत्कायदृष्टिसंप्रय क्तं दुःखसत्यं स्थापयित्वा', अनागत और .सत्कायदृष्टि-संप्रयुक्त दुःख- 
सत्य को भी स्थापित कर ” (प्‌ृ.२५१, टिप्पणी २ 9 १४ देखिये) ७ के 

नीचे पु.२७०, टिपणी २ देखिये । 

अर्थात्‌: “जिस धर्म का जो धर्म हेतु होता है वह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का हेतु न हो ऐसा नहीं 

होता; जिस धर्म का जो घममे फल होता है. . . .$ जिस धर्म का (चक्ष्‌विज्ञान आदि का) 

जो धर्म (चक्षुरादि) आश्रय होता है. .. . .3 जिस धर्म का (चक्षुविज्ञान का) जो धर्म 
(रूपादि ) आल्म्बन होता हैं वह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का आलम्बन न हो ऐसा नहीं होता। 

* शुआन्‌-चांड के अनुसार: हेतु से कारण, सहभू, संप्रयुक्तक और विपाकहेतु समझता चाहिये; 

फल से अधिपति, पुरुषकार और विपाकफल” ।--परमार्थ : हितु से संप्रयुक्तकहेतु, फल 


से अधिपति और पुरुषकारफल समभना चाहिये ४ 


ले. #थी 
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नहीं है। अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है; एक बार उत्पन्न होकर यह समागहेतु होता है। वास्तव 
में हेतु-सामग्र्य का फल अवस्था हें, द्रव्य घर्म नहीं हैँ। [अनागतघर्म द्रव्यतः: हैँ; हेतसामग्री 
उसे अतीत से वर्तमान में आनीत करती है, उसे वर्तमानावस्था से युक्त करती हैं और इसी से 
सभागहेतुत्व से युक्त करती है; ५.२५ देखिये] । 

६. इसमें आप क्या दोष देखते हें यदि अनागत धर्म उसी प्रकार समागहेतु हो जिस प्रकार 
वह विपाकहेतु (२.५४ सी) है ? 

[२६१] यदि यह समागहेतु होता तो ज्ञानप्रस्थान में (ऊपर, प्‌ .२५७, पं. १५) 
इसका ग्रहण होता किन्तु ज्ञानप्रस्थान इस प्रदन के उत्तर में कि समागहेतु क्या है ?' केवल इतना 
कहता हूँ कि अनागत कुशलमूल अनागत कुशलमूलों का सभागहेतु है । 

हम नहीं समझते कि इस वचन में अनागत धर्म का अग्रहण हमारे विरुद्ध कोई तक॑ हैँ। वास्तव 
में इस वचन में केवल उन सभागहेतुओं का ग्रहण हुँ जो फल-दान और फल-ग्रहण क्रिया में समर्थ हें 
[व्या२०२ .३] (फलदानग्रहणसमर्थ, २.५९) । 

ऐसा नहीं है (नंत्दस्ति) क्योंकि सभागहेतु का फल निष्यन्द-फ़ल (२.५७ सी) हैं, हेतु- 
सदृह्य फल हूँ और इस प्रकार का फल अनागत धर्म के अयुक्त है क्योंकि अनागत में पूवव-पश्चिमता 
का अभाव हें (पुर्वेपश्चिमताभावात्‌ [व्या २०२. १२]) | दूसरी जोर यह युक्त नहीं हैं कि 
एक उत्पन्न धर्म-अतीत या प्रत्युत्पन्न-एक अनागत घर्म का निष्यन्द हैं यथा एक अतीत धर्म एक 
अत्युत्पन्न धर्म का निब्यन्द नहीं हें क्योंकि हेतु के पूर्व फल नहीं होता ।---अतः अनागत घर्म समाग- 
हंतठु हू । 

७. यदि ऐसा हे तो अनागत घर्मं विपाकहेतु (२.५४ सी) भी न होगा क्योंकि (१) विपाक- 
फल (२.५६ ए) का अपने हेतु के पूर्व और साथ अयोग है; (२) अनागत अध्व में पृर्वे-पश्चिमत! 
का अभाव हूं । 

वभाषिक उत्तर देता हे कि ऐसा नहीं है । समागहेतु और उसका निष्यन्द-फल समाग-धर्म 
है । इस कल्पना में कि अनागत अवस्था में उनका अस्तित्व हे, जहाँ पूर्वे-पश्चिमता का अभाव हें» 
वह अन्योन्यहेतु होते हें और इसलिये अन्योन्यफल होते हें किन्तु दो धर्मों की * अन्योन्य-निष्यन्दता 
युक्तिमती नहीं है । इसके विपरीत विपाकहेतु और विपाक-फल असमाग हूँ। यदि पूर्व-पश्चिमता 
का अभाव हो तो भी अन्योन्य हेतु-फलता का प्रसंग भहीं होता क्योंकि हेतु और फल के न्‍ित्र-मिन्न 


(लक्षणव्यव- स्थितस्तु विपाकह्देतु: [व्या २०३.३]) । 
हमने कहा हैं कि एक धर्म केवल स्वमूमि के धर्मों का समागहेंतु होता 

यह नियम सब घर्मों के लिये हे? | 
यह केवछ साखव-पर्मों के लिये है, अनासख्रव-घर्मों के लिये नहीं । 


स्ग्९ अभिषर्मकोश् 


५२ सी-डी. किन्तु नवभूमिक-मोर्ग अन्योन्य का सभागहैतु हैँ । 

मार्ग इस अर्थ में नवभूमिक है--अवागम्य, ध्यानान्तर, चार मूलध्यान, प्रथम तीन अधर 
आरूप्य (६.२० सी)--कि योगी समापत्ति की इन 5 अवस्थाओं में विहार कर मार्ग की भावना 
कर सकता है । 

तुल्य भूमि-मेंद में मार्ग -धर्म मार्ग-धर्म के सभागहेतु हैं। वास्तव में इन भूमियों में मार्ग आग- 
न्तुक सा है; यह भूमियों के घातुओं में पतित नहीं है । कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 
तृष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमि का संनिश्रय लेकर योगी मार्ग की भावना 
करता हैं मार्ग समानजातीय रहता है । अतः मार्ग मार्ग का सभागहेतु हे । 

सर्व मार्ग सर्व मार्ग का समागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती है उसका 
संप्रधारण नहीं करना है किन्तु मार्ग के स्वलक्षणों का विचार करना है । 

५३ डी. मार्ग सम या विशिष्ट मार्ग का सभागहेतु हे ।' 

न्यून मार्ग का नहीं क्योंकि मार्ग सदा प्रयोगज हे । ; 

[२६३] च्यून, सम, विशिष्ट मार्ग इन आख्याओं का हम व्याख्यान करते हें । 

जब अतीत या प्रत्यूत्यन्न ढुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (दर्शनमार्ग का प्रथम क्षण, ६.२६ डी) 
उसी प्रकार अनागत क्षान्ति का सभागहेतु होती है तब कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता है । 

ज॑ब यह क्षान्ति दुःखे धर्मज्ञान (दर्शनमार्ग का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) का सभागहेंतु 
होती है तब कार्यमार्ग कारण मांगें से विशिष्ट होता हे । 

एवमादि यावत्‌ अनुत्यादज्ञान (६.५०) जो अपना विशिष्ट न होने से केवल सममार्ग 
अर्थात्‌ अनागत अतुत्यादज्ञान का सभागहेतु हो सकता हे । 

२. विस्तार करते हूँ। दर्शनमार्ग, दर्शनमार्गे भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का सभाग- 
हेतु हैं; भावनामार्ग भावनामागं और अशैक्षमागं का; अशैक्षमार्ग सम या विशिष्ट अशैक्ष- 
मार्ग का । हर 

३. सं्वे मार्ग का अभ्यास मृद्िन्द्रिय या तीक्णेन्द्रिय योगी कर सकता है : मुद्िन्द्रिय-मार्ग 
मृदु-तीक्णेन्द्रिय-मार्ग का. सभागहेतु है। तीक्णेन्द्रियमार्ग तीक्ष्णेन्द्रियमार्ग का ही सभागहेतु 
है ।--अतः श्रद्धानुसारिमार्ग (६.२९) ६ का, श्रद्धाधिमुक्तमागं (६.३१) चार का, समय- 
विम॒क्त-माग (६. ५६-७) दो मार्गों का सभागहेतु है। धर्मानुसारिमार्ग (६.२९) तीन का, 
दृष्टिप्राप्तमा्ग (६.३१) दो का और असमयविमुक्तमार्ग (६.५६-७) एक मार्ग का 
सभागहेतु हैं ।* द ््ि 


* अन्योन्य नवभूमिस्तु मार्ग: [व्या २०३. १३] 

२ समविशिष्टयो: ॥ [व्या २०३. २६] द 

५ अ्रद्धानुसारिनू, श्रद्धाधिमृक्त और समयविमकत के सात सुद्विन्द्रिय योगी के दहाँत, भावना 
(> ज्ञक्ष) और अवीक्ष मार्ग हें । धर्मानुसारिन्‌ दृष्टिप्राप्त और असमयविसक्त के सामे 
यथाक्रम तीद्णेन्द्रिय योगी के यही मार्ग हें । द * 


द्वितोष फोशस्थान : हेतु २१०३४ 


यदि ऊध्वेभूमिक-मार्ग अधोभूमिक-मार्ग का सभागहेतु होता हूँ तो यह सम या विशिष्ट मार्ग 
का हेतु कंसे हो सकता है ? 
[२६४] अधोभूमिक-मार्म (१) इन्द्रियतः सम या विद्विष्ट होता है क्योंकि सत्र भूमियों 
में इन्द्रिय मुदु या तीक्ष्ण हो सकती हैं; (२) हेतृपचयत: सम या विशिष्ट होता है । 
यद्यपि एक सत्तान में अनुक्रम से श्रद्धानुसारित्‌ और धर्मानुसारिन्‌ मार्ग का होना असंभव 
है तथापि प्रथम प्रत्यृत्पन्न या अतीत, द्वितीय अनागत का समागहेतु हें ।' 


प्रयोगजास्तयोरेव.. श्रुतचिन्तामयादिकाः 
संग्रवक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ता: समाथ्याः: हप्शा 


क्या सम और विशिष्ट फल का नियम केवल अनासख्रव-धर्मो के छिय अर्थात्‌ मार्य-संगहीत 
धर्मों के लिये हूँ ? 

५३ ए. प्रायोगिक धर्म सम और विशिष्ट इन्हीं दो के समागहेतु होते हूँ ।' 

प्रयोगज लौकिक धर्म सम या विशिष्ट धर्मों के समागहेतु होते हैं, हीन धर्मों के नहीं। 

प्रयोगज धर्म कौन हैं ? 

७५३ बी. जो श्रुतमय, चिन्तामय आदि है ।* 

प्रयोगज घर्म उषपत्ति-प्रतिलम्भिक-चर्मों के प्रतिपक्ष हें । यह गण श्रुत अथात बद्धवचन, 
चिन्ता और भावना से निवत्त होते हूँ । 

[२६५] प्रायोगिक होने से यह विज्ञिष्ट या सम के समागहेतु हें, हीन के नहीं । 

कामावचर श्रुतमय धर्म कामावचर श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों के समागहेतु हैँ, भावना- 
मय धर्मों के नहीं क्योंकि कामघातु में मावनामय धर्मों का असाव होता हे, क्योंकि कोई भी 
धर्म स्वधातु के घर्मों का ही समागहेतु होता है। 

रूपावचर श्रुतमय घमर्मं रूपावचर श्रुतमय और भावनामय धर्मों के समागहेतु हें, चिन्ता- 


* यदि हम प्रवम १५ क्षणों का (दर्शनमार्गे, ६ 2 विचार करें तो अघोनमिक द्वितोय क्षण 
धध्वंभूमिक प्रथम क्षण से विज्विष्ट हे क्‍योंकि के हेतु बदुह (२) के हेतु पर 


एवमादि का. का 


प्रकार के क्लेशों का विनाश करता हूँ । यह उत्तरोत्तर म॒दु-मुदु, मृदु-मध्य, मुदु-अधिम 
मध्य-मृदु आदि होता हूँ ।/--सृढु-मध्य सार्य के हेतु (१) महु-सद्र साथ के हेतु हैं ,(२) 
स्वकीय हेतु हें । क्‍ 
* अतः हम यह कह सकते हें कि अद्वानुसारिसार्ग ६ मार्यों का समागहेतु हे। इस वाद से विवाद 
उत्पन्न होता हैं। आचार बसु मेत्र का यह मत अबुक्त हे कि अद्धानुसारों इन्दिय-संचार 
सकता हुँ । [व्या २०६. १९] 


२्‌०४ढं | अभिषरमकोश कै 


मय धर्मों के नहीं, क्योंकि इस धातु में इन धर्मों का अभाव होता हैं : जब रूपधातु में चिन्तन 
आरम्भ करते हैं तब समाधि उपस्थित होती हूं । 

रूपावचर भावनामय धर्म रूपावचर भावतामय धर्मों के सभागहेतु है, रूपावचर श्रुतमय 
धर्मों के नहीं, क्योंकि यह हीन हैं । 

आरख्प्यावचर भावनामय धर्म आरूप्यावचर भावनामय धर्मों के सभागहेतु हें । इस धातु में 
श्रत्मय और चिन्तामय धर्मों का अभाव है । 

पुनः, प्रायोगिक धर्म ९ प्रकार के हैं : मृदु-मूढु, मृदु-मध्य आदि ।--मृदु-मृदु ९ प्रकार के 
धर्मों के समागहेतु हे; मृदु-मध्य मृदु-मूढु प्रकार को वर्जित कर आठ प्रकार के धर्मों के सभाग- 
हेतु हैं । यह नीति हें । 

सर्वे “उपपत्तिप्रतिकम्भिक कुशल ९ प्रकार के हैं। यह परस्पर सभागहेतु हूँ । क्लिष्ट 
धर्म भी इसी प्रकार के हैं । 

अनिवृताव्याक्ृत धर्म चार प्रकार के हैं (२,०७२); पश्चादवर्ती पूर्ववर्ती की अपेक्षा विशिष्ट' 
है : विपाकज धर्म (१. ३७), निषद्यादि ऐयपिथिक धर्म, शैल्पस्थानिक धर्म और निर्माणचित्त 
(७.४८) ।--यह चार प्रकार यथाक्रम चार, तीन, दो और एक प्रकार के सभागहेतु हें । 

[२६६] पुनः क्योंकि कामावचर निर्माणचित्त चतुर्ध्यात (विभाषा, १८.४) का फछ 
हो सकता है अतः इसी विशेष को यहाँ व्यवस्थापित करने का' अवकाश हे: निर्माण-चित्त के 
चार प्रकार हैं। यह अपने प्रकार के अनुसार यथाक्रम चार, तीन, दो या एक निर्माणचित्त के 
सभागहेतु हैं। वास्तव में जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान का फल हे वह उस निर्माणचित्त का 
समागहेतु नहीं हैं जो अधरध्यात का फल हैँ : महायत्तसाध्य (आभिसंस्कारिक) सभागहेतु 
(निर्माणचित्त) का हीयमान फल नहीं होता । 

इस नियम के व्यवस्थित होने पर निम्न प्रइनों का विसर्जन करते हैँ (अत एवाहुः [व्या 
२०८.२]) 

१. क्‍या कोई उत्पन्न अनाखवधमं हे जो अतृत्पत्तिधर्मा अनासखत्रवधर्म का हेतु न हो ! 

हाँ। उतन्न दुःखे धर्मज्ञान अनुत्पत्तिधर्मा दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तियों का हेतु नहीं है । पुनः 
विशिष्ट न्यून का हेतु नहीं है।.. क्‍ 

२. क्‍या एक सन्ताननियत पूव॑प्रतिलब्ध (: जिसकी प्राप्ति का पूवेंलछाभ हो चुका हें) 
अनास्रवधम है जो पश्चादुत्पन्न अनाख्वधमें का हेतु न हो ? 

हाँ। अनागत दु:खे धर्मज्ञानक्षान्ति [किन्तु जिनकी प्राप्ति मार्ग के प्रथम क्षण में प्रतिलन्ध 
हो चुकी है] उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान का हेतु नहीं हें । क्योंकि फल हेतु से पूर्व का नहीं होता 
अथवा क्योंकि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं हें । द 


ह आमिसंस्कारिकस्य सभागहेतोहीयमान फल न भवति। [व्या २०७.२८] 
परमार्थ : आचार कहते हूँ ।--विभाषा, १८,५ । 


द्वितीय कोशस्थान : हेतु ३०५ 


३. क्या पूर्वोत्पन्न अनास्रवधर्म हे जो परचादुत्पन्न अनास्रवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ । विशिष्ट (+-अधिमात्र) न्यून का हेतु नहीं है । यथा जब उत्तरफल से परिहीण 
अघरफल का संमुखीभाव करता हूँ तो उत्तरफल अघरफल का हेतु नहीं हूँ । पुनः पूर्वोत्पन्न 
[२६७] दुःखे घर्मज्ञान की प्राप्ति उत्तरक्षणसहोत्यन्न (दुःखेज्न्वयज्ञानक्षान्तिक्षये आदि) 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति की प्राप्तियों का समागहेतु नहीं हे क्योंकि यह नई प्राप्तियाँ न्यून हें । 

५३ सी-डी. केवल चित्त और चत्त संप्रयुक्तकहेतु हैँ । 

चित्त और चेत्त संप्रयुक्तकहेतु हे । 

क्या इसका यह अथ्थ हैँ कि भिन्नकालूज, भिन्नसन्तानज चित्त और चेत्त परस्पर संप्रयुक्तक 
हेतु हैं ? 

नहीं । 

अतः क्या हम वहेंगे कि एकाकार अर्थात्‌ एक नीलादि आकार और एकालम्बन 
एक नीलकादि आलम्बन चित्त-चेत्त संप्रयक्तकहेतु हें ? 

नहीं । इसमें भी वही प्रसंग उपस्थित होता है : भिन्नकाछूज और भिन्नसन्तानज चित्त और 
चेत्त का एक आकार और एक आल्म्बन होता है । द 

क्या हम कहेंगे कि एकाकार और एकालम्बन चित्त-चत्तों को एक काल का भी होना चाहिये ? 

यह पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि एक काल में बहुजन नवचन्द्र का दर्शन करते हूँ । 

अतः आचाये इतना अधिक कहते हूं ै 

ए३ डी. जिनका सम आश्रय हूं । 

जिन चित्त-चेत्तों का अभिन्न आश्रय हे वह परस्पर संप्रवक्तकहेतु हें । 

समा का अर्थ अभिन्न हैं /._|_|_|ऑय्थ्ञ़ 

[२६८] यथा चल्लुरिन्द्रिय का एक क्षण (१) एक चक्ष॒विज्ञान, (२) विज्ञान-संप्रयुक्त 
वेदना और अन्य चेत्तों का आश्रय है । यही नीति अन्य इन्द्रियों के लिये है यावत्‌ मनस्‌ : मन- 
इन्द्रिय का एक क्षण एक मनोविज्ञात और तत्संप्रयकत चेत्तों का आश्रय हें । 

जो संप्रयक्तकहेतु हें वह सहमूहेतु भी हैं ॥ इन दो हेतुओं में क्या भेद हें ? 

योंकि वह अन्योन्यकल हे (अन्योन्यफछाथन [व्या २०९. २२] 
[प्रयाग परस्पर बल से होता हें इसी प्रकार चित्त चेत्त का फल हूं, 


अर्थात्‌ 


समाक्षया ४23 कु [ब्या २०९. २० 
* सम का अर्थ तुल्य' मो होता हे । अतः जाचार्य स्पष्ट करते हूं। 
' विभाषा, १६ १५ इस वस्तु पर ६ मत देती हैं। 


९०६ क्‍ अभिधर्मकोश 
धमं संप्रयुक्तकहेतु कहलाते हैँ क्योंकि उनकी समप्रवत्ति (समप्रयोगार्थेन [व्या २०९.र२णु 
प्रयोग प्रवृत्ति) होती है अर्थात्‌ उनमें पूर्वनिदिष्ट (२.३४) पांच समता होती हें। सह- हा 
साथिकों की यात्रा अन्योन्य बल से होती है। पुतः उतकी सम अन्नपानादि परिभोग-क्रिया होतो हैं।. 
इसी प्रकार चित्त और चैत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न आकारादि होते हैं : यदि पांच समताओं में. 
से किसी एक का भी अभाव हो तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती और वह संप्रयुक्त नहीं होते ।' 
सर्वत्रगार्यः क्लिष्टानां स्वभूमौ पुर्वंसवेगाः) जे हे 
विपाकहेतुरशुभाः कुशलाइचेव साखवाः ॥५४॥ 
५४ ए-वी. पूर्व सरवंग स्वभूमिक क्लिष्ट धर्मों के सर्वत्रगहेतु हैं । क्‍ 
[२६९] अनुशय कोशस्थान में (५.१२) हम स्वंग का व्याख्यान करेंगे । पूर्वोत्तर 
अर्थात्‌ अतीत या प्रत्युतनन्न, स्वभूमिक सर्वेग स्वभूमिक परश्चिम क्लिष्ट धर्मों के जो संप्रयोग या 
समृत्थानवश (४.९ सी) क्लेशस्वभाव हैं सर्वेत्रगहेतु हें । है 
स्वेग क्लिष्ट धर्मों के सामान्य कारण हैं। यह निकायान्तरीय क्लिष्ट धर्मों के भी हेतु हैँ. 
(निकाय, २.५२ बी) : इनके प्रभाव से अन्य निकायों में उत्पन्न क्लेश सपरिवार उतन्न होते . 
हैं (उपजायन्ते) ।' अतः सभागहेतु से पृथक्‌ इनकी व्यवस्था होती है ।' | 
क्या आये पुद्गल के क्लिष्टधर्म (रागादि) सर्वत्रगहेतुक हें ? किन्तु आये के सेब सर्वंग 
प्रहीण हैं क्योंकि यह दर्शनप्रहातव्य हें । हा । 
कासमीर वैभाषिक स्वीकार करते हूँ कि सब क्लिष्ट धर्मों के हेतु दर्दनप्रह्मतव्य धर्म हें। ऐ। 
क्योंकि प्रकरणपाद' के यह शब्द हैं: दर्शनप्रहातव्य धर्म किन धर्मों के हेतु होते हैँ *-- 
क्लिष्ट धर्मे' और दर्शनप्रहातव्य धर्मों के विषाक के ।--अव्याकृत किन धर्मों के हेतु होते हैं _- 
अव्याकृत' संस्कृत घर्में और अकुशल धर्मों के ।--क्या कोई दुःखसत्य है जो सत्कायदृष्टिहेतुक 
हो और जो सत्कायदृष्टि का हेतु न हो ! हट 


एवाफ्योन्य कर रात स्वम मी | सबें संप्रयुज्यन्ते । [व्या २०९. २६] 
३ सर्वत्रगाख्य: क्लिण्टानां स्वभूमौ पुबंसबंगाः । [व्या २०९.३० | 


* थया तेषां समाज्नपानस्तानशयनादिपरिभोगक्रियायां. प्रयोगस्तद्वर्‌ समप्रयोगत्वमु । 


प्रहातव्य ओर भावनाप्रहातव्य क्लेश प्रतरत्त होते हें. . . . . क्‍ 
* इन्हें सर्वंग' कहते हें क्योंकि यह सर्वक्लेश-निकायों को प्राप्त होते हैं (गच्छन्ति), स्वेसाह्‌ 
होते हें (भजन्ते), सबको आलम्बन बनाते हें (आलम्बन्ते) अयवा क्योंकि यह सर्वेक्लेश- 


३ ऊपर पु० २५१ देखिये । लि ह हि 

* क्योंकि शास्त्र में 'क्लिष्टर्म' यह झब्द अविशेषित हैं इसलिये पृथग्जन और आय दोनों के 

* अव्याह्ृत संस्कृत घर्मं--निवुताव्याकृंत और अनिवृताब्याकृत--इईष्ट हैं। आकाश ओर अप्रतिं 
संख्यानिरोध इन दो अव्याकृत असंस्कृत का निरास है। [व्या-२१०.२१॥ 
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[२७०]. . - .एवमादि यावत्‌ : अनागत सत्कायदृष्टि की तथा तत्संग्रप॒क्‍्त की जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापित कर जन्‍्य सर्व क्लिष्ट दुःखसत्य | 

आक्षेप--यदि अकुशल अव्याकृतहेतुक हों, केवल अकुझलहेतुक न हों, तो इस प्रज्ञप्ति- 
भाष्य का व्याख्यान कैसे करना चाहिये? क्या कोई अकुशलूवर्म हूँ जो केवल बकुशल- 
हेतुक हो ?--हाँ । प्रथमतः विलष्टचेतता जिसका संमुखोभाव कामवराम्य से परिहीयमाण 
आये-पुद्गल करता है । 

उत्तर--दर्शनप्रह्मतव्य अव्याकृत धर्म इस अकुशल चेतना के सर्वत्रगहेतु हेँ । यदि प्रज्ञप्ति 
में यह उक्त नहीं है तो इसका कारण यह हूं कि प्रज्ञप्ति की अभिसन्धि केवल अप्रहीण हेतु सेह। 

[२७१] ५४ सी-डी. अकुशल धर्म और कुशल सास्रव घर्म विपाकहेंतु हैँ । 

१. अकुशल घर्मं जो अवश्य साख्रव हूँ और कुशल साख्रव धर्म केवल विपाकहेतु हें क्योंकि 
इनकी विपक्ति की प्रकृति हैँ (विपाकधर्मत्वातू + विपक्तिप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११.१६]) । 

अव्याकृत धर्म विपाकहेतु नहीं हें क्योंकि वह दुर्बछ हूँ । यथा पूतिबीज अभिष्यन्दित होने 
पर भी अंकुरोलत्ति में हेतु नहीं होते । 


९ प्रमार्थे में अनागत' शब्द नहीं हें और इसमें सन्देह वहीं हैं कि यह मूल में भी नहीं हें। ऊपर 
पूृ० २५२ देखिये ॥ 

२ व्याख्या के अनसार मल में हूँ : इदं तहि प्रज्ञ -चांछ का अनवाद : 
“लज्ञप्तिपादशास्त्र का व्याख्यान कंसे करना चाहिये ।* क्योंकि प्रज्ञप्ति के इस भाध्य से 


हैं; (२) 

कुशल घ॒र्म हें 
कल क्या कोई अकुझल घधम हूं 
जें० तकाकुसु (जें० पी० टी० एस० 
कमंप्रज्नप्ति अब नहीं हैं ॥ नेजिजयो १३१७ में का 


८7 |! हक ह्ड 
३ स्थात३ आयेपुद्गलः: काय रिहीयमाणों याँ तत्रयमत: क्लिष्टां चेतनां 
ह; न्‍ है कक ४ काल त २ 4 हैं? 3 00532 ; 20023 ; हि को ॥ 
थी...“ कायवैराग्य से परिहाणि के काल में आरयेपुद्यल की अकुद 
बा न रा | ; ५ 
हैः #..]! , 'शकााकाला कप 

कि श हु ० पर श्र्हू 073. $ कक 2 आधक 

ब हर अत व 


२०८ ; अभिषर्मकोश 


अनास्रव धर्म विपाकहेतु नहीं हें क्योंकि वह तृष्णा से अभिष्यन्दितः नहीं हें । यथा सारू 
बीज जल से अभिष्यन्दित न होने पर अंकुर की अभिनिवृत्ति नहीं करते । द 

पुनः अनाखव धर्म किसी धातु में प्रतिसंयुक्त नहीं हैं तज्ज॑मैत विपाकफल किस धातु 
में प्रतिसंयुक्त होगा ? द 

जों घ॒र्में अव्याकृत और अनाख्रव नहीं हें वह उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्वबल और तृष्णाभि- द 
प्यन्द से अन्वित होते हें और विपाक को निर्वुत्त करते हें। यथा अभिष्यन्दित सारबीज । > 

२. आक्षेप---'विपाकहेतु' शब्द का क्या अर्थ है ? इस समासान्त पद के दो अर्थों में से चुनाव: 

करना है : विपाकहेतु का अर्थ या तो विपाक का हेतु” हूँ या विपाक एव हेतु है। पहले अर्थ 
में अ (घत्र्‌) प्रत्यय भावसाधन है : विपाक (5-विपवित) वि-पच्‌ धांतु से इंगित क्रिया का द 
फल हूँ। दूसरे अथे में अ' प्रत्यय कर्मसाधन हे : विपाक वह हैँ जो विपच्यमान होता हे (विपच्यते ) 
अर्थात्‌ फलकालप्राप्त कर्म |--आप इनमें से कौन अर्थ स्वीकार करते हें ? यदि आप पहले 
अर्थ को स्वीकार करते हैं तो आप इस वचन को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कंसे युक्त सिद्ध करते 
हैं : “चक्षु विषाक से उत्पन्न होता हैँ (विपाक्जं चल्षु:) ? 

[२७२] यदि आप दूसरे अर्थ का परिग्रह करते हें तो करमजो विपाक :” इस पद को आप _ 
कुसे सिद्ध करते हें ? द 

हमने पूर्व (१. ३७) कहा है कि विपाक शब्द के उभय अथ्थ युक्त हैं। जब फल की विवक्षा 
होती है तब विपाक शब्द का परिय्रह पहले अर्थ में होना चाहिये । अथ यह हे: परिणाम, विपाक। 
“चक्षु विपाकज हैँ इस वचन को इस अर्थ में ग्रहण करना चाहिये : चक्षु विपाकहेतु से उत्पन्न 
होता हूँ । द । श 

३. वि-पाक इस समास का क्‍या अथ हूं ? 


छु आओ, 


सा उपसगे भेद' के अर्थ में है। विपाक वह पाक हे जो स्वहेतु से विसदृश है । 


परहाव्यत्पत्ति, २४५, १८१॥ सिद्धि, ४८८. 
यहाँ शुबान-चाडु कुछ सूचनाएं देते हें जो परसार्थ में नहीं हूं 
देभाषिकों अर के अनुसार वि उपसगग भेदज्ञापक है : विपाक' का अर्थ हे विसदृश पाक 
त्त अर्थात्‌ : केवल विपाकहेतु एक विसदृश पाक 


सदा अव्याकृत होता हूं 


न्यून हंतुबल 
ही काल सें अपने फल का आक्षेप और परिसमाप्ति करते हें (२.५९) 
समाग, स्वत्रग इन तीन हेतुओं से निवृत्त फल दूसरी अवस्था के नहीं होतेः क्योंकि संसार 


द्वितीय कोद्ास्थान : हेतु २०९ 


यह कैसे ? 

कामवातु में (१) एकस्कन्चक विपाकहेतु का एक फहू होता हूँ: स्वृछक्षण (२.४५ 
सी) स्दित प्राप्ति (२. ३६वें); (२) हिस्कन्वक विपाकहेतु का एक्र फड होता है : काब-वाक्‌- 
कर्म और उनको जात्यादि; (३) चतुः स्कत्वक विपाकहेतु का एक फठ हो ता हू : स्वछज्ष गवहित 
कुशल और अकुशल चित्त-चैत्त । 

[२७३] रूपवातु में (१) एकस्कन्चक विपाकहेतु का एक्र फड़ होता हूँ: जात्वादि- 

सहित प्राप्ति, जात्यादिसहित अधपज्ञिसमापत्ति (२.४२ ए); (२) हिल्कन्वक विय्राकहेतु 

का एक फल होता है: स्वलजझ्षणसहित प्रथम ध्यान को विज्ञप्ति (४.२); (३) चतुःस्कत्व कर 
विपाकहेतु का एक फल होता हूँ: अप्तमाहित (क्योंकि समाहित चित्त में सद्य संवररूप, ४.१३ 
होता हूँ, अतः उपमें पंचस्कन्ध होते हें) कुशलचित्त और उसके छक्षय ; (४) पंचस्कन्चक 
विपाकहेतु का एक फल होता हूँ : समाहित चित्त और उसके लक्षण । 

आरूप्यवातु में (१) एकस्कन्चक विपाकहेतु का एक फल होता हैँ : स्वलकणसहित 
प्राप्ति और निरोवसमापत्ति (२.४३); (२) चतुःस्कन्धक विपाकहेतु का एक फू होता 
हूँ : स्वलछज्षणवहित चित्त ओर चंत्त । 

४. एक कने हैं जिसका विपाक केवल एक बआयततन में अर्थात्‌ केवछ घर्मायतन (१. १५) 
में संगृहोत है : वह कर्म जिसका विपाक जीवितेन्द्रिय हैँ (२.४५ ए) ।' वास्तव में जि कर्म 
का विपाक जीवितेन्द्रिय हूँ जोवितेन्द्रिय और उसके जात्यादि (२.४५ सो ) अवद्य उस कर्म के 
विपाक होते हूँ । दोनों धर्मायतन में संगृहीत हूं । 

जिस कर्म का मन-इन्द्रिय विपाक हूँ उसके दो आायतन--म्न-आयतन (१, १६ बी) और 

यितन (जिसमें वेदनादि ओर मन-इन्द्रिय के सहमू जात्यादि होते हें )---अवश्य विपाक होते 


[२७४] जिस कर्म का विषाक स्प्रष्टव्यायतन (१.१० डो) होता है उसके अवश्य दो 


में इन फलों के पौन:पुन्येन उत्पाद की कोई मर्यादा नहीं हें--अतः विपाक का केवल एक 
ही अं हें: विपरिणाम (?) और पाक ॥ 

अस्ति कम्रेव घर्मायतनं विपाको विषच्चते [व्या २१३.१२] +--विभाषा १९, 

उत्पाद करता हूं आदि से निकाय 


०० ॥ 0 00280 कद के, लि ॥ जो 20. 62 27. 
होते |, ५ मी का ४. जन 
रे ॥ हे कक 0 20 के: 
ओर , ह॥ 758 हु ३ 4 0 7 8 0 
हे हा 
4 अधि ०] ४ . औ 
ख्पय्धातु में मर-आयतन और धर्मायतन होते हूं) यज्ञों 
है कक हर 5 ८] है". त्‌ ही 
पान 
स्‍ 


३१७० 
आयतन विपाक होते हें अर्थात्‌ स्प्रष्टव्यायतत और धर्मायतन (जिसमें स्प्रष्टव्य के जात्यादि 
संगृहीत हैं) । क्‍ 
जिस कर्म का विपाक कायायतन (१.९ ए) हैँ उसके अवश्य तीन' आयतन' विपाक होते 
हैं---कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन के आश्रय हैं), धर्मायतन 
(जिसमें जात्यादि संगृहीत है) । रा 
इसी प्रकार जिस कर्म का विपाक रूप, गन्ध या रसायतन हूँ उसके अवश्य तीन आयतन विपाक 
होते हैं : स्प्रष्टव्यायतन और धर्मायतन---यथापूर्व और रूप, गन्ध और रसायतन में से अन्यतम 
यथा योग । न 
जिस कर्म का विपाक चल्षु, श्रोत्र, ्लाण या जिह्वायतन है उसके अवश्य चार आयतन होते 
हैँ: (१) चार इन्द्रियों में से एक, (२) कायायतन, (३) स्थ्रष्टव्यायतन, (४) धर्मायतना 
एक कर्म के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ आयतन विपाक होते हं।।... 

वास्तव में कर्म दो प्रकार के हैं : एक जिनका फल विचित्र है, दूसरे जिनका फल अविचित्र 
हैं । बाह्य बीजवत्‌ : पद्म, दाड़िम, न्यग्रोध, यव, गोधूमादि। 

५. एकाघध्विक कर्म का तैयध्विकों विपाक विपच्यमान होता है किन्तु विपयंय नहीं होता 
क्योंकि फल हेतु से अतिन्यून नहीं होता (माभूद्‌ अतिन्यूनं हेतो: फलम्‌ [व्या २१५.१६|। 
एकक्षणिक कर्म का विपाक बहुक्षणिक हो सकता है किन्तु उसी कारण से विपरयय ठीक नहीं है 
(विभाषा, १९, १६) । 

[२७५] कर्म के साथ विपाक विपच्यमान नहीं होता क्योंकि जिस क्षण में कम का अनु- 
घ्ठान होता हैँ उस क्षण में विपाकफल का आस्वादन नहीं होता ।* कर्म के अनन्तर भी विपाक 
नहीं होता क्योंकि समनन्तर क्षण समनन्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से आक्ृष्ट होता हैं : वास्तव मे 
विपाकहेतु अपने फल के लिये प्रवाहपेक्ष है । 

इन ६ हेतुओं में से कोई एक हेतु होने के लिये धर्म को किस अध्व का होना चाहिये ? हमने 
अरथंतः इनका अध्व-नियम कहा हैँ किन्तु कारिका में इसका निर्देश नहीं किया हूँ 


सर्वेत्रगः सभागइच दृचध्वगो व्यध्वगास्त्रयः । 
संस्कृतं सविसंयोगं फल नासंस्कृतस्प ते ॥५५ाा 
५५ ए-बी. सर्वत्रगहेतु और सभागहेतु दो अध्व के होते हैं; तीन हेतु व्यध्विक हें । 


* कमी १२ विपाक नहीं होते क्योंकि झब्दायतन अविपाक-स्वभाव हे । (१. ३७ बी-सो) 
पृंकृत जा ही. आरब्ध होता है, प्रत्युत्पन्नक्षण में उसकी स्थिति होती हैँ, अनागत में 
बह प्रवत्त होता 

३ ज्ञापानी संपादक दीर्घंकालीन कर्म के दष्टान्तस्वरूप बोधिसत्वकी वीरचर्या का उल्लेख करते हूँ। 

* ज्च कर्ंणा सह विपाको विपच्यते | [व्या २१५.१७|. 

ज), सभागदच कं, ज्यध्वमास्त्रयः ॥ 

व्या २१७ १४] 


२ हक ७५९ से तुलना कोजिये ३ 


अतीत-अत्युत्पन्न धर्म स्वेत्रग, समागहेतु (२.५२ बी) हो सकते हूँ। अतीत, प्रत्युत्पन्न 
और अनागत धर्म संप्रयुकतक, सहभू और विपाकहेतु हो सकते हूँ । कारिका कारणहेतु (२ 
५० ए) का उल्लेख नहीं करती : सर्वाध्वग संस्कृत धर्म कारणहेतु हें; अस॑ंस्कृत घर्म अध्च- 
विनिर्मक्त हूँ । 

वह कौन फल हूँ जिसके यह हेतु हें ? किन फलछ्तों के कारण यह हेतु अवधारित होते हूँ ? 

५५ सी-डी. संस्कृत और विसंयोग फल हें ।॥* 

मूलशास्त्र में कहा है कि कौन धर्म फल हें ?---संस्क्ृत और प्रतिसंख्यानिरोव ।* 

[२७६] आशक्षेप---यदि असंस्कृत फल हूँ तो इसका एक हेतु होना चाहिये जिस हेतु के 
लिये कह सके कि इस हेतु का यह फल हूँ। पुनः क्योंकि आप इते कारणहेतु (२.५० ए) मानते 
हे इसलिये इसका फल होना चाहिये जिस फल के लिये कह सर्क कि इस फल का यह हेतु हैं । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हूँ कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हें । 

५५ डो. असंस्कृत के हेतु और फल नहीं होते ।' 

क्योंकि षड़्विघ हेतु और पंचविघ फल असंस्कृत के लिये असंमव हे । 

(१) १- क्यों नहीं मानते कि मार्ग का वह माय जिसे आनन्तयंमार्य कहते हें विसंयोग 
(२.५७ डी) का कारणहेतु हैं ? 

हमने देखा हे कि कारणहेतु वह हेतु ह जो उत्पाद में विष्न नहीं करता किन्तु बउंस्कृत 
होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होता । उसका कारणहेतु के समान आनन्तयंमार्ग नहीं 

२- अतः विसंयोगफल कंसे है ? यह किसका फल हूँ? 

यह मार्ग का फल है क्योंकि इसको प्राप्ति मार्गंबल (६.५१) से होती हैँ : दूसरे शब्दों 
में योगी मार्य से विसंयोग की प्राप्ति (२.३६ सी-डी) का प्रतिकाम करता हूं । 


निफेशसइकरि 
वित्तंयेग अर्थात्‌ विसंयोगकूल (२.५७ डी, ६.४६) प्रतिसं्घानिरोध या निर्वाण (१.६) 
५० ए) है, यह फल हैं (२.५७डा)। 
ज्ञानप्रस्थान, ५.४; प्रकरण, रे३े बो, १६॥ हम इपक्ा उद्धार कर सहूते हूँ: फह्यर्मा: 
कतसे । सब संस्कृताः प्रतितंड्धानिरोधरच ॥ न फरूचर्मा: कतमे । आकाझम्‌ अग्र 
: निरोच: ॥ सफलघर्मा: कतमे । सर्वे संल्कृता:। अफरूचर्मा: कतमें ॥ सर्वेडउंत्क 
 “कौत घम्मं फल हे ? सब संस्कृत ओर प्रतिसंख्थानिरोध। कौन बर्म फल नहीं हें ? आकाश 
अप्रतिसंस्यानिरोध । किन घर्मों का फल होता हें ? सर्व संस्कृत । किन घरों का फल 
नहीं होता ? सर्व असंस्कृत।” तशझ्ो, २६, पृ० ७१४, ७१६ 
संस्कृतस्य ते व्या र्श्८ ६] ही 
मिलिन्द, रेइट-रजध ह./| हि पक 


३. अतः विसंयोग का प्रतिछाभ (प्राप्ति) मार्ग का फल है, विसंयोग स्वयं फल नहीँ है . 
क्योंकि मार्ग का सामथ्यं विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है, विसंयोग के प्रति उसका असामथ्थ्यं है।. 

[२७७] विपर्यास! एक भाग के प्रतिलाभ और दूसरे के विसंयोग के प्रति मार्ग के सामच्ये 
में विविधता हें । कह 

मार्य प्रतिकाभ का उत्पाद करता हूँ; मार्ग विसंयोग की प्राप्ति कराता हैं (प्रापपति) ।. 
अतः यद्यपि मार्ग विसंयोग (>>प्रतिसंख्यानिरोध) का हेतु न हो तथापि हम यह कह सकते हूँ 
कि यह मार्ग का फल हूं । ॒ 

४. क्योंकि असंस्कृत का अधिपति-फल (२.५८ डी) नहीं हँ इसलिये उसे कारणहेतु 
कंसे कह सकते हैं ? 

असंस्कृत कारणहेतु हैँ क्योंकि धर्मों की उत्पत्ति के प्रति इसका अनांवरणभाव हे किन्तु 
इसका फल नहीं हूँ क्योंकि अध्व-विनिर्मक्त होने से यह फल के प्रतिग्रहण और दान में असम 
हूँ (२.५९ ए-बी) । 

५. असंस्कृत हेतु हैं इसका सौत्रान्तिक प्रतिषेध करते हूँ। वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि _ 
हेतु असंस्कृत हे । यह पर्याय से कहता है कि केवल संस्कृत हेतु हैं: “जो हेतु, जो प्रत्यय रूप 
»»» विज्ञान का उत्पाद करते हूँ वह भी अनित्य हें । अनित्य हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न रूप. 
»००० विज्ञान कैसे नित्य होंगे ?” 


का 


कुछ जआचायों का मत हु कि ५ प्रकार के हेतु हें: (१) कारफहेतु, बीज अंकुर का कारक- 
हेतु हं। (२) ज्ञापकहेतु, अग्नि का धूम; (३) ध्यंजक, घट का दीप; (४) ध्यंसक; 
घट का सुद्गर; (५) प्रापक, देशान्तर का रथ। [व्या ३१७. ३३] 

ये हेतवो प्रत्यया रूपस्य . . . . विज्ञानस्योत्पादाय तेड्प्यनित्याः (संयुक्त, १, ५) [ब्या 
२१८.२०। । 
(५ से परमार्थ का स्पष्ट सत-भेद हैं।) 

सोत्रान्तिक का उत्तर: सत्र में केवल जनक उक्त हेँ। 

अतः असंस्कृत [यद्यपि अनित्य नहीं हे] आलम्बन-प्रत्यय हो सकता हूं। वस्तुतः इसमे. 
कंवल इतना उल्लेख हूं कि जो हेतु-प्रत्यय विज्ञान का उत्पाद करते हें वह अनित्य हूँ। इसमे 
यह उक्त नहीं हुं कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हं।.... 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर : क्या यह केवल जनकहेतु को अनित्य नहीं कहता ? अतः यह 
इसका प्रतिषेध नहीं करता कि असंस्कृत केवल इस कारण कारणहेतु हैँ क्योंकि वह 
अविध्नभाव से अवस्थित हैं।..._ 

सोत्रान्तिक का उत्तर :--सूत्र-वचन हूँ कि असंस्कृत आलम्बन-प्रत्यय हे। इसमें यह उक्त 
नहीं हे कि यह कारणहेतु हें। अतः उसका लक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए-- वह 
हेतु जो विध्नकारों नहों हेए! 

टिप्पणों १, इस पर विभाषा, १६, पृ० ७९,२ : एकोत्तर में १ से १०० तक घ॒र्म परियणित 
. थे किन्तु अब १० पर अवसान है ओर १-१० में भी कई विनष्ट हो गये हूँ, स्वल्प हो 
'_ अवशषिष्ट हें। आनन्द के निर्वाण पर ७७००० अवदान और सूत्र तथा १०००० श्ञास्त्र विनष्ठ 


हो बे . ... . . । 


श्र 


श्श्रे 


पर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : यदि नित्य, अउंस्क्रत हेतु नहीं है तो यह विज्ञाव का आछम्वन- 
प्रत्यय (२.६३) भी नहीं होगा । 
सौत्रान्तिक---सूत्र में अवधारण हैँ कि जो हेतु और प्रत्यय उत्पाद में समर्थ हेँ वह अनित्य 
हैँ। सूत्र यह नहीं कहता कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हेँ। अतः असंस्कृत विज्ञान का आछ- 
म्व॒न-प्रत्यय हो सकता हैं क्योंकि आलम्बन-प्रत्यर्या जनक नहीं हूँ । 
[२७८] सर्वास्तिवादिनू--सूत्र जनक हेतुओं के लिये कहता हूँ कि यह अनित्य हैं। अतः 
सूत्र अप्रंस्कृत के कारणहेनुत्व का प्रतियेष नहीं करता क्योंकि उसका अनावरण मातमात्र हें । 
सौत्रान्तिक--सूत्र में आलम्बन-प्रत्यवय (२.६१ सी) उक्त हूँ किन्तु कारणहेतु उक्त न: 
हैं जो विघ्न नहीं करता । अतः यह असंस्क्ृत का हेतुत्व सिद्ध नहीं करता । 
सर्वास्तिवादिन---वास्त॒व में सूत्र यह नहीं कहता कि जो विध्नमाव में अवस्थान नहीं करता 
वह हेतु हैं । किन्तु यह उसका विरोध भी नहीं करता | बहुत से सूत्र अन्तद्वित हो गये हूँ ।' 
इसका निदचय कंसे करें कि सूत्र में असंस्कृत का कारणहेतुत्व उक्त नहीं हैं ? पा 
(२) सौतान्तिक--विस्नंयोग धर्म क्या हूँ ? 
सर्वास्तिवादितू--मूलज्ञास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २) कहता हूँ कि वितंयोग 
निरोध (२.५७ डी) हूं । 
सौत्रान्तिक---मेंने जब आपसे प्रइत किया (१.६) कि प्रतिसंख्यानिरोध क्या हुँ तब आपने 
उत्तर दिया कि यह विसंयोग हूँ ।” में आपसे पूछता हूँ कि विसंयोग क्या हुं और आप यह उत्तर 
देते हूँ कि यह प्रतिसंख्यानिरोध हूँ।” यह चक्रक हैँ और इससे असंस्कृत घर्म जिसका यहाँ विचार 
हो रहा हूँ उप्तके स्वभाव का व्याख्यान नहीं होता । आपको कोई दूसरा व्याल्यान करना चाहिये । 
सर्वास्तिवादितू--यह धर्म स्वमाववल्य द्रव्य हूँ, बवाच्य हें। केवल आये इवका साक्षात्कार 
करते हैं, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता है। इसके सामान्य लक्षणों का यह कहकर निर्देशनात्र 
हो सकता हैं कि यह दूसरों से भिन्न एक कुशल, नित्य द्रव्य हे जिम॒को संज्ञा प्रतिम्ंस्घानिरोव है 
और जिसे विसंपोग भी कहते हैं । 
(३) सौत्रान्तिक को प्रतिज्ञा हे कि अप्र॑स्कृत, विविध अउ॑स्कृत, (१.५ वो) द्रव्य नहीं 
है। तीन धर्म जिनका यहाँ प्रदन है रूपवेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्तर नहीं हें। 


योव प्रतियंल्या- 


सुत्राणि च बहुस्यस्तडितानि मूउपंगोतिश्ज॑जात्‌ व्या २१८. २९] 

हम ऐपा विवार सहते हें कि आगे के र॒छों में बसु सब सर्वात्विवादितू-जेमाबि! 

के साथ पुरा न्याय नहों करते। वह उत वचनों का, यथा उदान, ८. रे का (इतिवत्तक, ड॑ 

उदानवर्य, २६.२१) उल्लेख नहीं करते जो निर्वाण के द्रव्यत्व को संगावता को कम्र कर 
देते हैं +---पँ ।मद वसुबन्ब और अन्य आचारयों का खण्डत करते हुं जो अर स्कृठ का गजिरेव 

करते हें (न्ययातुपार, २३. ३, ९० बी ४--९५ बो)। उतहा व्याहगान अतिविल्तत्र हुं। 


रे ... अभिषर्मकोश 


[२७९] १. जिसे आकाश' कहते हें वह स्प्रष्टव्य का अभावमात्र हे अर्थात्‌ संप्रतिष 

द्रव्य का अभावमात्र है। विघ्त को न पाकर (अविन्दन्त:) अज्ञानवश लोग कहते हूँ कि यह आकाश. 
२. जिसे प्रतिसंख्यानिरोंध या निर्वाण कहते हें वह प्रतिसंख्या (--प्रज्ञा) के बल से अन्य 

अनृश्य, अन्य जन्म का अनुत्पाद है जब उत्पन्न अनुशय और उत्पन्न जन्म का निरोध होता है।'. 

३. जब प्रतिसंख्या-बल के विता प्रत्ययवैकल्यमात्र से धर्मों का अनुत्पाद होता है तबइसे 
अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हें। यथा जब अंन्तरामरण निकायसभाग का (२.१०, ४१) शेष 
करता हैं तब उन धर्मों का अश्नतिसंख्यानिरोध होता हे जो इस निकायसभाग में उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवर्तन होता रहता । द 

४. एक दूसरे निकाय' के अनुसार प्रतिसंख्यानिरोध प्रज्ञावश अनुशयों का अनागत अनु- 
[२८०] लादहे; अग्रतिसंख्यानिरोध दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्लेशापगमवश्ण, न कि प्रत्यक्षतः 
प्रज्ञावश, अनागत अनुत्याद है। [अतः प्रथम सोपधिशेषनिर्वाणधातु हूँ, द्वितीय निरुपधिश्ेब- 
निर्वाणघातु है ।] अनुशयप्रत्ययवेकल्यात्‌ पश्वाददु:खाजाति:। न प्रज्ञावलातू । 

किन्तु सौत्रान्तिक कहता हैँ कि दुःख का अनागत अनुत्याद प्रतिसंख्या के विना सिद्ध 
नहीं होता । अतः यह प्रतिसंख्यानिरोध ही हे । ह 

५. एक दूसरे निकार्यां के अनुसार अप्रतिसंख्यानिरोध स्वरसनिरोध के योग से उत्तन्न 
धर्मों का पदचाद अभाव हु. ।_ 

इस विकल्प में अप्रतिसंख्यानिरोध नित्य न होगा क्योंकि अनुशय के विनष्ट हुए विता अप्रति- 
संख्यानिरोध का अभाव होता हैं । 

किन्तु क्या प्रतिस्नस्थानिरोध का पूर्ववर्ती प्रतिसंस्याविशेष नहीं होता ? अतः यह भी नित्य _ 
न होगा क्योंकि पूर्व के अभाव में पर का भी अभाव होता हुं।._.- 

. आप यह नहीं कह सकते कि प्रतित्॑ख्यानिरोव इसलिये नित्य नंहीं है क्योंकि इसका पूर्ववर्ती 

प्रतिसंख्या है : वास्तव में प्रतिसंख्या इसका पूर्ववर्ती नहीं हैं। आपको यह कहने का अधिकार 
नहीं है कि प्रतिसंख्या पृव॑वर्ती हैँ और अनुत्पन्न धर्मों का अनुत्याद' परवर्ती हे । हम व्याख्यान 


* उत्पन्नानुशयजन्मनिरोधे प्रतिसेख्याबलेतान्यस्पानुशयस्थ जन्मनदचानुत्यादः प्रतिसंल्या 
निरोधः [व्या २१९.३]। 


ए. अनुशय का निरोध समुदयसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख-समुदय हे) । 
यह सोपधिशेषनिर्बाण हें 


उत्पाद या जन्म का निरोध दुःखसत्य-निरोध हैँ (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख है) । यह 


निरुपधिशेषनिर्वाण हे 
बो. अनुशय से पंचम कोशस्थान में वणित ९८ अनुशयों कौ वासना समझता चाहिये । 
जापानी संपादक के अनुसार स्थविर । 
जापानी हम सक संपादक के अनुसार महासांधिक । 
* स्वरसनिरोधात्‌ [व्या २१९. २२] प्रज्ञा के बल से नहीं जैसा प्रतिसंस्यानिरोध में होता है। 


नं 


क्त्की 


करते हैं। अनुत्याद सदा से द्रव्यसत्‌ है। प्रतिसंख्या के अभाव में धर्मों की उत्पत्ति होगी। यदि 
प्रतिसंख्या की उत्पत्ति होती हैं तो उनका आत्यन्तिक रूप से उत्पाद नहीं होगा । उनके अनुत्याद 
के विषय में प्रतिसंख्या का सामथ्य यह है : (१) प्रतिसंख्या के पूर्व उनकी उत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
नहीं होता; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मों की उत्पत्ति नहीं होती जिनकी उत्तत्ति में 
पूर्व प्रतिबन्ध नहीं हुआ था (अक्ृतोलत्तित्रतिबन्ध [व्या २१९.२४]) | किन्तु यह बनुलाद का 
उत्पाद नहीं करता । 

(३) सर्वास्तिवादिन्‌ सौत्रान्तिक का खण्डन करता है:---यदि निर्वाग अनुत्पादमात्र हें तो 
[२८१] सूत्र में (संगुक्‍्त, २६, २) यह कैसे उक्त हैँ कि श्रद्धादि पंचेद्धिय के अभ्यास, आसेवन और 
भावना का फल अतीत, अनागत और प्रत्युत्तन्न दुःख का प्रह्मण हैं ? ---आप इस सूत्र-यद 
का क्‍या अर्थ करते हें ? वास्तव में यह प्रहाण निर्वोण से अन्य द्रव्य नहीं है और केवछ अनागत 
घ॒र्म का अनुत्पाद हो सकता है, अतीत और प्रत्युततन्न धर्म का नहीं । 

सौत्रान्तिक--यह सूत्र निर्वाण के हमारे छक्षण का विरोध नहीं करता । वास्तव 
में अतीत-प्रत्यृत्पन्न दुःख के प्रहाण से सूत्र का अभिप्राय अतीत-प्रत्युत्पन्न दुःख को आलछूम्बन 
बनाने वाले क्लेश के प्रहाण से हैं। हमारा यह अर्थ एक दूसरे वचन से (संयुक्त, ३, १७) युक्त 
सिद्ध होता है : “रूप, वेदना . . . . विज्ञान में जो उन्दराय हैं उसका प्रहाण करो। छन्दराग 
के प्रहीण होने पर तुम्हारे रूप . . . -विज्ञान प्रहीण और परिज्ञात (परिज्ञा) होंगे।' इन्द्रिय 
सूत्र में उत्त अतीत-अत्युत्पन्न दुःख का प्रहाण' इस वाक्यांश को इस प्रकार समझता 
चाहिये । 
यदि इन्द्रिय सूत्र का यह दूसरा पाठ किस्ती को मान्य हो : “इन्द्रियों के अभ्यास से त्रेयध्विक 
क्लेश का प्रहाण होता हैं” तब भी यही नय हूं । 

अथवा अतीत क्लेश पौवेजन्मिक (पूर्वे जन्मनि भव) है, प्रत्युत्यन्न क्छेश ऐहजन्मिक हे । 
अतीत या प्रत्युत्पन्न ऐकक्षणिक क्लेश का यहाँ विचार नहीं है। १८ तृष्णाविचरितों के छिये 
(अंगुत्तर, २.२१२) भी ऐसा ही है : अतोत जन्म के विचरितों को अतोत, प्रत्युत्पन्न जन्म के 
विचरितों को प्रत्युत्पन्न और जनागत जन्म के विचरितों को अनागत कहते हें। 
[२८२] अतीत और प्र॒त्युत्नन्न क्लेश अनायत में क्‍लेश की उत्पत्ति के लि 


संव्तते व्या २१९.२९] 


तुलन 


न्‍न्‍द (अनागते प्रार्थना) और राम (भ्राप्ते्वंधध्यवसानम्‌ | ५ व्या २१९. ३४] 
 प्रजहौत । उन्‍्दरागे प्रहोणे एवं वस्तदृरूषं प्रहोण भविध्यति ॥ [व्या 


पक्तिमार्ग (६.३०) अनिप्रेत हें (जापानी संया 


२१६ - अभिषमंकोन्ञ 


सन्तति में बीज-भाव आहित करते हूँ। इस बीज-भाव के प्रह्मण से अतीत-प्रत्युत्पन्न क्लेशदय भी 
प्रहीण होते हैं: यथा विपाक-क्षय से कर्म क्षीण होता है ऐसा उपचार होता है। 

अनागत दुःख या क्लेझ का प्रहयण बोजाभाव से उनका अत्यन्त अनुत्पाद है। 

अतीत या अनायत दुःख के प्रहण का दूसरा क्या अर्थ हो सकता हूँ ? निरुद्ध और निरोबा- 
भिमृख के प्रति यत्न साथ्थंक नहीं होता ।. द 5० 

२. सर्वास्तिवादिनू--यदि असंस्कृत सत्‌' नहीं है तो यह सूत्र में कैसे उक्त है कि “सब 
संस्क्रत-असंस्कृत धर्मों में विराग अग्र हें ?” एक असत्‌ धर्म असत्‌ धर्मों में अग्न कंसे हो सकता' है? . 

सौत्रान्तिक--हम यह नहीं कहते कि असंस्कृत असत्‌ हें। एक अभाव भी है। यह अभाव- 
प्रकार हेँ। शब्द की उत्पत्ति के पूर्व कहते हें कि “यह शब्द का पूर्व अभाव हे”; शब्द के निरोध 
के पदचात्‌ कहते हैं कि यह शब्द का परचात्‌ अभाव हैँ” (अस्ति दब्दस्य पश्चादभाव:) किन्तु 
यह सिद्ध नहीं हैं कि अभाव का भाव होता है (भवत्ति)। असंस्क्ृतों के लिये यही नय है। 

यद्यपि इसका अभाव हैँ तथापि एक असंस्कृत अर्थात्‌ विराग, सर्व अकुशल का अनागत में 
आत्यन्तिक अभाक; प्रशंसा के योग्य है। यह अभाव अभावों में विशिष्ट है। सूत्र उसकी यह कहकर 
[२८३] प्रशंसा करता है कि यह अग्र है जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-सुख का उत्पाद करें। 
... है. सर्वास्तिवादिनू---यदि प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण अभाव हें तो यह एक सत्य 
कैसे है ? यह तृतीय सत्य कैसे है ? 0 हक अं 

आये-सरत्य' का क्या अभिप्राय है ? इसमें सन्देह नहीं कि सत्य! का अर्थ अविपरीत' है। 
आये जानते हैं कि किसका अविपरीतभाव है, किसका अविपरीत अभाव है : जो दुःख है उत्ते वह 
केवल दुःख करके ग्रहण करते हें, जो दुःख का अभाव हैं उसे वह दुःख के अभाव के रूप में ग्रहग 
करते हें। आप इसमें क्या विरोव देखते हें यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंख्यानिरोध एक सत्य है ? 

और, यह अभाव तृतीय सत्य हू क्योंकि आयें से यह द्वितीय सत्य के अनन्तर दुष्ट और उद्दिष्ट 
होता है । द जा 

४. सर्वास्तिवादिनू--किन्तु यदि अंसंस्कृत अभाव हें तो उस विज्ञान का आल्म्बन जिसका 
आलूम्बन आकाश और दो निरोध हें अवस्तु होगा । 


५ संयुक्‍त, ३१, १२: ये केचिद भिक्षवों धर्मा: संस्कृता वा असंस्कृता वा विरागस्तेबामग्र आव्या- 
यते (४.१२७ को व्याख्या में उद्धत); अंगुत्तर, ३. ३४, इतिबुत्तक 6 ९० : यावता चुन्दि 
धम्मा संखता वा असंखता वा विरागो तेसं अग्गं- अक््वायति। 
विराग्र -> रागक्षय, प्रतिसंस्थानिरोध, निर्वाण--निर्वाण अप्रतिसंख्धानिरोध और आंकाञ् से 
अग्र हे (४.श्रण्डी)। | /|/|/|/|/-<््यऱ्खझञ 

“ हम इसका उद्धार कर सकते हूँ: अभावो भवतीति न सिध्यति--शुआन्‌-चाहू का मतभेद हैं: 
अभाव के ल्थि यह नहीं कह सकते कि इसका भाव हैं। अतः अस्‌' धातु का अर्थ सिद्ध होता 
हे [: इस धातु का अर्थ भाव नहीं हे] । इस प्रकार आगम असंस्कृतों के लिये कहता हे कि 
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जैसा हम अतीत और जनागत के विचार में (५. २५) निर्देश करेंगे हम इनमें कोई अयुक्तता 
नहीं देखते । 

५. सर्वास्तिवादी प्रश्न करता हूँ कि इसमें क्‍या दोष हूँ यदि असंस्क्ृत का द्रव्यत: भाव हो । 

आप इसमें क्या गृण देखते हें ? 

यह गुण कि वेभाषिक पक्ष पालित होता हैं । 

यदि देवों का यह विनिश्चय हो कि यह संभव हूँ तो वह इस पश्च का पालन करें ! किन्तु 
असंस्कृत के सदमाव की प्रतिज्ञा करना एक अभृत वस्तु की परिकल्पना करना हूँ । वास्तव में 
अमस्क्रृत का ज्ञान रूपवेदनादिवत्‌ प्रत्यक्षतः नहीं हीता , चत्षुरादिवत्‌ उसके कर्म से अतमानतः: 
भी नहीं होता । 

- पुनः यदि निरोघ एक द्रव्यकत्‌ हैँ तो आप दुःखस्थ निरोध: में--दुःख का निरोष, 
क्लेश का क्षय, क्लेशालम्बन का क्षय--घष्ठी को कंसे युक्त सिद्ध करते हें ?---हमारे सिद्धांत में 
यह गमित है कि वस्तु का विनाश वस्तु का अभावमात्र हैं। दुःख का निरोध इसका अर्थ यह हैं कि 
[२८४] दुःख का अब और सद्भाव नहीं होगा! । किन्तु वस्तु अर्थात्‌ क्‍्लेश और निरोब-द्रव्य 
के बोच हेतुफलभाव, फलहेतुभाव, अवयव-अवयविसंबन्ध आदि जो षष्ठीवचन को युक्‍त 
सिद्ध करते हें असंभव हें ।' 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हूँ कि हमारी प्रतिज्ञा हैं कि निरोच एक द्रब्यसत्‌ हूँ। किन्तु प्राप्ति- 
नियम हैं। हम कह सकते हूँ कि निरोव का संबन्ध अमुक वस्तु (रामादि वस्तु के निरोव) से होता 
हैँ क्योंकि जिम्त काल में अनुक अमुक वस्तु को प्राप्ति का छेद होता है उस काल में निरोव को प्राप्ति 
(२.३७ बी) का ग्रह द्ोता है । 

किन्तु हमारा उत्तर होगा कि निरोव की प्राप्ति के नियम में क्‍या हेतु हूँ ? 

७. सर्वास्तिवादिनू--सूत्र दृष्टवर्मनिर्वाणप्राप्तों भिक्षु का उल्लेख करता हूँ । यदि 
निर्वाग अभाव हैं तो अभाव की प्राप्ति कैसे होतो है ? 

सौवान्तिके---प्रतियक्ष के लाभ से अर्थात्‌ आर्यमार्य के लाभ से भिक्षु ने क्लेझ और पुनर्मव 
के उत्पाद के अत्यंत विरुद्ध आबय का छाम किया हूँ । इप्तीलिए सूत्र कहता हैँ कि उसने निर्वाण 
प्राप्त किया हूँ । 


८. पुनः एक सूत्र (संयुक्त, १२, ५) है जो वह सिद्ध करता हूँ कि निर्वाण असावमात्र हें। 


! बह्तुरों (>रागादिवस्तुतों) [निरोघस्थ चो हेतुइडादिभावासंभवात्‌ ॥ [व्या २२१. 
| 


१ भाष्य : तहय तह प्राप्तिनियमे [को हेतु:] [व्या २२१.९]--उशाढूश : तह्य निरोवत्य 
बेडये राज्तेतिय्स:) अत्यंत विरोजह्य प्राले्ान्यस्थेति [प्विनियमे 
न हि विटोबरहय प्राप्ता साथ ऋश॑िवत्‌ संउस्यो5स्ति हेतुफठादिभावासंमवातू 


आप्त [व्या २२१.१२]) अर्थात्‌ तोपधिीओपनिर्दाणस्थ । 
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[२८५] सूत्र वचन है' : “इस दुःख का अशेष प्रह्मण, व्यस्तिभाव (या वान्तीभाव ), क्षय, विराग, 
निरोघ, व्यूपद्षम, अस्तंगम, अन्य दुःख की अग्रतिसन्धि, अनुपादान, अप्रादुर्भाव--यह शान्त हे, 
प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वोपधि का प्रतिनि:सर्ग, तृष्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है ।” 

सर्वास्तिवादिनु--जब सूत्र कहता है कि निर्वाण अपूर्व दुख का अश्रादुर्भाव है तो सूत्र 
का अभिप्राय यह कहने का है कि निर्वाण में दुःख का प्रादुर्भाव नहीं है । 

सौत्रान्तिक--में नहीं देखता कि निर्वाणे का अधिकरण कैसे यह सिद्ध करता हे कि तिर्वाण 
द्रव्य है। अस्मिन्‌' के अधिकरण का आप क्या अर्थ लेते हैं ? यदि आप अस्मिन्‌ सति' कहना 
चाहते हूँ अर्थात्‌ निर्वाण के होते दुःख का प्रादर्भाव नहीं होता, तो दुःख का कभी प्रादुर्भात्र नहीं 
होता क्योंकि निर्वाण नित्य हैं । यदि आप अस्मिन्‌ प्राप्ते कहना चाहते हैं अर्थात्‌ निर्वाण की 
प्राप्ति पर तो आपको मानना होगा कि जिस मार्ग के योग से आप निर्वाण की प्राप्ति की 
[२८६] परिकल्पना करते हैं उसके होने पर या उसके प्राप्त होने पर अनागत दुःख का अग्रादुर्भाव 
होता है ।' । 

९. अतः सूत्र का दृष्टांत सुष्ठ है : 

“यथा अचि का निर्वाण तथा उनके चित्त का विमोक्ष । 


४ महावस्तु, २. २८५ में अन्तिम भाग का एक दूपरा पाठ है: एत॑ ज्ञान्त एतं प्रणोत॑ एतं यथावद्‌ 
एवं अविपरोत॑ यमिदं॑ सर्वोतधिश्रतिनिःसर्गों सर्वप्ंस्कारशमथों वर्त्मोयच्छेदों तृष्णाक्षयो 
विरागो निरोधो निर्वाणम्‌ ॥ द 
यही महावस्तु, ३. २०० में है। महावग्ग, तृतीय सत्य, १, ६, २१. 
व्याख्या में [व्या २२१.१७] सूत्र के प्रथप्त शब्द यत्‌ खल्वस्प' [दुःखस्थ . . .] ओर दो 
आख्याएँ प्रह्यण' और अग्रादुर्भाव उद्भधुत हें। अंगुतर, १.१०० : परिक्खय् पहाण खबर वय 
विराग निरोध चाग पटिनिस्सग्ग; ५.४२१ : असेसतविराग निरोव चाग पटिनिस्सरग 
मृत्ति अनालय; संपत्त, १.१३६ : सब्बसंवारसमथ . ...; इतिवुतकन, ५१: उपधि- 
प्पटिनिस्सग्ग--मज्किप, १.४९७ के संस्कृत रूयान्तर देखिये, पिशेठ, फ्रेगमेण्डस्‌ आफ 
इडिकुस्तरी, पृ.८ (व्यन्तिभाव) और अवश्नद्यतक्, २. १८७ (वान्तोभाव) । 

६ दूसरे छाब्दों में अप्रादुर्भाव -- नास्मिन्‌ प्रादुर्भाव: [व्यां २२१.१९]। यह अधिक्ऋरणताधन 
हैं। सौत्रान्तिक के अनुसार अग्रादुर्भाइ--अग्नादुर्भूति [व्या २२१.२०] (भावसाधत) 4 
सर्वास्तिवादिन्‌ का व्याख्यान मध्यमश्तवृत्ति, पु. ९२५ में उद्धृत हे। वहाँ यह वाद उस दर्शत 
का बताया गया है जो निर्वाण को सेतु के तुल्य एक भाव, एक पदार्थ मानता हे और जो क्लेज, 
कर्म और जन्म को प्रवरत्ति का निरोध करता हे । 

* ब्वास्तव में मार्ग दुःखसमुदय का निरोध करता है। मार्ग के अतिरिक्त 'निरोध नामक एक 

द्रव्य की परिकल्पना करने से वया लाभ हूँ ? 

दीघ, २. १५७; संपुत्त, १.१५९; थेरगाथा, ९०६ ॥ 

पज्जोतस्सेव निब्बानं विभोखों चेतसों अहू । द 

संस्कृत पाठान्तर (अवदानशतक, ९९, मध्यमकवृत्ति, ५२० डृल्वा, नेड्जियों ११०८ 

: जे० पुद्धी उसकी; जे० ए० एस० १९१८, २.४९०, ५०९) + " 
प्रद्योतस्थेव निर्वाणम्‌ विमोक्षस्तस्थ चेतस: ॥ ्ि 
निरुयधिश्षेबनिर्वाण काल में यह होता हे-- भवनिरोधो निब्बान यह लक्षण अंगुत्तर, ५. ९ 
संयुत्त, २.११६ इत्यादि में हे । हेड 3 0 
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अर्थात्‌ यथा अचि का निर्वाण अचि का अत्ययमात्र हैं और द्रव्यतत्‌ नहीं हे उसी प्रकार मग- 
वत्‌ के चित्त का विमोक्ष हें । 

१०. सोत्रान्तिक पुनः अभिधम का प्रमाण देते हें जहाँ यह पठित हैं : “अवस्तुक घर्म क्या 
हूँ 7---असंस्कृत ।” ---अवस्तुक' शब्द का अर्थ अद्वव्यं, निःस्वमाव हूँ । 

वँमाधिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते । वास्तव में वस्तु झब्द का प्रयोग पाँच भिन्न 
अर्थों में होता है : १- स्वभाववस्तु, यथा “इस वस्तु (अशुभा, ६.११) के प्रतिलूब्ध होने से 
इस वस्तु का समन्वागम होता हूँ / (ज्ञानप्रस्थान, २०, ३, विभाषा, १९७, ८); २. आलम्बन- 
वस्तु, यथा सर्व धर्म भिन्न ज्ञान से यथावस्तु ज्ञेप हें (प्रकरण, ३१ बी ९); ३. संयोजनीय- 
वस्तु, यथा जो रागबन्धन से किसी वस्तु से प्रंतिसंयुक्त हें क्या वह द्वेषबन्धन से इसो वस्तु से 
प्रतिसंय॒क्त हैं ? (विमाषा, ५८, २); ४. हेतु के अर्थ में वस्तु, यथा सवस्तुक घमे कौन हैं ? 
[२८७]--संस्कृत धर्म (प्रकरण, ३३ बी); (५) परिग्रहवस्तु, यथा क्षेत्रवस्तु, गृहवस्तु, 
आपणवस्तु, धनवस्तु : परिग्रह का प्रहण अपरियग्रह हैं ।” (विन्ञाषा, पु६, २) ।* 

वेभाषिक समाप्त करते हूँ : इस संदर्भ में वस्तु हेतु के अर्थ में हें। अवस्तुक' का अब 
अहेतुक हैं। यद्यपि असंस्क्ृत द्रव्य हें तथापि नित्य निध्किप होने से कोई हेतु नहीं हें जो इनका 
उत्पाद करता हूं और कोई फल नहीं हूँ जिसका यह उत्पाद करते हूं। 


यह बताना आवश्यक हैं कि प्रत्येक प्रकार के हेतु से किस प्रकार का फल निर्वुत् होता हू । 
५६ए. विपाक अन्त्य हेतु का फल हू । 


* विभाषा, ३१, १०--अ्रकरण, ३३ बी ३ में एक लक्षण हे जिसका हम उद्धार कर सकते हूँ 
अवस्तुका अप्रत्यया धर्मा: कतमें ? असंस्कृता घ॒र्मा: (१.७ देखिये) । 
यह सूत्र १.७ को व्याख्या में उद्धत हूं । 
९ 9९ ७ को व्यास्या में (पेट्रोग्राड संस्करण पु. २२) यह सब अर्ये दिये हूं । 
वियाक: फलसन्त्यस्थ । 
जापानी संपादक विभाषा, १२१, ३ उद्धत करते हें । 
निष्पन्दफऊ, २. वियाकफ 5, रे. वित्तंशोेगफूड़, ४. पुरुष हारफह, 


पर बाला त्य कशल, अकतजत ु अकुञ्नल्ल, क्ृतोत्प  जअव्याकत ॥ 
या अकुशल हूँ किन्तु फल सदा अव्याकृत हुं । से भिन्न हे ओर प 
है इसल्यिं इसे विपाक (विसदुश पाक) हम 
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अन्त्य हेतु विपाकहेतु है क्योंकि सूची में सबके अन्त में यह अनिह्वित है। पूर्वफल, 
विपाकफल (२.५७), इस हेतु का फल हें । 

५६ बी. अधिपतिफल पूर्व का फल है ।* 

[२८८] पूर्व हेतु कारणहेतु है । अन्त्य फल इससे निर्वुत होता है । 

इस फल को अधिपज_ या आधिपत' कहते हूँ क्योंकि यह अधिपतिफल है (२.५८. सी- 
डी) । कारणहेतु से अधिपति का प्रादुर्भाव होता हू । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अनावरणभावमात्रावस्थान (२.५० ए) ही कारणहेतु है । 
इसको अधिपति' कंसे मात्त सकते हूँ ? 

कारणहेतु या तो उपेक्षक' हें“---और उस अवस्था में इसे अधिपति अवधारण करते हैं 
क्योंकि इसका अनावरणभाव हँ---या कारक हे---और इसे अधिपति मानते हूँ क्योंकि इसका 
प्रधानमाव, जनकभाव और अंगीभाव है । यथा दस आयतन' (रूपादि और चल्षुरादि) पंच- 
विज्ञानकाय की उत्पत्ति में अधिपति हूँ; सत्वों के समुदित कर्म का भाजनलोक' के प्रति 
अंगीमाव हैं। श्रोत्र का चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में पारंपर्येम आधिपत्य हूँ क्योंकि. अ्वण कर द्रष्टु- 
कामना की उत्पत्ति होती हैं । एवमादि योजना कीजिये (२.५० ए देखिये) । 

५६ सी-डी. निष्यन्द समाग और सर्वत्रगहेतु का फल हैँ ।' क्‍ 

निष्यन्दफल सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२.५४) से निर्वृत्त होता है: क्‍योंकि 
इन दो हेतुओं का फल स्वहेतु के सदृह् है (२.५७ सी; ४.८५) । 

५६ डी. पौरुष दो हेतुओं का फल है ।* 

[२८९] सहमूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुक्तकहेतु (२. ५३ सी) का फछ पौरुष कहलाता 
हैं अर्थात्‌ पुर्षकार का फू । 

पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं है क्योंकि कर्म कर्मवान्‌ से अन्य नहीं है । अतः पुरु- 
घकारफल को पौरुष' कह सकते हें । | । 

पुरुषकार का क्या अर्थ हे ? 

जिस धर्म का जो कारित्र (क्रिया, कमेन्‌ ) है वह उसका पुरुषकार कहलाता हूं क्योंकि वह 
पुरुषकार के सदृद्य हे। यथा लोक में एक ओवधि को काकजंघा कहते हूँ क्योंकि यह काकजंघा के 
आकार की होती है; शर को मत्त हस्ती कहते हें क्योंकि वह मत्त हस्ती के सदज्न है । 


* चुवेस्थाधिपर्ज फलम्‌ अथवा पूर्वस्थाधिपतं फलूम्‌ [व्या २२१ .२९,३३] (पाणिनि ४. १. ८५) 
“४.८५ ए-बो. ११० 

* आजनलोक (३.४५, ४. १) सत्व समृदाय के कुशल-अकुशल कर्मों से जतित हूँ। यह अव्या- 
कृत हें किन्तु यह विषाक नहीं हें क्योंकि विपाक एकू सत्वाख्य' धर्म (प. २९०) हे। अतः 

यह कारणहेतुभूत कर्मों का अधिपतिफछ हुं । [्या २२२. १५] 

५ पभायसर्वेत्रगयोनिष्यन्व (व्या २२२.२२) द 
पोदष॑ दुयो: ॥ [व्या २२२. २५] 


२११ 


क्या केवल संप्रयुक्तकहेतु और सहमूहेतु ही ऐसे हेतु हें जिनका पुरुषकार फल हूँ ? 

एक मत के अनुसार विपाकहेतु से अन्यत्र अन्य हेतुओं का मो यह फछ होता हैँ। वास्तव में 
यह फल सहोत्न्न है या समनन्तरोत्यन्न हैं। विपाककड ऐसा नहीं हें। अन्य आचारयों' के अनु- 
सार विपाकहेतु का एक विप्रक्ृष्ट पुर्षकारफल भो होता है, यथा श्रमिक द्वारा अजित फछ। 

[अतः एक धर्म (१) निष्यन्दफल हूँ क्योंकि यह स्वहेतु के सदुश् उत्पन्न होता है; (२) 
पुरुषक।रफल हूँ क्योंकि यह स्वहेतुबल से उत्पन्न होता है, (३) अधिपतिफल हूँ क्योंकि यह 
स्वहेतु के अनावरणभाव' के कारण उत्पन्न होता हैं ।] 


व्याकृतो घर्मे: सत्वाल्यों व्याकृतोद्धूव:। 
निष्यन्दों हेतुतदुश्ञो विसंयोग: क्षयो घिया ॥एुजआा 


भिन्न फलों के क्‍या लक्षण हें ? 

५७ ए-बी. विपाक एक अव्याकृत घर्म हें; यह सत्वाख्य हें; यह व्याकृत से उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता हैं ।॥* 

विपाक अनिवृताव्याकृत घम्म हूँ । 

[२९०] बनिवृताव्याकृत धर्मों में कुछ सत्वाख्य होते हूँ, अन्य असत्वाख्य होते हें । अतः 
आचाये अवधारण करते हूँ सत्वाल्य' अर्थात्‌ सत्वसन्तानज | 

ओऔपचयिक (आहारादि से निवृत्त, १. ३७) और नैष्यन्दिक (स्वसदुञ हेतु से प्रवृत्त, १. ३७, 
२.५७ सी) घम सत्वाल्य हें। अतः आचाय॑ जवधारण करते हें व्याकृत कर्म से उत्तरकाल में 
संजात' ।--यह व्याकृत कर्म इसलिये कहलाता हे क्योंकि यह विपाक का उत्पाद करता हैं । 
यह अकुशल और कुशल सास्रव (२.५४ सी-डो) कर्म हूँ। इस स्वभाव के कर्म से उत्तरकाछ 
में, युगपत्‌ या अनन्तर नहीं, जो फल होता हूँ वह विपाकफल है । 

पर्वत, नदी आदि असत्वाख्य घर्मों को विपाकुफल क्यों नहीं मानते ? क्या वह कुझ्चल- 
अकुशल कम से उत्पन्न नहीं हें ? असत्वाख्य धर्म स्वमाववश्ञ सामान्य हूँ | सर्वे लोक उनका 
परिभोग कर सकता हूँ । किन्तु विषपाकफल स्वभावतः स्वकीय हूँ : जिस कर्म को निष्यत्ति 
मेंने की है उसके विपाकफल का भोग दूसरा कभी नहीं करता। कर्म विपाकफल के अतिरिक्त 


* के उपचणद का उत्पाद 
विपाकज नहों र्माणचित्त (१. ३७, 


उपसर्ग उत्तर कालाय हैं ।--समाधि काब के महामूतों के 


श्र्र .... अभिषमंकोश 


अधिपतिफल का उत्पाद करता हूँ : सत्व इस फल का समान परिभोग करते हें क्योंकि कर्म- 
समृदाय इसकी अभिनिर्वृत्ति में सहयोग करता हैँ (पृ .२८८, दि. १) 
५७ सी- हेतुसदृश फल निष्यन्द कहलाता है । 
[२९१] हेतुसदुश धर्म निष्यन्दफल हँ। सभागहेतु (२.५२) और सरब्वंत्रगहेतु (२. 
५४ ए-बी) यह हेतुद्दय निष्यन्दफल प्रदान करते हें । 
यदि सर्वत्रगहेतु का फल निष्यन्दफल है, हेतुसदृश् फल है तो सर्वत्रगहेतु को सभागहेतु 
क्यों नहीं कहते ? 
सर्वत्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेतुसद्श हँ---यह तत्सदृश कामावचरादि है, (२) 
क्लिष्टतया हेतुसदृश है---हेतु के सदृश फल भी क्लिष्ट है। किन्तु प्रकारत: इसका हेतु से सादृश्य 
नहीं हैँ। प्रकार (निकाय) से अभिप्राय प्रह्मण-प्रकार से हूँ : दुःखादिसत्यदर्शनप्रह्मतव्य 
(२.५२ बी) , किन्तु जिसका प्रकारत: भी सादृश्य होता हैँ वह सर्वत्रगहेतु क्‍ सभागहेतु भी अभ्यु- 
पगत होता है । 
अतएव चार कोटि हैं : 
१- असवेत्रम समागहेतु : यथा राग्रादिक स्वनकायिक क्लेश का सभागहेतु हैं, स्वेत्रगहेतु 
नहीं हैं; 
२. अन्यनंकायिक सर्वत्रगहेतु : सर्वत्रग क्लेश अन्यनंकायिक क्लेश का सर्वत्रगहेतु है, 
समागहेतु नहीं हैं; 
.. ३. एकनकायिक सर्वत्रगहेतु : सर्वत्रग वलेश एकनंकायिक क्लेश का सभागहेतु और 
सर्वत्रगहेतु हैं । 
४. इन आकारों को वजित कर अन्य घर्म न सभागहेतु हैँ और न सर्वत्रगहेतु ।' 
५७ डी. बुद्धि से प्राप्यमाण क्षय विसंयोग हैं ।' 
'विसंयोग या विसंयोगफल क्षय (5-निरोध) है जो प्रज्ञा (घो) से प्रतिलब्ध होता है । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध है (ऊपर पु० २७८ देखिये) । 
यद्वलाज्जायते. यत्तत्फल॑ पुरुषकारजम्‌ । 
अपूर्व: संस्कृतस्येव संस्कृतोदघिपतेः फलम ॥५८॥ 
[२९२] ५८ ए-बी. एक धर्म उस धर्म का पुरुषकारफल होता हैँ जिस धर्म के बल से 
यह उत्पन्न होता हूं ।' 
यह धर्म संस्कृत हे । 


निष्यन्दो हेतुसदश्ः [व्या २२४. २] 
कुशल धर्म क्लिष्टादि धर्मों के सभागहेतु नहीं हें । 
* विसंयोगः क्षयों घिया ॥ व्या २२४. ३१] 
* यद्‌ बलाज्जायते यत तत्‌ फर्ल पुरुषकारजम्‌ । [व्या २२५. १] 


क्‍ २२३ 

उदाहरण : उपरिभूमिक समाधि अधरमूमिक तत्यथोगचित्त का पुरुषक्ारफर हूँ; प्रथम- 
ध्यानमूमिक समाधि कामावचरचित्त का, द्वितोयध्यानमूमिक समाधि प्रथमब्यान-मूमिक 
चित्त का, पुरुषर्कीरफल हूँ । 

अनासख्रव धर्म सास्नव घर्म (लौकिकाग्र धर्मों का फल दुःखे घर्मज्ञानक्षान्ति, ६.२५ सी-डो 
हैँ) का पुरुषकारफल हो सकता हूँ । 

निर्माणचित्त ध्यानचित्त का (७.४८) पुरुषकारफछ हें । 

एवमादि ।* 

प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण को पुरुषकार फरू अववारित करते हें किन्तु ५८ ए-बी का 
लक्षण निरोब में नहीं घटता क्योंकि नित्य होने से वह उत्पन्न नहीं होता । बतः हम कहते हैँ कि 
यह उस धर्म का पुरघकारफल हूँ जिसके बल से प्रतिसंख्यानिरोध प्राप्त होता है । 

५८ सी-डो. पूर्वोत्पन्न से अन्य सर्व संस्क्ृतवर्म संस्कृत का अधिपतिफल हैं ॥* 

पुरुषकारफल और अधिपतिफल में क्‍या भेद है ? 

[२९३] कर्ता क. पुरुषकारफल हैँ; अधिपतिफल कर्ता और अकर्ता दोनों का है । यथा झिल्प 
कारक छिल्पो का पुर्षकारफल और अधिपतिफल हूँ; अशिल्पा का यह केवठ अधिपतिफल हूँ । 

फल के प्रतिग्रहण (गह्लाति, आक्षिपति) और दान (प्रयच्छति, ददाति) के काल में 
प्रत्येक हेतु अनायत, प्रत्युत्पन्न, अतीत इनमें से किस अवस्था में होता हूं ? 


५९. ५ हेतु वर्तमान अवस्था में फल ग्रहण करते हैं; दो वर्तमान अवस्था में फल प्रदान करते 
हूँ; दो, वतंमान और मतीत, प्रदान करते हैं; एक अतीत प्रदान करता हें । 
फलग्रतिग्रहण', 'फलदान' का क्या बच हैं ?' 


कामावचर मरणचित्त का अर्थात्‌ उस सत्व के चित्त का जो कामधातु में मृत होता हूँ पुरुष 
कारफल रूपावचर प्रथम अन्तराभव क्षण होता हें। यह उदाहरण पुरुषकारफल ओर निष्यन्द 
हर (१) पुरुषकारफल जो निष्यन्दण हर नहों हे ट 
जो पुरुषकारफल नहीं हें: यह सभाग ओर सर्वत्रग 


'अछऋछ 2 
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फल का विवेचन करते हें ॥ चार कोटि 


रा 


श्र्ड झभिषमंकोश 


एक घमं फल का प्रतिग्रहण करता हैँ जब यह बीजमभाव को उपगत होता हूँ ।' 
एक घ॒र्मं फल का दान उस काल में करता है जब वह इस फछ को उतलन्न होने का सानर्थ्य 
प्रदान करता है अर्थात्‌ जिस क्षण में उत्पादाभिमुख अनागत फल को यह घधममम वह बल देता हैँ 
जिससे वह व्तंमानावस्था में प्रवेश करता हूँ । 
५९ ए-बी. ५ हेतु वर्तमान होकर अपने फल -का प्रतिग्रहण करते हें। द 
८५ हेतु केवल तमी अपने फल का प्रतिग्रहण करते हूँ जब वह वर्तमान होते हें: अतीत पहले 
हीं अपने फल का प्रतिग्रहण कर चुके हें, अनागत में कारित्र नहीं होता (५.२५) । 
कारणहेतु भी इसी प्रकार है किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योंकि कारणहेतु 
अवश्यमेव सफल नहीं हूँ । | 
[२९४] ५९ बी. दो वर्तमान होकर अपना फल प्रदान करते हूँ । 
वर्तमान सहभूहेतु और संप्रयुक्तकहेतु ही फलप्रदान करते हूँ : वास्तव में यह दो हेतु एक 
काल में फल का प्रतिग्रहण और दान करते हूँ । ह 
५९ सी. दो वतंमान और अतीत अवस्था में अपना फल देते हैं। 
समभाय और सर्वत्रगहेतु वतंमान और अतीत अवस्था में फल प्रदान करते हैँ । 
 वरतंमानावस्था में वह कंसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदान करते हैं ? हमने देखा हूँ 
(२.५२ बी, ५४ ए) कि वह अपने फल से पूर्व होते हूँ । द द द 
कहते हूँ कि वर्तमानावस्था में वह फल प्रदान करते हें क्योंकि वह उनका समनन्तर म निर्वतन 
करते हें (समनन्तरनिवंतंनातू) [व्या २२६.२३]। जब उनके फल की उत्पत्ति होतो है तब 
वह अम्यतीत होते हूँ : वह पूर्व ही प्रदान कर चुके हैँ, वह पुनः उसी फरू को नहीं देते | 
(१) ऐसा होता हे कि एक काल में एक कुशल सभागहेतु फल का प्रतिग्रहण- करता है और 
फल नहीं देता। चार कोटि हैं: प्रतिग्रहण, दान, प्रतिग्रहण और दान, न प्रतिग्रहण, न दान।' 
१. कुझलमूल की जिन प्राप्तियों का परित्याग कुशछूमूल का समुच्छेद करनेवाला पुदुगल 
(४.८० ए) सर्वेपश्चात्‌ करता हे वह प्राप्तियाँ फल का प्रतिग्रहण करती हैं, फलप्रदान नहीं करतीं।' 


नि 


/ तस्य बोजभावोपगमनात्‌ [व्या २२० .२१|--धर्मं का सदा अस्तित्व हे चाहे यह अनागत, 
प्रत्युत्पन्न या अतीत हो। जिस क्षण सें यह वर्तेमान होकर फल का हेतु या बोज होता हु उस क्षण 
में हम कहते हू कि यह फल का प्रतिग्रहण या आक्षेप करता है ।--व्याख्या कहती हुँ कि बीज की 
उपमा सोत्रान्तिक प्रक्रिया हु। कुछ पुस्तकों में यह पाठ नहीं है” (क्वचित्‌ पुस्तके नःहसत्येष 
पाठः) [व्या २३०.२२] । अच्यत्र व्याख्या निरूषण करती हे : प्रतिगृह्नत्तोत्याक्षिपत्ति 
हेतुभावेनोपतिष्ठन्त इत्यथं: । [व्या २२६. १२] द 

* इस कठिन विषय पर संघभद्र, न्‍्यायावतार, ९८ ए, ३ देखिये। द ते 

* अस्ति कुझलः सभागहेतुः फ्लू प्रतिगह्लाति न ददाति--विभाषा, १८.५ के अनुसार | 


मे आन कर की प्राप्तियाँ जो अन्त्य हें और जिनका छेद होता है फलपरियग्रह करती हें 


पहं कुवेन्ति) किन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देतीं क्योंकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 


श्श्ष्‌ 


[२९५] २. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का कुच्चलमूल का प्रतितत्धान करनेवाछा 
पुद्गल (४. ८० सी) सर्वप्रथम प्रतिकाभ करता हैँ वह फल देती हैं किन्तु फके का 
प्रतिग्रहण नहीं करतीं । 

इस प्रकार कहना चाहिये! : यही ब्राप्तियाँ जिनका सर्वपश्चात्‌ परित्याय कुझलूपूछ का 
समुच्छेद करने वाला पुदुगल करता है उस काल में स्वफल प्रदान करती हैं ढिन्तु प्रतिग्रहण नहीं 
क्ररतीं जिस काल में यह पुदुगल कुशलमूल का ग्रतिसंघान करता हे । 

३. जिस पुद्गल के कुझलमूल असम्‌ च्छिन्न हें उसकी प्राप्तियाँ पूर्व की दो अजस्थाओं को 
स्थापित कर: कुझलमूल का समुच्छेद करने वाले पुदूगल की अवस्था, कुशलमूल का प्रतिमंघान 
करनेवाले पुद्गल की अवस्था--प्रतिग्रहण करती हें और देती हें । 

४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य अवस्थाओं में प्राप्तियाँ न प्रतिग्रहण करतो हूँ, न प्ररात 
करती हें: यथा समुच्छिन्नकुआलमूल पुदुयल के कुझनलमूलों की प्राप्तियाँ, ऊध्वंभूमि से परिहाण 
पुदुगल के ऊध्व॑भूमिक कुझलों की प्राप्तियाँ। यह प्राप्तियाँ पूर्व ही स्वफछ का अतिप्रहण कर चुकी 
हें, अतः पुनः प्रतिग्रहण नहीं करतीं; वह प्रदान नहीं करतीं क्योंकि इन कुझलमूलों की प्राप्ति का 
वतंमान में अभाव हें । द 

(२) अकुशल समागहेतु के छिये विभावा यही चार कोटि व्यवस्थापित करतो हें 

अकुदाल धर्मों को प्राप्तियाँ जिनका प्रहाण कामवेराग्य की प्राप्ति करनंवाछा पुदुगर 
सर्वपर्चात्‌ करता हूँ । 

२. वह प्राप्तियाँ जिनका प्रतिकाम कामवैराग्य से परिहीयमाण पुद्यक्त सर्वश्रयम करता 
हे । 

ऐसा कहना चाहिये : यही प्राप्तियाँ जब पुदुयबल कामवेराग्य से परिहीवमाण होता हें । 

३. पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर, अवीतराय पुद्यल की प्राप्तियाँ । 

[२९६] ४. इन आकारों को स्थापित कर अन्य सब अवस्थाओं को ग्रप्तियाँ : यथा 
कामवीतराय और अपरिहागधघर्मा पुदूगछ की प्राप्तियाँ। 

(३) निवृताब्याकृत समागहेतु का भी चतुष्कोटिक विधान हूं : 

१. निव॒ताव्याकृत धर्मों की अन्त्य प्राप्तियाँ जिनका त्याग अहुत्वप्राप्त आये करता हू । 

:, प्राप्तियाँ जिनका सर्वप्रथम प्रतिकान अहँत्व से परिहीयम् 
कहना अधिक युक्त होगा : अहँत्व से परिहोयमा 


ऋष 


सुजन्धु वैभाषिकों के वाद की आलोचना करते हैं। वास्तव में यह ह्वितोय कोटिनिदेश सावच्च 
हुं। [व्या २२७. १०] कुसज-ुल के प्रतिप्तन्धान-फाछ जो को चयन ध्यक प्राप्तियों 
प्रतिकाभ एक साथ होता है से किलतु प्र 


२२६ अभिधमंकोंश 


३० पृर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर शेष अवस्थाओं में भवाग्र से अवीतराग पुद्गलू की 
प्राप्तियाँ । ह 

४, इन आकारों को वर्जित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्ति : अहंत्व की प्राप्ति । 

(४) जो अनिवृताव्याकृंत सभागहेतु फल देता हूँ वह प्रतिग्रहण भी करता है (क्योंकि अनि# 
वृताव्याकृत यावत्‌ परिनिर्वाण संनिहित होता है) किन्तु बिना प्रदान किये यह स्वफल का 
प्रतिग्रहण कर सकता हैँ : अहंत्‌ के चरम स्कत्धों का निष्यन्द' नहीं होता ।* 

(५) अब तक हमने उन धर्मों का विचार किया हूँ जो सालंबन' नहीं हैं । यदि हम चित्त 
और चत्तों का क्षणश: विचार करें तो हम कुशल सभागहेतु के लिए निम्न चतुष्कोटिक विधान 
करेंगे : 

१. यह प्रतिग्रहण करता हे और प्रदान नहीं करता। जब एक कुशल चित्त के अनन्तर विलष्ट 
या अनिवृताव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हँ तो यह कुशल चिलल, सभागहेतु होने के 
कारण, एक- निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनुत्पत्ति-धर्मी, एक अनागत कुशलचित्तं 
का प्रतिग्रहण करता हें अर्थात्‌ आक्षेप करता है। यह निष्यन्दफल प्रदान नहीं करता क्योंकि 
इसका अनन्तर चित्त जो क्लिंष्ट या अनिवृताव्याकृत हे कुशल चित्त का निष्यन्द नहीं है । 

२. यह प्रदान करता हैँ और प्रतिग्रहण नहीं करता । जब क्लिष्ट या अनिवृत्ाव्याकृत 
चित्त के अनन्तर कुशलचित्त का सम्मुखीकरण होता हे तब एक पूर्वक कुशलचित्त निष्यन्दफल, 
अर्थात्‌ कुशलचित्त जिसका हम विचार कर रहे हें, प्रदान करता है । यह पूर्वक कुशलचित्त फल 
का प्रतिग्रहण नहीं करता क्‍योंकि फल पूर्व प्रतिगहीत है । 

[२९७] ३. यह प्रतिग्रहण करता हूं और प्रदान करता हैं। जब कुशलचित्त के अनन्तर 
कुशलचित्त कां सम्मुखीकरण होता हूँ तब पू्वंकचित्त द्वितीय चित्त का निष्यन्द कलत्वेन प्रतिग्रहण 
करता हूँ ओर उसे प्रदान करता है । ः 

यह न प्रतिग्रहण करता है, न प्रदान करता हैँ। जब क्लिष्ट या अनिवताव्याक्ृत चित्त के 
अनन्तर क्लिष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हे तो पूर्व का कुदलचित्त जो सभाग- 
हेतु हें फल का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि इसने फल को पूर्व ही प्रतिगहीत किया है ; यह फल 
प्रदान नहीं करता क्‍योंकि यह उत्तर काल में फल प्रदान करेगा । 
अकुझल समागहेतु की भी योजना इसी प्रकार होनी चाहिये । 
५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है। [वसुमित्र, महासांघिक, ४४ वाँ 
वाद | ३. पे . 
विपाकहेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है क्योंकि यह फल अपने हेतु का सहभू या 
समनन्तर नहीं है। द 


परनिव॒ताव्याकृतस्य पश्चात्‌ पादक इति पदचात्पादकलक्षणं व्याख्यातरमति न पुतरुच्यते। 
व्या २२९. २४] 


पाइचात्य आचाय॑ (विभाषा, १२१.६) कहते हें कि पूर्वोक्त पाँच फड़ों से भिन्न चार 


, प्रतिष्ठाफड : जलमण्डल वायुमण्डल (३.४५) का प्रतिष्ठाफड हें और एवमादि 
यावत्‌ ओषधि प्रभृति महापृथिवी का प्रतिष्ठाफल हूँ । 

२. प्रयोगफल : अनुत्यादज्ञानादि (४.५०) अशुभादि (६.११) का प्रयोगफ हूँ । 

३. सामग्रीफल : चन्नुविज्ञान चक्षु, रूप, आछोक और मनस्कार का सामग्रीकत हैँ । 

४, भावनाफल : निर्माणचित्त (9७.४८) ध्यान का भावनताऊछ हूँ । 

पर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार इन चार फछों में से प्रयन अविपतिकल में अन्तमूत है, अन्य तीन 
पुरुषकारफल में अन्तमूत हूँ 

हमने हेतु और फल का व्याब्यात किया हैँ। अब इपही सनोज्षा करनी हें कि विविद 
ध्र्मों का उत्पाद कितने हेतुओं से होवा हूँ । 

इस दृष्टि से धर्मों की चार राशियां हैं : १. व्डिष्टवर्नें अर्यात्‌ कक्‍्छेश, तत्संप्रयुक्त और 
[२९८] तत्समृत्थ धर्म (४.८); २- विपाकज या विपाऊ़ हेतु से (२-५४ सी) संजातवने; ३. 
प्रथम अनाख्रव घममं अर्थात्‌ दुःखे घर्मज्ञानक्षान्ति (१.३८ वो, ६.२७) और तत्सहमूचनें; 
४. बेबधमं अर्थात्‌ विपाकवर्ज्य अव्याकृत वर्म और प्रवम अनात्षव क्षण को वजित कर कुझलछपमें । 
डटा विपाकजा: दोवाः प्रयवार्या यवाकरसस्‌ । 

हित्वा तो समाय॑ च झेबजाः ॥इण 


चत्वार: प्रत्यवा उक्तता हेत्वाख्यः पञु्च हेतवः ॥६ श॥ 
६०--६१ बी. (१) क्लिप्ट, (२) विपाकज, (३) झोष, (४) अवबमारय चिल- 
जैत्त यधाक्रम (१) विप्राकहेतु को, (२) सतंत्रगहेतु को, (३) इन दो हेतुओं को, (४) इत 


तथा समागहेत को वजित कर शेष हेतुओं से उत्पन्न होते हूँ । चित्त-चेत्त से अन्य घर्नों 
युक्तकहेतु को भी वजजित करना चाहिये ॥* 
हेतु को वजित कर शेष पाँच हेतुओं से संजात होते हूं 
को वजित कर शेष पाँव हेतुओं से उत्पन्न होते हैं; ६३) 


इन दो प्रकारों से और चतुर्थ प्रकार से अन्य चित्त-चेतत विपाक्रहैतु और स्वंजगढेतु को : 
गों से उत्न्न होते हैं; (४) प्रथम अनाख्रव चित्त-चंत्त पूर्वोक्तठ दो हेतु और समा 


रै२८ . अभिचर्सय कोश 


चित्त-चेत्त से अन्य धर्म अर्थात्‌ रूपीधर्म और चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार (२.३५) जिस राशि 
के अन्तर्भूत होते हे उस राशि के हेतुओं से एक संप्रयृक्तकहेतु को वजित कर उत्पन्न होते हे: 
क्लिष्ट और विपाकज, चार हेतु; शेष, तीन हेतु; श्रथमानात्व (अनाख्क्संवर, ४. १३), 
दो हेतु । 

कोई ऐसा घर्म नहीं है जो एक हेतु से संभूत हैं : कारणहेतु और सहभूहेतु का अवश्य 

अविनाभाव हूँ । 

[२९९] हम हेतुओं का व्याख्यान कर चुके हें । प्रत्यय कितने हें ? 

६१ सी. प्रत्यय चार कहे जाते हें ।१ 

यह कहाँ कहा है ? मा 

इस सूत्र में : “चार प्रत्ययता हें अर्थात्‌ हेतु-अत्ययता, समनन्तर-प्रत्ययता, आलम्बन्त-प्रत्ययता, 
अधिपति-अत्ययता  । द । 

[३००] प्रत्ययता' का अर्थ प्रत्ययजाति हे । 


१ चझत्वारः प्रत्यया उक्ताः । द ्ि 
विभाषा, १६, ८: “यह सत्य है कि यह € हेतु सूत्र में उक्त नहीं हैं; सूत्र में केवल इतना उक्त 
हें कि चार प्रत्ययता हें ।* द छ् 
जापानी संपादक सहायानव से वचन उद्धुत करते हें: नेज्जियों १४१ ( अनु-धर्मंगृष्त ) घनव्यह, 
ने डजियो, १४० (अनु० शुआन-चाक ), सध्यक्तक (मध्यसकवृत्ति, पृ० ७६ देखिये]... 
हेतु और प्रत्यय के परस्व॒र के संबन्ध में विभावा के प्रथम आचाय॑े कहते हें कि (१) हेतुप्रत्यय 
से कारणहेतु को वजित कर ५ हेतु संगृहीत हैं, (२) कारुणहेतु में अन्य तीन प्रत्यय संगहीत 
हैं। विभाषा के द्वितोय आचार्य कहते हूँ कि (१) हेतुप्रत्यय में ५ हेतु संगृहीत हू (२) कारण- 
हेतु केवड अधिपतिअत्यय हैं: इस सिद्धांत को वसुबन्ध्‌ स्वीकार करते हें। महायाव के 

. आचार्यों के लिये सभामहेतु हेतुअत्यय और अधिपततिप्रत्यव दोनों हूँ, अन्य ५ हेतु अधिपति- 
प्रकरण, ३० ए १७, में चार प्रत्यय परिमिणित हेँ। विज्ञानकाय, १६ ए ७, विज्ञानतः इनका 
निर्देश करता हैः चक्षुविज्ञान का हेतु-प्रत्यय क्या है ? सहभ्‌ ओर संप्रयुक्त चर्म ।--उसका 
समनन्तर-प्रत्यय क्या है ? चित्त और चेत्त जिनके यह सम और अनन्तर है, उत्पन्न और उत्स- 

ः. झमान चक्षुविज्ञान (“इसका जालस्बन-अ्रत्यय क्या है ? रूप--उसका अधिपति-अत्यव 

. क्या हैं? स्व को वज्त फर सर्व घने . .. .चक्षुबिज्ञान किसका हेंतु-अत्यय हैं? सहम और 


संप्रयक्‍त घर्मो का ---किसका यह समनन्‍्तर-्ञत्यय हैं? उत्पन्न वा उत्पेग्यमान, इस चतु चतुविज्ञान 
के सम और अनन्तर, चित्त-चेत्तों का ।--किसका यह आएलस्बन-प्रत्यय है? चित्त-चेत्त 

का जो उसको आल्म्बनरूप में ग्रहण करते हूं ४७--किसका यहु अधिपति-अत्यय हे * स्वको 

बजित कर सर्च घ॒र्मों का ।* 4 द 


अभिषर्मह॒दय, २. १६ में चार प्रत्ययों का वही लक्षण दिया है जो हमारे ग्रल्व में हैः हे 


प्रत्यय में ५ हेतु संगहीत हैं: अधिवकति-अत्यय कारणहेतु हैं । हे एप 
अभिषम्म के पच्चयों' के लिये दुकपद्ठान प्रधान प्रसाण प्रतीत होता है। अभिषम से अनेक 
सादइय हैं । आख्या भिन्न हें, यथा सहजाताधिपतिपच्चय' हमारा सहमूहतु हैं । कथा- 
बत्यु, १०.१--२ भी देखिये ॥ हे बे 


र्श्रु 
हेतु-प्रत्यय क्‍या हूँ ? 
६१ डी. हेत्वाख्य प्रत्यय पाँच हेतु हें ।* 
यदि कारणहेतु को वजित करें तो ज्ञेष पाँच हेतु हेतु-प्त्यवता होते हैं । 
चित्तचेता अचरमा उत्पन्ना: समनन्तर: । 
आलस्बन सर्वर्मा: कारणाल्योदषधिषः स्मृतः हद 


समनन्तर-प्रत्यय क्या हें ? 

६२ ए-बी. चरम को वर्जित कर अन्य उत्पन्न चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यव हे | 

यदि जहंत्‌ के निर्वाण-काल के चरम चित्त और चरम चेत्त को वजित करें तो अन्य सब उत्तर 
चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं । 

(१) केवल चित्त और चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं । यह किन धर्मों के समनन्तर>्प्रत्यय हें ? 

१. इस प्रकार के प्रत्यय को समनन्तर कहते हें क्योंकि यह सम और अमन्‍्तर धर्मों का 
उत्पाद करता हूँ । सम्‌” उपसर्ग समान के अथे में हें । 

अतः केवल चित्त-चत्त समनन्तर-प्रत्यय हें क्योंकि अन्य धर्मों के लिये, यथा रूपी धर्मों के 

लिये, हेतु और फल में समता नहीं हे । वास्तव में कामावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दो रूप, 
एक कामावचर रूप और एक रूपावचर रूप" उत्पन्न होते हैं; कदाचित्‌ कामावचर और अना- 
[३०१] स्रव यह दो रूप उत्पन्न होते हें ।" किन्तु कामावचर चित्त के अनन्त र एक कामावचर 
और एक रूपावचर चित्त कनी युगपत्‌ नहीं उत्पन्न होते। रूपों का सम्मुख्ीमाव बांकुल हे : किन्तु 
ममनन्तर-अत्यय आकुल फल नहीं प्रदान करता। अतः रूपी घर्म समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हें। 

वसुमित्र कहते हें कि एक ही काय में जौपचयिक रूप-सन्तान के समुच्छेद के बिना दूसरे 
औपचयिक रूप की उत्पत्ति हो सकती हैं । अत: रूप समनन्तर-प्रत्यय नहीं हूँ ।* 

भदन्त 3 कहते हैं: रूप के अनन्तर अल्पतर या बहुतर की उत्पत्ति होती है ॥ जत: रूप सम- 


* छेत्वाख्यः पंच हेतवः ॥ 


सा आ। 4" था हैँ | 
चित्तचेता ५ ' है; छा ॥ ऋ है 6 07 0८7 यू ५, जा 
द्वितीय 
्ु है 
विभाषा, ११, ४, द्वितीय आचार्य 
| 
4२०८ पक औी #ः 
हु दा ्स शा ०8 4 8:78 “626. 


रा सत हूँ कि सका विभाषा में व्याल्यात हुँ ।+--जब भोजन 


श््० अभिवरमकोद 


नन्तर-प्रत्यय नहीं है। कदाचित्‌ बहुतर से अल्पतर की उत्पत्ति होती है, यथा तुष का बहु समुदाय 
प्रदीप्त होने पर भस्म होता है । कदाचित्‌ अल्पतर से बहुतर की उत्पत्ति होती हूँ : क्योंकि एक 
क्षुद्र बीज न्यग्रोध के मूल, स्कन्ध, शाखा और पत्र का उत्पाद करता है। 

२. आक्षेप--जब चित्तों की अनन्तर उत्पत्ति होती हे तो क्‍या इनमें सदा समानसंख्यक 
जाति के संप्रयक्त चैत्त होते हैं ? नहीं। कदाचित्‌ पूर्व चित्त के बहुतर चेत्त होते हें; कदाचितू 
अपर चित्त के अल्पतर चैत्त होते हैं; कदाचित्‌ इनका विपयंय होता है। कुशल, अकुशल, अव्या- 
कृत चित्त की उत्पत्ति एक दूसरे के उत्तर होती हैँ और इनके संप्रयुकत चेत्तों की संख्या (२.२८ .- 
३०) एक नहीं होती । समाधि जिनकी उत्तर उत्पत्ति होती हैँ सवितक-सविचार, अवितक्के- 
विचारमात्र या अवितर्क-अविचार होते हैं (८.७) । अतः रूपी धर्मों के तुल्य चेत्तों में समता 
नहीं होती (विभाषा, ११.५) । 

[३०२] यह सत्य है। कदाचित्‌ अल्प से बहु उत्पन्न होते हैं; कदाचित्‌ इसका विपयंय 
होता है (विभाषा का द्वितीय मत) किन्तु केवल चैत्त-जाति (विभाषा, ११, १७) की संख्या 
की वृद्धि या हास से अल्प-बहुदरोत्पत्ति होती हैँ । यह जात्यन्तर के प्रति है| स्वजाति के प्रति 
असमता कभी नहीं होती : अल्पतर वेदना के उत्तर बहुतर वेदना कभी नहीं होती और न इसका 
विपर्यय होता हूँ अर्थात्‌ एक वेदनासहगत चित्त के उत्तर दो या तीन वेदनाओं से संप्रयुक्त 
अपरचित्त कभी नहीं होता। संज्ञात या अन्य चेत्तों की भी इसी प्रकार योजना करनी 
चाहिये । हें 

इसलिये क्या स्वजाति के प्रति ही पूव-अपर का समनन्तर-प्रत्यय होता हैँ ? क्‍या इसलिये 
वेदना केवल वेदना का समनन्तर-प्रत्यय हू ? 

नहीं । सामान्यतः पूर्व चैत्त केवल स्वजाति के चैत्तों के नहीं किन्तु अपर चत्तों के भी समन- 
न्तर-प्रत्यय हें । किन्तु स्वजाति में अल्प से बहुतर की और विपयंय से बहुतर से अल्प की उत्पत्ति 
नहीं होती : यह समनन्तर, सम और अनन्तर' इस शब्द को युक्त सिद्ध करता हूँ। 

३. एक आभिधामिक जो सान्तानसभागिक (विभाषा, १०, १७) कहलाते हें इसके विरुद् 
यह मानते हेँ कि एक जाति का धर्म स्वजाति के धर्म का ही समनन्तर-य्रत्यय होता है : चित्त 
चित्तान्तर का समनन्‍्तर-प्रत्यय है, वेदना वेदान्तर का, इत्यादि।......... द 

आक्षेप--जब अक्लिष्ट घमं के अनन्तर क्लिष्ट घमें (-अकुशल या निवृताव्याकृत) 
उत्पन्न होता है तो इस विकल्प में यह क्लिष्ट धर्म समनन्तर-प्रत्यय से प्रवृत्त नहीं होगा। 

यह पूर्वनिरुद्ध क्लेश हैं जो उस क्लेश का समनन्‍्तर-प्रत्यय है जो इस द्वितीय धर्म को व्लिष्ट 
क्रता है। पूर्व क्लेद पदचादुत्पन्न क्लेश का समननन्‍्तर अवधारित होता है यद्यपि यह 
अक्लिष्ट घ॒र्मं से व्यवहित हैँ क्योंकि अतुल्यजातीय धर्म से व्यवधान अव्यवधान के समान है ! 
यथा पूर्वनिरद्ध समापत्ति-चित्त निरोधसमापत्ति (२.४३ ए) के व्युत्थाव-चित्त का समनन्तर- 
प्रत्यय हैँ : समांपत्ति द्रव्य से व्यवधान नहीं होता ॥ | क्‍ 


र्हे१ 


[३०३] हमारे विचार से सान्तानसभागिकों का वाद अयुक्त हें क्योंकि इस वाद के 
अनुसार प्रथम अनास्रव (१.३८ बी) चित्त का समनन्तर-प्रत्यव न होगा । 

४. रूपी धर्मों के समान चित्त-विप्रयक्त संस्कारों का (२.३५) * व्याकुलसम्मुखीमाव 
हैं: अत: वह समनन्तर-प्रत्यय नहीं हें । वास्तव में कामावचर प्राप्ति के अनन्तर त्रेवातुक और 

तिसंयकत (अनासत्रव आदि) धर्मों की प्राप्तियों का युगपत्‌ सम्मुखीभाव होता हैं । 

(२) अनागत धर्म समनन्तर-प्रत्यय होते हैं इसका प्रतिषेध आप क्यों करते हैं? 

अनागत धर्म व्याकुल हें: अनागत अध्व में पूर्वोत्तर का अभाव हैं (पृ.२६१ देखिये) । ४ 

ए. अतः भगवत्‌ कैसे जानते हैं कि अम॒ुक अनागत घर्म की पूर्वोत्पत्ति होगी, अमक की 
पदचात होगी ? यरत्किचित यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होता हैँ उस सत्र के उत्पत्ति-क्रम को वह 
जानते हैं । (संघभद्र, १९, पृ० ४४४) 

१. प्रथम विसजन । अतीत और साम्प्रत के अनुमान से उनका ज्ञान होता है ।---वह अतीत 
अध्व को देखते हें: “अमुक जाति के कर्म से अमुक विपाकफल उत्पन्न होता हैं, अमुक धर्म से 
अमुक घर्मं निर्वत्त होता है ।--वह साम्प्रत को देखते हें : सम्प्रति यह इस जाति का कम हूँ । 
इस कम से अनागत में अमुक विपाकफल उतन्न होगा। सम्प्रति यह घ॒र्म हें; इस घंमें से अमक 
धर्म निर्वुत्त होगा ।---किन्तु मगवत्‌ का ज्ञान प्रणिधि-ज्ञान (७. ३७) कहलाता है। यह अनुमान 
ज्ञान नहीं कहलाता । अतीत और साम्प्रत के अनुमान से मगवत्‌ उन घ॒र्मो को प्रत्यक्ष देखते 
हैं [३०४] जो अनागत अध्व में आकुछ अवस्थान करते हें बौर वह इस ज्ञान का उत्पाद 
करते हें कि “इस पुदुगल ने अमृक कर्म किया हेँ; उसका अवदय अमृक अतागत विपाक 
होगा ६ 

यदि आपकी बात मानें तो इसका यह परिणाम होगा कि यदि मगवत्‌ बतोत का विचार 
व करें तो उनको अपरान्त का ज्ञान न होगा । अक्तः वह सरविद नहीं हें । 


* विभाषा, ११, ५ में २ सत हूं । दसुबन्ध दूसरे का व्याल्यान करते हूं 

२ | सहमूचर्म जिनमें पूर्व-पश्चिमता का अभाव हे एक दूसरे के समनन्‍्तर-प्रत्यय नहों हो 

3 विभाषा, १ के के प्रबथम आचार्य--अतोतसाम्प्रतानुमानातू--शुआनू-चारू :“वहु 
और है शांत हु 0॥09२ रत ह । किन्तु 0 की. ० के देखते दर के हा 


॥! 


श्श्र ... अभिषमंकोश 

२. अन्य आचार्यों* के अनुसार सत्वों की सन्‍्तान में अनागत में उत्पन्न होनेवाले फलों का. 
एक चिन्ह (- लिंग) भूत-धर्म होता है। यह चित्तविप्रयुकत संल्कार-विशेष है। भगवत्‌ उसका _ 
ध्यान करते हें और ध्यान और अभिज्ञाओं के (७.४२: च्युत्युपपाद-ज्ञान) अभ्यास के विना . 
ही अनागमत फल को जानते हूँ । 

सौत्रान्तिक--यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ नमित्तिक' होंगे। वह साक्षादुदर्शी (साक्षात्कारी) 
न होंगे । द 

३. अतः भगवत्‌ सर्व वस्तु को अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्यक्षतः, न कि अनुमानतः या निमि- . 
[३०५] त्ततः, जानते हैं। यह सौत्रान्तिकों का मत हैँ । इसकी युक्तता भगवत्‌ के इस वचन से 
(एकोत्तर, १८, १६; दीघ, १.३१ से तुलना कीजिये) सिद्ध होती हैं, : बुद्ध-मुण और 
बुद्धयोचर अज्ञेय हैं ।* ७7 

वी. यदि अनागत में पूव-पश्चिमता का अभाव हें तो यह कंसे कह सकते हें कि 
“लौकिक अग्रधर्मों के अनन्तर केवल दु:खे धर्मज्ञान-क्षान्ति, कोई अन्य धर्म नहीं, उत्पन्न होती 
हूँ” (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : वज्ञोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञांन की उत्पत्ति 
होती हैँ (६.४६ सी)” 

वैभाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते हें: जिस धर्म का उत्पाद जिस धर्म में प्रतिबद्ध 
हैँ वह उस घमं के अनन्तर उत्पन्न होता है । यथा समनन्‍तर -्रत्यय के बिना भी अंकुर बीज के 
अनन्तर उत्पन्न होता है । 

(३) अहंँत के चरमचित्त और चरमचेत्त समनन्तरप्रत्यय क्यों नहीं हैं (विभाषा,१०, १६)! 

क्योंकि उनके अनन्तर अन्य चित्त और चत्त का संबन्ध नहीं होता । 

किन्तु आपने हमें बताया है (१.१७) कि जो विज्ञान (चित्त) अनन्तर अतीत होता है 

पर जो उत्तरचित्त का आश्रयभूत है वह मनस है। क्‍योंकि अहँत के चरमचित्त के अनन्तर 

अपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ की आख्या या समनन्तरप्रत्यय की आख्या 
नहीं देना चाहिये । किन्तु आप उसे मनस्‌ अवधारित करते हूँ । 


र्‌ हे १७९, ४ का दूसरा मत; न्यायावतार, १०३ ए २० में तीसरे सत का व्याल्यात 
| 
परमसार्थ (२९ बी १२) का मतभेद हे: “सत्वों की सन्‍्तान में एक चित्तसंग्रयुक्त संस्कृतव 
हैं जो अनायत फल का चिह्न है ।” 
यायावतार :. सत्वों सें निमित्त (छाया-निमित्) के सदद्य अनागत हेतु-फल का एक वबतें- 
मान चिह्न होता है अथवा एक रूप या एक चित्तविप्रयक्त संस्कार होता है ।” 
चिह्न - लिग; परमार्थ ओर न्यायावतार जा : शुआन्‌-चाहू - निमित्त 
जापानी संपादक : लोकघातुसंवतिज्ञान (७.३) द्वारा 
गणक' का सुझाव करते हें; कदाचित नेमित्तिक--महाव्युत्पत्ति, १८६, १२झे 
क-दिव्य--शुआनू-चाह् : यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ चिह्नों से अनागत का ज्ञान ब्राप्त 


र्श्रे 
ऐसा नहीं हैं) मतस्‌ कारित्रप्रभावित नहीं हैं। मनस्‌ होने के लिये यह आवद्यक नहीं है 
कि यह अपरचित्त को आश्रय प्रदान ही करे। मनस्‌ आश्रयभाव-प्रमावित हैँ। इस अपरचित्त के 
लिये इसका आश्रयभाव हैँ । वह उत्पन्न होता है या नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं । अहंत्‌ का 
चरमचित्त आश्रयभाव से अवस्थित हैं : यदि इस आश्रय से बाश्नित विज्ञानान्तर नहीं उत्पन्न 
होता तो ऐसा कारणान्तर-वैकल्य से होता है। इसके प्रतिकूल समनन्तरप्रत्यय कारित्र-प्रमावित 
है । इस प्रत्यय से जो धर्म फछ को प्रतिगृहीत, आल्षिप्त, करता हू उसे सर्वे धर्म या सब बागी 
इस प्रकार प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि उसके फल का उत्पाद न हो। अतः अहूत्‌ के चरमचित्त 
को मनस्‌ कहना युक्‍त हैं । यह समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं हें । 

(४) जो घधममं चित्तसमनन्तर हें अर्थात्‌ जो समनन्‍्तसौत्यय चित्तजनित हैं क्या वह चित्त- 
[३०६] निरन्तर हैँ अर्थात्‌ क्‍या वह इस चित्त के अन्तर उतप्न होते हें ? 

चार कोटि हूं । 

१. समापत्ति-प्रवेश-चित्त दो अचित्तक समापत्तियों के (२.४१) व्युत्वानचित्त और चेत्त 
का और द्वितीयादि समापत्ति-क्षणों का समनन्तरप्रत्यय है। यह चित्त निरन्तर नहीं है (२. ६४ 
बी) । 

२. (१) प्रथम समापत्ति-क्षण के जात्यादि लक्षण (२.४५ सी), [२) सचितकावस्था 
के सर्व चित्त-चेत्त के जात्यादि लक्षण चितनिरन्तर हें किन्तु इनका कोई समतत्तरप्रत्य 
नहीं हैं । 

३. प्रथम समापत्ति-क्षण और सचित्तकावस्था के सर्व चित्त-चेत्त का समनन्तरप्रत् 
चित्त हैं जिनके वह निरन्तर हूँ । 

४. (१) द्वितोयादि समापत्ति-क्षण और (२) 
का समननन्‍्तरप्रत्यय नहीं होता क्योंकि 
नहीं हैं । 

आलम्बन प्रत्यय क्‍या 


हु ड वह 


व्यत्थान चित्त-चैत्त के जात्यादि लक्षर्णों 


ध्द 


यह चित्त-विप्रयक्त (२.३५) घर हें। यह चित्तनिरन्तर 


स्कृत और असंस्कृत, चित्त; चैत्त के आालम्बन प्रत्यय हैं किन्तु जनियत रूप से 
नहीं। यथा सब रूप चक्षुविज्ञान और तत्संग्रयुकत वेदनादि चेत्त के आलम्बन हें; श्ोत्रविज्ञान का 
[२०७] झब्द आहृम्बन है; घार्थाः 


वेज्ञान का गन, कायविल्ञान का स्प्रष्टव्य आरम्बन हें । 
प॒क्त चैत्त का आालम्बन सब धर्म हें। [अतः मनस्‌ के छिये कारिका ६२ 
एक धर्म एक चित्त का आल म्बन होता हैं ह तो ऐसा नहीं होता कि यह घर्म 


सर्वे 


जब 


विभ ११, ७ 


श्ह्ड अभिषमंकोदा 


किसी क्षण में इस चित्त का आलम्बन न हो। अर्थात्‌ यद्यपि चक्षुविज्ञान रूप को आलम्बनरूप में 
ग्रहण नहीं करता (आलम्ब्यते) तथापि यह आलूम्बन है क्योंकि चाहे इसका ग्रहण आलम्बनरूप 
में हो या न हो इसका स्वभाव वही रहता हैं। यथा इन्धन इन्धन हे यद्यपि वह प्रदीप्त न हो । 

चित्त के आल्म्ब्यलक्षणत्व की दृष्टि से यदि हम प्रइन का विचार करें तो त्रिविध नियम 
व्यवस्थापित होता है । चिंत्त-चैत्त आयतन, द्रव्य और क्षण के नियम से अपने अपने आल्म्बन में 
नियत हैं। (१) आयतन-नियम से : यथा चक्षुविज्ञान रूपायतन' आलम्बन में नियत है; (२) 
द्रव्य-नियम से : नीललोहितादिख्पग्राहक चक्षुविज्ञान नील-लोहितादि रूप में (१.१० 
देखिये) नियत है; (३) की से : एक चक्षुविज्ञान एक नीलूरूपक्षण में नियत हें, 
अन्य क्षण में नहीं । 

क्या चित्त चक्षरादि आश्रय नियम से भी नियत हैं ?--हाँ ।' वर्तमान चित्त सदा स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध हैं; अतीत और अनागत अप्रतिवद्ध हैं। दूसरों के अनुसार अतीत और अनागत स्वाश्रय 
प्रतिबद्ध हैं । 

अधिपतिप्रत्यय क्‍या है ? 

२ डी. कारणहेतु अधिपति कहलाता हैं ।' 

अधिपतिप्रत्यवता कारणहेतु (२.५० ए) हें क्योंकि कारणहेतु अधिपतिप्रत्यय हे । 

[३०८] दो दृष्टियों से यह संज्ञा युक्त है ।---अधिपतिप्रत्यय वह प्रत्यय हे जो बहुधर्मों का 
हैँ और जो बहुघर्मों का पति हैं (अधिको4यं प्रत्ययः, अधिकस्य वा प्रत्ययः ) । 

१. सब धर्म मनोविज्ञान के आल्म्बनप्रत्यय हें। किसी चित्त के सहभूधर्म उस चित्त के 
सदा आलम्बन नहीं होते किन्तु वह उसके कारणहेतु हैं। अत: कारणहेतु होने से सब धर्म अधि- 
पतिप्रत्यय हैँ, न कि आलम्बनप्रत्यय होने से । 

२- स्वभाव को वर्जित कर सब धर्म सब धर्म के कारणहेतु हें । 

कोई घमम किसी भी नाम से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता । संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म कः 
प्रत्यय नहीं हैं और विपयेय भी नहीं होता । द 

प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत इनमें से किस अवस्था में वह धर्म अवस्थान करते हूँ जिनके प्रति 
विविध प्रत्यय अपना कारित्र करते हैं ? 

हम पहले हेतु-प्रत्यय अर्थात्‌ कारणहेतु को वर्जित कर पाँच हेतुओं की समीक्षा करते हें । 


निरुध्यमाने कारित्र द्वो हेतु कुरुतस्त्रयः। 
जायमाने ततोष्न्यौ तु प्रत्ययो तद्विपयंयात्‌ ॥६३॥ 


ओमित्याह ++-विभाषा, १९७, २ 

* विभाषा, १२, ५ के प्रथम दो मत--ततीय सत : तअत्यत्पन्न, अतीत, अनागत चित्त स्वाश्रय- 
हँ द 

[इस पाद का उद्धरण कठिन हे : कारणाख्योषधिपः स्मृतः 


श्श्े५ 

६३ ए-बी. निरुध्यमान धर्म में दो हेतु कारित्र करते हें । 

“'निरुध्यमान' का अर्थ प्रत्युत्पन्न है। वर्तमान घर्में को निरुध्यमान' कहते हें क्योंकि उत्पन्न 
होकर यह स्वनिरोधाभिमृख होता हें 

घतेमान घमम में सहभूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुक्तकहेतु (५३ सी) अपना कारित्र करते 
हैं (कारित्रं करोति) क्योंकि वह सहोत्पन्न घ॒र्म में अपना कारित्र करते हें । 

[३०९] ६३ बी-सी. तीन, जायमान घर्मं में । 

जायमान घमम अर्थात्‌ अनागत धर्म क्योंकि अनागत धर्म अनुत्पन्न होने से उत्पादाभिमुख है । 

तीन इध्ट हेतु समागहेतु (२.५२ ए), सर्वत्रगहेतु (५४ ए) और विपाकह्ठेतु (५४ 
सी) हें । 

अन्य प्रत्ययों के संबन्ध में 8 

६३ सीं-डी. अन्य दो प्रत्यय, विपयंय रूप में ।' 

प्रत्ययों में समनन्‍्तरप्रत्यय पूर्व उक्त है : यह तीन हेतुओं के तुल्य जायमान धमे में अपना 
कारित्र करता हें क्योंकि एक क्षण के चित्त-चेत्त उत्पन्न चित्त-चेत्तों को अवकाश दान करते हूँ । 

आलम्बनप्रत्यवय पदचात्‌ उक्त हे: यह दो हेतुओं के तुल्य निरुष्यमान धर्म में अपना 
कारित्र करता हे । यह निरुध्यमान धर्म चित्त-चेत्त हें, यह आलम्बक हें जो निरुध्यमान अर्थात 
वर्तमान हो वर्तमान आलम्बन का ग्रहण करते हें । द 

अधिपतिप्रत्यय का कारित्र केवल इतना हैँ कि यह जनावरणभाव से अवस्थान करता 
हैं (अनावरणभावेन . . . . . अवस्थानम्‌) : यह व्तेमान, अतीत, अनागत घम्में में आवरण 
नहीं करता । 


द्वास्यासन्ये तु जायन्ते नेब्वरादे: ऋरमादिभिः ॥#६४॥ 


विविध प्रकार के घर्मं कितने प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हैं ? 

६४ ए. चित्त और चेत्त चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हें ।' 

१. हेतुप्रत्यय, ५ हेतु; २. समनन्‍्तरप्रत्यय, अन्य चित्त-चैत्तों से अव्यवहि 
[३१०] पू्व चित्त और चेत्त; ३. आल्म्बनप्रत्यय, रूपादि पंच आल्म्बत अथवा मनोविज्ञान 
के लिये सर्वंधर्म; ४. अधिपंतिप्रत्यय, जायमान चित्तं-चैत्तों को वजित कर सब घर्म । 


त्ति, तीन के कारण ॥* 


६४ बी, दो समा 


हेतु कुरुतः । विभाषा, ३६, ७ के अनुसार ॥ 
नके कारण सहभूफल कारित्र से समन्वायत होता हुं ।* 


आहलूम्बनप्रत्यय को वर्जित करना चाहिये क्योंकि असंज्ञिसमापत्ति (२.४२) और निरोध- 
समापत्ति (२.४३) में आल्म्बन का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता। तीन प्रत्यय यह हें: १. हेतु- क्‍ 
प्रत्यय, दो हेतु, सहभहेतु, (समापत्ति के जात्यादि ऊक्षण २. ४५ सी), सभागहेतु (समानभूमिक 
अर्थात्‌ यथायोग चतुर्थध्यानभूमिक या भावाग्रिक, पूर्वोत्तन्ष कुशल धरम); २. समनन्तख़त्यय, 
,संग्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशचित्त का से समापत्ति-क्षणों में से किसी से भी व्ययधान नहीं. 
होता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पूर्ववत्‌ । द | 

इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति चित्ताभिसंस्कार, चित्ताभोग से (चित्ताभिसंस्कारज, चित्ता- 
भोगज) होती है : अतः चित्त इनका समनत्तरप्रत्यय होता हे । वह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
हैं (चित्तोलत्तिप्रतिबन्ध) : अतः वह व्यूत्थानचित्त के समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं हूँ यंद्रपि वह 
उसके निरन्तर हैं (प० ३०६ देखिये ) | । द 

६४ सीं. अन्य धर्म दो से उत्पन्न होते हैं ।' 

अन्य धर्म अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयुक्त-संस्कार और रूपीधर्म (रूप) हेतुप्रत्यय और अधि- 
प्तिप्र॒त्यय के कारण उत्पन्न होते हैं (विभाषा, १३६, ५) । 

[३११] सब धर्म जो उतन्न होते हें पाँच हेतुओं से और चार प्रत्ययों से जिनका हमने 
निरूपण किया है उत्पन्न होंते हें । ईश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से स्व जगत्‌ की प्रवृत्ति 
नहीं होती ।' इस वाद को आप कैसे व्यवस्थापित करते हैं । 

यदि आप समभते हैं कि वाद तक से सिद्ध होते हें तो आप अपने इस वाद का परित्याग 
करते हैं कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक कारण से होती है.। 5 

६४ डी. ईइवर या अन्य किसी कारण से नहीं क्योंकि क्रम आदि हैं। 

अनेक हेतुओं से यह वाद अयुक्‍्त है कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ईश्वर, महादेव 
या वासुदेव से, होती हें । डर द 

१, यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तो सर्वंजगत्‌ की उत्त्ति युगपत्‌ होती किन्तु 
हम देखते हैँ कि भावों का क्रम-संभव हैं । ह द 

ईइवरवादी--यह क्रम-भेंद ईश्वर की इच्छावश है: “यह इस समय उत्पन्न हो ! यह इस 
समय निरुद्ध हो! यह पश्चात्‌ उत्पन्न और निरुद्ध हो पी 

यदि ऐसा है तो भावों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती क्योंकि छन्द-भेद है । पुनः यह 
छत्द-भैद युगपत्‌ होगा क्योंकि छत्द-भेद का हेतु ईश्वर अभिन्न हें और सर्वंजगृत्‌ की उत्पत्ति 
यूगपत्‌ होगी । द 


* 'द्वाभ्यामन्ये तु जायस्ते । द फ 

* व्याख्या: ईइवर, पुरुष, प्रधान, काल, स्वभाव, परमाणु आदि। . 

२ लेइवरादेः ऋरमादिभि : ॥ बोधिचर्यावतार, ९.११९ से तुलना कीजिये; बडदंनसंग्रह, 
प११: सुहल्लेख (जें पी टी एस. . १८८६),.५० इत्यादि।. ० 
अंगुत्तर, १, १७३, कारपेंटर, थीइद्स, ५० द 


उकका 
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२३७ 
ए. ईइवरवादी--ईदइवर के उन्द युगपत्‌ नहीं हें क्योंकि इन छन्दों के उत्पाद के छिय्रे ईश्वर 
कारणान्तर की अपेक्षा करता हूं । 


यदि ऐसा हे तो ईश्वर सर्व जगत्‌ का एक कारण नहीं हैँ। पुन: जिन कारणों की ईश्वर अपेक्षा 
करता हैँ उनका भी क्रम-संभव हूँ : अत: जिन कारणों की वह अपेक्षा करते हैं वह स्वयं कारजा- 


मानिये कि कारणसन्तति का आरम्भ नहीं हुआ हें । 
इसका यह अथ होगा कि संसार अनादि हूं । आप एक कारणवाद का पर्त्यान करते हैं 
हेतु-प्रत्ययके झाक्यपुत्रीय न्याय का पक्ष छेते हूं । 
[२१२] बी. ईइवरवादी--ईइवर के छन्द युनपत्‌ होते हूँ किन्तु सर्बजमत्‌ की उत्पत्ति 
युगपत्‌ नहीं होती क्योंकि उनका उत्पाद यथाउन्द बर्चात्‌ क्रमपुवंक होता हूँ । 
यह युक्त नहीं है । ईद्वर के छन्दों में पश्चात्‌ कोई विशेष नहीं होता (तेषां पदचादविश्ञे- 
पात ) । हम इसका निरूपण य उत्पन्न 


करते हें। मानिये कि ईश्वर का यह उन्द हे : यह इस सः 
हो ! बह पवचत्‌ उत्पन्न हो ! ” । हम नहीं देखते कि क्यों द्वितोय छन्द जो पूर्व समय॑ नहीं है पदचात्‌ 
समर्थ होगा, क्यों जो पश्चात्‌ समर्थ हें वह पूर्व समर्य न होगा । 

२. इस महायत्न से ईश्वर को क्या लाख होता हूँ जिससे वह जयत्‌ की उत्पत्ति करता हे ? 

ईद्वरवादी--स्वप्नीति के लिये ईइवर जगत्‌ की उत्पत्ति करता है । 

अतः वह स्वप्रीति के विषय में ईद्वर नहीं हूँ क्योंकि उपाय के बिना वह उसकी निष्पत्ति में 
अक्षकत हें । स्वप्रीति के विषय में अनीइवर होने के वह जगत्‌ के विषय में कैसे ईश्वर होगा ? --- 
पुनः यदि ईश्वर नरकादि में प्रजा की सृष्टि कर बहु इतियों से उन्हें उपद्रत होते देखकर प्रसन्न 
होता हूँ तो उसको नमस्कार हूं ! सत्य हो यहूं लौकिक इलोक सुगीत हूं : उसे रुद् कहते हें 
पोंकि वह दहन करता हूँ, क्योंकि वह तीक्ष्ण, उग्र, प्रतापवान हूँ, क्योंकि वह मांस, झोमित- 
सज्जा खाने वाछा हूँ ॥ 

३ जग्रत्‌ के एक कारण ईइवर का पक्षग्राही हेतु और प्रत्ययों का, अंकुरादि के प्रति बीज के 
>त्यक्ष पुरुषकार का, प्रतिषेघ करता हैं ।---यदि अपनी प्रतिज्ञा को बदलकर वह इन हेतुओं के 


[३१३] उन कारणों से अन्य किसी कारण का व्यायार हम नहीं. ल से 5 पहुका। 
कारणों क्के ६:8४ 277 के मे अनावइबर होगा कया व यह काय॑ की उत्पलि 2 झ्काडओा ह ष हू । से व्यायत होते 


२३८ अभिषर्मकोश 


क्रिया की प्रतिज्ञा के परिहार के लिये ईश्वरवादी कहेगा कि आदिसर्ग ईश्वरहेतुक है : किन्तु 
आदिसग का केवल ईइवर एक कारण हे, वह अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करता। 
अत: ईइ्वरवत उसके भी अनादित्व का प्रसंग होगा । ईइ्वरवादी इसका प्रतिषेध 
करता है । 
जिस प्रकार हमने ईश्वरवाद का निराकरण किया है उसी प्रकार पुरुष, प्रवानादि में भी 
यथायोंग योजना करनी चाहिये । अतः कोई धर्म एक कारण से उत्पन्न नहीं होता । 
दुःख का विषय है कि लोगों की बुद्धि असंस्कृत है ।* पशु और पक्षियों के समान पुदुगछ 
यथार्थ में दया के पात्र हें। वह एक भव से दूसरे भव में संसरण करते हें और विविध कर्म उपचित 
करते हैं। वह इन कर्मों के फल का आस्वादन करते हूँ और उनकी यह विप्रतिपत्ति होती है कि 
ईद्वर इस फल का कारण है ।--- इस मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने के लिये हमको सत्य 
का निर्देश करना चाहिये । 
हमने देखा है (२. ६४ सी) कि रूपी धर्मों की उत्पत्ति दो प्रत्ययवश होती है--हेतुप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय । इतना विशेष कहना हे और देखना है कि भूत-महाभूत और उप्रादायरूप या 
भौतिक कंसे परस्पर-हेतु-प्रत्यय होते हें । 
द्विधा भूतानि तद्वेतुर्भातिकस्य तु पझ्चधा । 
त्रिधा भोतिकमन्योध्त्यं भतानामेकधेव तत्‌ ॥६५॥ 


. ६० ए. भूत भूतों के दो प्रकार से हेतु हें । 
पृथिवीघातु आदि चारभूत भूतचतुष्क के सभागहेतु और सहमूहेतु हें । 
[३१४] ६५ बी. और भौतिकों के ५ प्रकार से । 
चार भूत रूप-रसादि भौतिकों के ५ प्रकार से हेतु हं--जननहेतु, निश्चयहेतु, प्रतिष्ठाहेतु, 
उपस्तम्भहेतु, उपब हणहेतु । 
जननहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों से उत्पन्न होते हें यथा शिशु अपने माता-पिता से उत्पन्न 


होता हूं 


अक्ृतबुद्धयः ८ परमार्थशास्त्ररसंस्कृतबुद्धयः । [प्या २३९ २६] 
विपाक और पुरुषफारफल । 
शुआन्‌-चाडझू में यह अधिक है । 
द्विषा भूतानि तद्ेतु:--भूतों पर १. १२९, २.२२ देखिये । [व्या २३९, २८] 
[भोतिकानां तु पदञ्चधा| द 
छुआन्‌-चाझू से इतना अधिक हे कि यह पाँच हेतु कारणहेतु के प्रकार हें। 
१.११ पर व्याख्या देखिये जहाँ आश्रय-संगहोत भूत और अविज्नप्तिभौतिक के कार्य: 


हऔ॑.. हसी छू न 2) ले 


* यह लक्षण विभाषा, १२७, ६ के अनुसार हें ।--संघभद्र, ११० ए, अन्य लक्षण और अन्य 
उदाहरण देते हें ।२, २७७, २९७, सिद्धि, ४४८ देखिये ।॥ . . .- .. 


डक 


निश्चयहेतु, क्योंकि मौतिक उत्पन्न होकर भूत का अनुविधान करते हैं यथा भिन्न आचार्य 
और उपाध्याय का निश्रय लेता हैं । 
प्रतिष्ठाहेतु, क्योंकि भौतिक मूतों का आधार लेते हैँ, यथा चित्र भित्ति का आघार लेता हैं ।* 
उपस्तम्भद्ठेतु, क्योंकि भूत भौतिकों के अनुच्छेद में हेतु हें 
हणहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों की वृद्धि में हेतु हूँ । 
अर्थात्‌ भूत भौतिकों के जन्महेतु, विकारहेतु, आघारहेतु, स्थितिह्वेतु, वद्धिहेतु हे 
६५ सी. भोधिक भौतिकों के तीन प्रकार से हेतु हूँ ।' 
सहभू, सभाग और विपाकहेतु । हम कारणहतु का उल्लेख नहीं करते क्योंकि सब धर्म 
सब धर्म के कारणहेतु हें । 
१. २.५१ ए में वर्णित प्रकार (दो संवर) के चित्तानूपरिवर्ति काय-वाककर्म जो भौतिक 
हैं सहमूहेतु हैं । 
[३१५] २. सब उत्पन्न भौतिक सभाग भौतिकों के सभागहेतु हें । 
३. काय-वाक कर्म विपाकह्ठेतु हें : चक्ष्‌ कमंविपाकादि से उत्पादित होता हूं । 
६५ डी. तथा भूतों का हेतु एक प्रकार से ।* 
काय-वाक्‌ कम भूतों का उत्पाद विपाकफल के रूप में करते हें; अतः वह विपाकद्ठेतु हें । 
हमने देखा हूँ कि पूर्व चित्त और चेत्त जपर चित्त और चंत्त के समनन्तरप्रत्यव हें। किन्तु 
हमने इसका निर्देश नहीं किया है कि कितने प्रकार के चित्त प्रत्येक चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 
हो सकते हूँ । है 
नियम व्यवस्थापित करने के पूर्व चित्त का वर्गीकरण आवश्यक हूं । 
सर्व प्रथम १२ प्रकार बताते हूं ! 


कामे निवतानिवर्त मनः । 
_लादन्यत्रानान्व द्विवा ॥६६॥ 


६६. कामघातु का कुझछ, जकुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याकृत चित्त । रूपधातु 
और आएरे्ूप्यधातु का कुआछ, निवृताव्याकृत, अनिवृताब्याकृत चित्त | दो अनान्नव चित्त । 


लियो ५४ बी) ओर घतमंत्रात के ग्रन्थ में, नृण्जियों , १२८७, फ्रोलियो 
९-३४ द्वादश चित्त के बाद का निर्देश हें: “कामघातु 
तीन-तोन तथा शेक्ष और अश्यक्ष | इनकी उत्पत्ति का ऋण 
गद करता हे और ८ से उत्पन्न होता हें. . 
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कामघातु में चार प्रकार के चित्त होते हैं : कुशल, अकुद्यछ, निवृताव्याक्ृत, अविवृताव्याइत। . । 
दो ऊध्व-धातुओं में अकुझल को वर्जित कर तीन प्रकार होते है । न 
[३१६] २. अनास्नरवचित्त--औक्षचित्त और. अशेक्ष या अहँत्‌ का चित्त । 
इन १२ चित्तों की उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती हू । 
कासे नव शुभाच्चित्ताच्चित्तान्यष्टम्य एवं तत्‌ । 
दर्षभ्योडकुशलं तस्माच्चत्वारि निवुर्त तथा ॥६७॥। 
पठ्चभ्यों निव॒र्त तस्मात्‌ सप्त चित्तान्यतन्तरम्‌ । 
रूपे दवोक च शुभान्नवस्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८॥। 
अध्टश्यो निव॒तं तस्मात्‌ षट्‌ त्रिश्यों निवृतं पुनः । 
तस्मात्‌ षडेवमारूप्ये तस्य नीतिः शुभात्पुनः ॥६९॥ 
नव चित्तानि तत्‌ षटकान्निव॒तात्सप्त तत्तया । 
चतुर्भ्य: शेक्षमस्मात्त्‌ पञ्चाशेक्षं तु पह्चकात्‌ ॥७०७ 
तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्वादशतानि विशतिः । 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शुभ भित्वा त्रिषु द्विवा ॥७१॥ 


चतुर्घाषव्याकृतं कामे रूपे शिल्पविर्वजितम्‌ ॥७२॥ 


६७-६८ बी.. पहले हम कामावचर चित्त का विचार करते हूँ । कुशल के अनन्तर ९ चित्त 
उत्पन्न हो सकते हैं; ८ चित्तों के अनन्तर कुशल उत्पन्न हो सकता हैँ। १० चित्तों के अनन्तर 
अकुशल उत्पन्न हो सकता हैं; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सकते हेँ। यही निवृ- 
ताव्याकृत के लिये है । अनिवृताव्याकृत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है; अनिवृताव्या- 
कृत के अनन्तर सात चित्त उत्न्न हो सकते हैं । 

१. काम्रावचर कुझल (शुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : | १-४) 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दो रूपावचर चित्त $ समापत्तिकाल में कुशल चित्त; 
निवताव्याकृत चित्त कामधातु में उपपन्न पुदूगल के कुझल मरणचित्त के अनन्तर ग्रति- 


अनन्तर (कारिका, रे५-४६) विदशति-चित्त का वाद (कोझ, २.७१ बी-9२) बाता 
जो कारिकाओं में चित्त के उत्पत्ति-क्रम के नियमों का निर्देश करता है। जेंसा हम देखेंगे. 
वसुबन्धु केवल भाष्य देखकर सन्‍्तोष कर लेते हें किन्तु यह्ोमित्र (प० २४५) संग्रह इलोक 
देते हें। कदाचित्‌ यह धर्मत्रात के मूलग्रन्थ का एक अंश है।. 
!* (कामे शुभचित्तान्‌ नवचित्ताभ्यष्टस्थ एवं तत्‌। 
... अश्चर् दक्षम्यस्‌) तस्माच्चत्वारि [निवृततं तथा ॥ ः 
बव्म्वभ्योडष्निवर्त सप्त चित्तानि तबननन्‍तरम| ॥7 क्‍ 
कथावत्यु, १४. १ से तुलता कोजियें जहाँ येरबादी महासांधिक के विरुद्ध यह मत है. गपिति 
कि इलादि के अनन्तर नहीं होता 


सन्धिकालू में रूपावचर अन्तराभव में (३.३८) ; (७) आहरूप्यघातु का निवताब्या 


क्योंकि चार दूरताओं से कामधातु से आरूप्य के दूर होने के कारण पुद्गल् कामघातु से आरूप्य- 
समापत्ति में प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमय-4(६ .२७) काल में जैक्ष-बशैक्ष, 
२ बनाख्व चित्त ! 

[३१७] २. कुझल-कुशलचित्त--इन ८ चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता हूँ : (१-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६), व्यूत्थानकाल में रूपावचर दो चित्त--कुआछ और निव॒ता- 
व्याकृत । वास्तव में ऐसा होता हैँ कि क्लिष्टसमापत्ति से उत्पीड़ित हो योगी समाधि से 
व्यत्थान करता हैँ : क्लिष्ट ( ८ निवृत) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह अधरभूमिक कुशलू- 
चित्तका उत्पाद करता हैँ और इस प्रकार अधरकुशल (८. १४] के संश्रयण से वह परिहाणि 
को बचाता हें; (७-८) सत्यभिसमय-व्यूत्थानकाल में शक्ष-अश्वेत्र के दो अनात्रव चित्त । 

३. दो अनासख्रव चित्तों को वजित कर १० चित्तों के अनन्तर क्लिष्ट अर्थात्‌ जकुशल और 
निव॒ताव्याकृत की उत्पत्ति हों सकती हैँ क्योंकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त क्लिष्ट होता हैं 
(२. १४, ३.३८) और त्रैघातुक किसी चित्त के भी अनन्तर हो सकता है ।.. 

४, क्लिष्ट के अनन्तर कामघातु के चार चित्त उत्पन्न हों सकते हें । 

४. पांच चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ कामघातु के चार चित्त और रूपघातु के कुशल के बनन्तर ह 


अनिवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकता हैं क्योंकि रूपावचर कुशल-चित्त के अनन्तर कामावचर निर्माण 
चित्त अर्थात्‌ वह चित्त जिसका जालम्बन कांमाप्त अर्थ का निर्माण हैं उत्पन्न होता है + 

६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह सात चित्त उत्पन्न हो सकते हेँ: (१-४) कामबातु 
के चार चित्त; (५-६) 


रूपधातु के दो चित्त--कुझल, क्योंकि पूर्वोक्त निर्माण-चित्त के जन- 

हर : होती हूं, और निव ताव्याकृत, जब एक पुदुगरू, निव- 
ताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर झूपघातु में पुनः उत्पन्न होता हैं जहाँ प्रथम चित्त अवश्य निव- 
ताव्याकृत (३.२८) होता हैं; (9) जआारूप्यघातु का एक निवृताव्याकृत-चित्त, जब एक पुद- 
गल निवृताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर आरूप्यधातु में पुनः उत्पन्न होता हे । 


[२१८] ६८ सी-६९ बी. रूपधातु में कुछछ के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुझ्चछ 
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८ के अनन्दर. निवृताव्याकृत; निवृताव्याकृत के अनन्तर ६; ३ के अनन्तर अनिवृताव्याक्ृत 
अनिव ताव्याकृत के अनन्तर ६ । 

१. रूपधातु के कुशछ-कुदलचित्त-के समनन्तर रूपावचर अनिवृताव्याकृत को वनित । 
कर ११ चित्त उत्पन्न हो सकते है । 

२. कामघातु के दो क्लिष्ट चित्तों को (अकुशल और निवृताव्याकृत) और आरूप्यघातु के 
अनिवताव्याकृत को वर्जित कर ९ चित्तों के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती हें।.. 

३. कामावचर क्लिष्ट दय और शैक्ष-अश्वैक्ष को वजित कर ८ चित्तों के अनन्तर निवृता- 

कृत की उत्पत्ति हो सकती है । 
४. निवृताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त और कामावचर कुझछ, 
अकुझल और निवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकते हें । 

५. तीन रूपावचर चित्तों के अनन्तर अनिवृताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती है। 

६. अनिवताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन रूपावचर चित्त, (४-५) 
दो कामावचर क्लिष्ट-चित्त (अकुशल और निवृताव्याकृत ), (६) आरूष्यावचर क्लिष्टचित्त | 
(निवृताव्याकृत) उत्पन्न हो सकते हैं। । 

.._६९ सी-७० बी. आखरूप्यघातु में भी अनिवृताव्याकृत के लिये वही पूर्वोक्त नीति हैँ; कुझल के 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुशल; निवृताव्याकृत के अनन्तर सात; सात के अनन्तर 
निवृताव्याकृत । | 

१. आरूप्यावचर अनिषृताव्याकृत इस धातु के तीन' चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता 
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है 
२ आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह ६ चित्त उत्पन्न हो सकते हें: (१-३) 
इस घातु के तीन चित्त, (४-६) कामावचर (दो) क्लिष्ट-चित्त और (एक) रूपावचर चित्त) 
[३१९] ३. कुझल के अनन्तर कामावचर कुशल और कामरूपावचर अनिवृताव्याइत 
को वजित चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ । द 
४.६ चित्तों के अंनन्तरः अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) झूपा- 
वचर कुशल, (५-६) दो अनाख्रव चित्त के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती है।.._ 
५. निवृताव्याकृत के अनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) 
रूपावचर कुशल, (५-६) कामावचर क्लिष्ट-दय, (७) रूपावचर क्लिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। 
६. कामावचर क्लिष्ट-दय, रूपावचर क्लिष्ट और शैक्ष-अशैक्ष को वर्जित कर साक़ चित्तों 

के अनन्तर निवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकत॑ है । द ः 
* [एकादश शुभाद्‌ रूपे तद्‌ नवसमनन्तरम्‌। अष्टभ्यो निवृतं तस्सात्‌ षद्क॑ अनिवृत त्रयात्‌। 


ततः घट्कम्‌] क्‍ 
* [इयं नीतिराखूप्येडपि शुभाव्नव ५ चित्तानि तद्‌ भवेत्‌ षट्कान्‌ निवृतात्‌ सप्त तत्‌ तथा।| 


र्डरे 


७० सी-७१ ए. चार के अनन्तर दक्ष; दौक्ष के अनन्तर ५; पाँच के अनन्तर बशक्ष, 
अशैक्ष के अनन्तर चार ।* 

जैक्ष की---उस आये के चित्त की जो बहंत्‌ नहीं हं--उत्तत्ति श्षैक्ष और त्रेघातुक 
इन चार चित्तों के अनन्तर हो सकती है । 

वक्ष के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌ उक्त चार चित्त और अज्चेक्ष उत्पन्न हो सकते हैं । 

५ जित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ गक्ष, अश्षेक्ष और त्रेघातुक कुझछ के अनन्तर अज्वैक्ष की उत्पत्ति 
हो सकती हैं । 

उल्येक्ष के अनस्तर चार चित्त, जशक्ष और त्रेघातुक कुद्छ, उत्पन्न हो सकते हूँ । 
इन नियमों के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न हो झकते हूँ । 

७ १बी-७२. वैधातुक कुझलकोप्रायोगिक और उपपत्तिकाभसिक इन दो. भागों में, कामरावचर 
ब्रनिव॒ताव्याकृत को विपाकज, ऐयॉपिथिक, होल्पस्थानिक और नभित इन चार भागों में, रूपा- 
[३२०] वचर बनिवताव्याकृत चित्त को झेल्पिक को वजित कर तीन भागों में विभक्‍्त करने 
सेश्‌र प्रकार के चित्त २० होते हू । 

प्रत्येक घातु के कुझल को दो प्रकार में विभकक्‍त करते हें : १. यात्निक, 
प्रायोगिक', २. उपपत्तिकामिक, उपपत्तिप्रातिछम्मिकों |--अतः कुझछ के. ६ मेंद होते 
हें जो प्रथम सूची के तीन भेदों के अनुरूप हें। 

कामावचर अनिवताव्याकृत के चार प्रकार ह : १. विपाकज (२.५७); २. ऐगा- 

| क्रमण, स्थान, आसन, टायन; ३. शेल्मस्थ ४. नमित, नर्माणिक 
निर्माण वह चित्त हैं जिस से ऋद्धिसमन्वागत पुदूयल रूप्रादि का निर्माण करता हे और जिसे 
फल (७.४९) (ऊपर पृ० २६५) कहते हैं । 
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रूपावचर अनिवृताव्याकृत तीन प्रकार में विभक्‍त है क्योंकि इस धातुमें शैल्पस्थानिक 
का अभाव हैं । द ५६ 
आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत का विभाग नहीं हो सकता क्योंकि यह एकान्ततः विपाकज हैं। 
अत: अनिवृताव्याकृत के सात भेद हैं जो प्रथम सूची के दो अनिवृताव्याइतों के अनुरूप 
हैं। कुझलों को अन्तर्भूत कर पूर्ण संख्या २० की होती है । द कि 
[३२१] ऐ्ापिथिकादि तीन अनिवृताव्याह्ृत के आलम्बन रूप-गन्ध-रस-सप्रष्टव्य हैं | 
शैल्पस्थानिक का शब्द भी आलूम्बन है । 0०8 
यह तीन अनिवृताव्याकृत मनोविज्ञान ही हैं। पंच विज्ञानकाय ऐयापिथिक और शैल्पस्थानिक ॥] 
के प्रायोगिक' हैं 4 | ह हो 
एक दूसरे मत के अनुसार एक मनोविज्ञान है जो ऐसयपियिक से अभिनिहंत (उत्पा- 
दित) है, जिसका आलम्बन १२ आयतन हँ--चक्षुरायतन यावत्‌ धर्मायतन । बा 
२. निम्न नियमों के अनुसार यह विशति-चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते ह। 
(१) कामधातु : कामावचर ८ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ २ कुशल, २ क्लिष्ट (अकुशछ, 
निवु- ताव्याकृत), ४ अनिवृताव्याकृत । ह द के 
१. प्रायोगिक कुशल मा 
के अनन्तर १० : (१-७) अभिज्ञाफल (तिर्माणचित्त) को वर्जित कर स्वघातु के सात; 
(८) रूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष और अशैक्ष । का 
८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार, २. कुशल और दो क्लिष्ट; (५-६) वूपा* 
बचर प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (७-८ ) जैक्ष और अशेक्ष । कप 
[३२२] २- उपपत्तिकाभिक कुशल 
के अनन्तर ९: (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के सात; ( ८-९) रूपारूप्यावचर 
अनिवृताव्याइंत ॥._ क्‍ 


* (१) शब्यारूप-हरीररूपादि, (२) शिल्पस्थानख्यादि (धर्मुर्बाणादि), (३) निर्माण- 
रूपादि । [व्या २४३.५| ) अ 
* क्योंकि शिल्पोपदेश-दाब्द का आलम्बन कर पुदूगल शिल्प सीखता हे--यहाँ विपाकज “का 
. उल्लेख नहीं हे। अतः रूपादि पंच भोतिक इसके आलस्बन हे। े कि 
* वास्तव में चंक्रणादि चित्त, देखकर, अनुभव कर, यावत्‌ स्पर्श कर, होता है ।--शुआन्‌-चांड 
भाष्य का ज्ञोध करते हे: 'ऐय[पथिक और दोल्पस्थानिक के चार और पाँच विज्ञान यथाकर 
प्रायोगिक हैं ।” यह जातना चाहिये कि ऐयरस्‍पथिक में श्रोत्रविज्ञान नहीं होता । [व्या र४३. 
श्ड] हक क्‍ द हे 5 जो 8 
+ विभाषा, १२६, १९--मभदन्त अनन्तवरमेन्‌ (२.४६ सी-डी की व्याख्या) विभाषा-व्याल्या | 
में इस मत का निर्देश करते हें। इसके अनुसार अन्य अनिवृताव्याकृत हैँ (७. ५१ में व्यास्यात) 


जो पूर्वोक्त चार अव्याइतों में अन्तर्भूत नहीं हे । व्या २६३ .२६| 


५ शुआन्‌-चाझ : ऐ्यापथिक और शल्पस्थानिक से । _ 


रड५ 


११ के अनन्तर : (१-७) अभिन्नाफऊ से अन्यत्र स्ववातु के सात; (८-९) रूपावचर 
प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (१०-११) शैक्ष और अरक्ष । 

३-४. अकुशर और निवृताव्याकृत 

के अनन्तर सात स्वधातु के, अभिज्ञाफल को वजित कर । 

१४ के अनन्तर : (१-७) अभिन्ञाफल को वजित कर स्वघातु के सात; (८-११) प्रायो- 
शगिक और अभिज्ञाफल को वजित कर रूपधातु के चार; (१२-१४) प्रायोगिक को वजित कर 
आखरूप्यधातु के तीन । द 

५-६. विपाकृज और ऐगॉपिथिः 

के अनन्तर ८ : (१-६) प्रायोगिक और अभिन्ञाफल से अन्यत्र स्ववातु के ६६ (७-८) 
छूपारूप्याववर अनिवृताब्याकृत । 

अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर । 

७. शेल्पस्थानिक 

के अनन्तर ६, स्वघातु के, प्रायोगिक और अभिज्ञाफड को वजित कर | 

अभिनज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर; 

८. अभिज्ञाफल 

के अनन्तर दो--स्वधातु का अभिज्ञाफल और रूपावचर प्रायोगिक । 

पृवंवत्‌ दो के अनन्तर । 

(२) रूपधातु : रूपावचर ६ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, एक ६ 
कृत), हे अनिवृताव्याकृत । क्‍ 

१. प्रायोगिक कुझल 

के अनन्तर १२: (१-६) स्ववातु के ६, (3-९) कामवातु के तीन--शआ्रायोगिक कुझलू 
उपपत्तिकामिक कुझल, अभिनज्ञाफल; (१०) आरूप्यावचर प्रायोगिक; (११-१२) झक्ष 
और अज्लक्ष 

१० के अनन्तर : (१-४) ऐयपिथिक और विपाकज को वर्जित कर स्वघातु के चार; 
[३२३] (५-६) कामबातु के दो--आबोगिक और अभिनज्ञाफल; ( 3-८) आरूप्यचातु 

गैग्रिक औ और जअज्क्ष । 


सलूघ्ट ( निवताब्या- 


हें. 


निवृदाब्याकृत। (९-१०) ऑक 


के अनन्तर ८: (१-५) अभिज्ञाफल को वजित कर स्वघातु के ५; (६-७) कामघातु 
मे और निवताव्याकृत;:' (८) आह्ूप्यथातु का निवताव्याकृत । 


२४६ 


३. निव॒ताव्याऊंत 
के अनन्तर ९ : (१-५) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के पाँच; (६-९) कामधातु के 
चार--२ कुशल, २ क्लिष्ट । क्‍ 
११ के अनन्तर : (१-५) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५; (६-८ ) कामघातु के 
तीन--उपपत्तिलाभिक, ऐयपिथिक, विषाकज; (९-११) प्रायोगिक को वजजित कर आरूप्य 
धातु के तीन । 
४-५. विपाकज और ऐसयपिथिक 
के अनन्तर सात : (१-४) प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वजित कर स्वधातु के चार; 
(५-६) कामधातु के दों--अकुशछ और निवृताव्याहृत; (७) आहरूप्यधातु का एक-- 
निव॒ताव्याकंत । 
अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के, पाँच के अनन्तर। 
६. अभिज्ञाफल 
के अनन्तर स्वधातु के दो--प्रायोगिक और अभिन्ञाफल । 
पृवंवत्‌ दो के अनन्तर । 
३. आएूप्यधातु : आरूप्यावचर चार प्रकार का चित्त अर्थात्‌ दो कुश्नल, निवृताव्याइृत, 
विपाकज । 
१. प्रायोगिक कुशल 
के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार; (५) रूपधातु का प्रायोगिक; [७9 - 
शैक्ष और अशोक्ष । द 
.  ६'के जनन्तर : (१-३) विपाकज से अन्यत्र स्वधातु के तीन; (४) रूपावचर प्रोयो- 
गिक; (५-६) शैक्ष और अशीक्ष । ह 
२. उपपत्तिलाभिक कुशल 
-के अनन्तर सात : (१-४) स्वघातु के चार ; (५) रूपावचर निवृताव्याइंत; (६७) 
केमावंच्रर अकुशल और निवृताव्याकृत । 
[३२४] स्वधातु के चार के अनन्तर ! 
३. निवृताव्याकृत 
के अनन्तर ८ : (१-४) स्वधातु के चार; (५-६) रूपावचर प्रायोगिक और निवृ 
ताव्याकृत; (७-८) कामांवचर अकुशर और निवुताव्याकइंत । क्‍ 
. इन १० के अनन्तर : (१-४) स्वधातु-के चार; (५-१०) रूपकामावचर उपपत्ति 
लाभिक, ऐगापथिक, विपाकज । 
. ४. विपाकज कक 
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के अनन्तर ६: (१-३) प्रायोगिक को वजित कर स्व्रवातु के तीन; (४) रूपावचर 
निव॒ृताव्याकृत ; (५-६) कामावचर अकुशलू और निवृताव्याकृत । 

स्वधातु के चार के अनस्तर । 

(४) दो अनाखव-चित्त : 

१. दक्ष 

के अनन्तर ६: (१-३) तीन घातुओं के प्रायोगिक; (४) कामरावचर उपपत्तिछाभिक; 
(५-६) शैक्ष और अश्क्ष । 

इन ४ के अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ; (४) शेक्ष । 

२. बदाक्ष । 

के अनन्तर पाँच : एक जैक्ष का परित्याग कर अशक्ानन्तर ५ ॥ 

पाँच के अनन्तर : (१-३) तीन घातुओं के प्रायोगिक, (४-५)|शैज्ष और अज्लेत्र । 

रे- सूचना । 

ए. विपाकज, ऐयापथिक और झैल्पस्थानिक कामावचर प्रायोगिक के अनन्तर उत्पन्न होते 
हैं ॥ किस कारण से इसका विपयंय सत्य नहीं हें ? द 

विपाकज प्रायोगिक के अनुकुछ नहीं हैँ क्योंकि यह दुबबल हें, क्योंकि इसकी प्रधृत्ति बिना यत्त 
होती है (अनमिसंस्कारवाहित्वात्‌ ८ अयल्नेन प्रवृत्ते:) व्या २४६. ४] 
ऐयाॉपथिक और शौल्पस्थानिक प्रायोगिक के अनुकूल नहीं हें क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ई्यॉपय 
और टबिल्प के अभिसंस्करण में है। (ईर्वापचलिल्याभिसंस्करणम्रवृत्तत्वात्‌) [व्या २४५. 
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... इसके विपरीत निष्कमण-चित्त अनभिसंस्कारवाही (5-अनामोबवाही [व्या २४६. १६) 
हैं । यह चित्त विषीकज आदि किसी स्वभाव का हो सकता हूं । इस चित्त से योगी श्रुतर, चिन्ता 
ग्योगिक चित्त-प्रवाह से निष्कमण करता हूँ । अतः निष्क्रमण-चित्त का 

अनन्तर उत्पाद हो सकता हूं ॥ 
--चदि प्रायोगिक इसलिये (५8 ह; विपाकनज आदि के अनन्तर नहीं उत्पन्न 


तप्रतिलूम्मिक कुशल पट हैँ। अतः यह दो बनास्रव और रूपावचर 
। किन्त क्योंकि यह अनभिपस्कारवाही है इसलिये 


२४८ अभिषघरमकोश 


उत्पन्न हो सकता है । किन्तु रूपावचर उपपत्तिप्रतिलम्भिक कुशल पटु नहीं हें और इसलिये 
वह आरूप्यावचर क्लिष्ट. के अनन्तर उत्पन्न नहीं हो सकता। " 
४. चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते है । वह मनस्कारवश (मनसिकरण) उत्पन्न 
होते हें । अतः मनस्कार का उपक्षेप करते हें । ै 
(१) तीच मनस्कार हैं : ५ 
१. स्रलुक्षग-मतस्कार--पह स्वछज्ञण का सनस्करण हैं। यथा यह संतीरण रूप का लक्षण द 
रूपण हैं. . . .विज्ञान का लक्षण प्रतिविज्ञप्ति है” (१.१३,१६) । जे 
२. सामान्यलक्षण-मनस्कार--यह अनित्यंता आदि सत्य के १६ आकार से संप्रयुक्त हें : द 
“संस्कृत धर्म अनित्य हैं ।” (७.१० देखिये) । रे 
३. अधिमक्ति-मतस्कार--यह मनस्कार पूर्व दो मनस्कारों केतुल्य भूताथथ से संप्रयकत 
नहीं हैं । यह अधिमृवित्त से प्रवृत होता है (अधिमुकत्या. . . . मनस्कार:, पृ. १५४ देखिये)। 
[३२६] अश्ुभा (६.९), अप्रमाण (८.२९), विमोक्ष (८.३२), अभिभ्वायतन . 
(८.३४), कृत्स्नायतत (८.३५) आदि भावनाओं में इसका प्राधान्य है । ह 
[प्रथम आचार्यों के अनुसार जिन्हें विभाषा, ११ उद्धुत करती है] इन तीन मनस्कारों के 
अनन्तर आयंमार्ग का सम्नुखीभाव हो सकता हे और विपयेय से आयंमार्ग के अनन्तर इन तीन 
मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है। यह मत इस वचन पर आश्रित है : “वह अशुभासहंगत 
(अर्थात्‌ : अनन्तर) स्मृतिसंबोध्यंग की भावना करता है । क्‍ 
[विभाषा के तृतीय आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही मार 
का सम्मुखीभाव हो सकता हूं; मार्ग के अनन्तर तीन मनस्कर का उत्पाद हो सकता है ।-- 
प्रथम आचार्यों के उक्त वचन का यह अर्थ लेना चाहिये कि अशुभा भावना से चित्त का दमन 
क्र योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार के उत्पाद में समर्थ होता हें और सामान्य-मनस्कार के 
अनन्तर वह जायेमार्ग का सम्मुखीभाव करता हूँ। सूत्र का अभिप्राय अशुभा भावना की इस 
पारम्पर्यण क्रिया से हुं । सूत्र बचन हूं : अशभासहगतम्‌ | 
[विभाषा के चतुर्थ आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही योगी मार्ग 
का सम्मुखीभाव कर सकता हूँ; पुनः: आयेमागं के अनन्तर सामान्य-मनस्कार का ही सम्मुखी- 
भाव होता हूं | 
आचार्य तृतीय आचार्यों का प्रतिषेष करते हैं ।--यथाथे में हम देखते हैँ कि जो योगी अना- 


* थयानिदचय-धघारणा के बल से योगी काय को यथाभूत नहीं देखता -। वह उसको पति अस्थि- 
मात्र का बना देखता हे। यह अशुभा भावना हैं। यथा ऋद्धियों के (७.४८) अभिनिहर 
कमें योगी कल्पना करता हे कि पृथिवोधातु परीत्त है, अब्धातु महत्‌ हे (दीघ, २. १०८ से तुलना 

.* स्थक्तामस, २७, १५ : अशुभासहगतं स्मृति संबोध्यज्भ भावयति [व्या २४७.६-- 

मृति आयंमार्ग में संगहीत है; सहगत का अर्थ हे अनन्तर' ॥ 


२४९ 


गम्यादि (अनागम्य, प्रथमध्यान, ध्यानान्तर) भूमित्रय के संनिश्रय से जायमार्ग (४.२७ 
देखिये ) में, सम्यकत्वनियाम में, अवकान्त होता हे वह मार्ग से व्युत्थान कर श्रुतमय या चिन्तामव 
[३२७] कामावचर सामान्यलक्षण-मनस्कार का उत्पाद कर सकता हैं व्योंकि यह भृमियाँ सन्नि- 
कृष्ट हैँ किन्तु जब योगी द्वितीय-तृतीय-चतुथ् ध्यान के संनिश्रय से सम्यक्त्वनियाम में अवर््रीन्त होता 
हूँ तो आय॑माग॑ से व्यूत्थान कर जिस सामान्यलक्षण-मनस्कार का वह उत्पाद करता हैँ वह किशस 
भूमि का हो सकता है ? कास्ावचर सामान्य लक्षण-मनस्कार का संमुखीकरण झक्‍य नहीं रह 
* बयोंकि काम ऊध्व ध्यानों से अतिविप्रकृष्ट हैं। द्वितीयध्यानादिमूमिक सामान्य लक्षण-मनस्कार 
का भी संमुखीकरण शक्य नहीं है क्योंकि निर्वेघभागीय से अन्यत्र (६.१७ : आयंमार्ग का 

योग) इस मनस्कार का उसने पहले प्रतिलाभ नहीं किया था। और आर्य निर्वेवमामीय का 
पुनः संमुखीभाव नहीं कर सकता क्योंकि जिसने फल की प्राप्ति की हूं उसके ल्यि 
मार्ग-प्रयोग का पुनः संमुखीमाव युक्त नहीं हें । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अन्य सामान्य-मनस्कार हें जिनकी सावना निर्वधभागीयों 
के साथ की गई है, जो तज्जातीय हें क्योंकि वह सत्य को आलम्बन बनाते हें किन्तु वह 
उनसे इसमें भिन्न हें कि वह १६ आकारों को आलम्बन नहीं बनाते] : यथा सब संस्कार अनित्य 
है”, “सब घम्म अनात्म हें, “निर्वाण झान्त है” (यह सामान्य-मनस्कार हूं क्योंकि यह स्वनिर्वाण 
को आलम्बन बनाता है )--योगी आर्बमार्ग से व्यूत्यान कर इस दूसरे प्रकार के सामान्य-मनस्कार 
का संमृखीभाव करेगा । 

वैभाषिक इसका वर्णन नहीं करते क्योंकि यह अयुक्‍्त है । [वास्तव में तज्जातीय-मनस्कारों 
की भावना निर्वेषवभागीयों से प्रतिबद्ध है] (विमाषा, ११, ९) ! 

[यथार्थ वाद यह हैँ कि आयंमार्म के अनन्तर तीन मनस्कारों का उत्पाद हो सकता हैं ।] 
जब अनागम्य का निश्रय लेकर (विभाषा, ११, १० ) अहंतू-फल का प्रतिलाम होता हें तो व्युत्थान- 
चित्त अनागम्थभूमिक या कामभूमिक होता हूँ। जब आकिचन्य का निश्रय ले इसी फल का प्रति- 
लाभ होता हैँ तो व्यूत्थान-चित्त आकिचन्यमूमिक या भावाग्रिक (नवसंजानासंज्ञायतन का) 
[३२८] होता है । जब इसी फल का प्रतिाम ज्ञेष भूमि का निश्चय लेकर होता हैँ तो 


भावनामय । कामघात्‌ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ही संभव हें क्योंकि भावना कामरावचरी 

नहीं हैं । रूपघातु में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ ही संमव हें क्योंकि इस धातु में ज्यों ही कोई 

दिन्‍्ता करता हैं वह ध्यान-पमापन्न हो जाता हूँ। आरूप्यघातु में प्रथम और चतुथ हो होते हूं । 

अत: ८ मनस्कार हूं-“-३२, ३े और २ (विभाषा, ११, ९) । 

किसी भी धातु के उपपत्तिप्रातिठम्मिक-मनस्कार के अनन्तर आरयंमायं का उत्पाद कभी 
गय॑मार्ग प्रयोगप्रतिबद्ध हें। अतः कामबातु के दो, रूपधातु के दो, आूष्य 
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धातु का एक, इन पाँच मनस्कारों के अनन्तर आययेमार्ग का उत्पादन होता है ।--किन्तु आय॑- 
मार्ग के अनन्तर कामावचर उपपत्तिप्रातिप्तलम्भिक-मनस्कार उत्पन्न हो सकता है क्योंकि यह्‌ 
पटु हैं । 

क्लिए्टे त्रधातुके लाभ: षण्णां षण्णां द्योः शुभे । 

त्रयाणां रूपजे शक्षे चतुर्णां तस्य बोषिते हण्शा 


जब १२ प्रकार के चित्तों में से (२.६७) किसी एक का संमुखौभाव होता है तो कितने चित्तों 
का लाभ (प्रतिलम्भ) होता हे ? 

७३ ए-बी. त्रधातुक क्लिष्ट के साथ यथाक्रम ६, ६, २ चित्त का लाभ होता है ।' 

लाभ से अभिप्राय उसके समनन्‍्वागम के लाभ का हूँ जो पूर्व असमन्वागत था । 

(१) कामावचर क्लिष्ट-चित्त के साथ ६ चित्तों का छाभ । 

ए. कामावचर कुशलू-चित्त का छाभ (१) जब विचिकित्सासंप्रयुक्तक्लिष्ट (४, ८० सी) 
चित्त से कुशलमूल का प्रतिसंघान होता हैं; (२) जब परिहाणितः ऊध्वे धातु से कामधातु 
में प्रत्यागमन होता हे (घातुप्रत्यागमन्र) । प्रतिसन्धि-चित्त अवश्य क्लिष्ट (३.३८) होता है; 
[३२९| वह इस चित्त के साथ कामावचर कुशल-चित्त का लाभ करता है क्योंकि वह पूर्व उससे 
असमन्वागत था ।* 

बी-सी. कामावचर अकुशल और निवृताव्याकृत चित्त का छाभ (१) जब ऊर्ध्व धातु से 
परिहीण हो कामधातु में प्रत्यागमन होता है: क्योंकि तब इन दो चित्तों में से उसका छाभ होता 
हें जिसका संमुखीभाव होता हें; (२) जब कामवेराग्य से परिहाणिं होती है । 

डी. रूपावचर निवृताव्याकृत चित्त का लाभ, जब वह आरूप्यधातु से कामधातु में परिहीण 
होता है । कामावचर क्लिष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वह रूपावचर निवताव्याकृत चित्तका 
लाभ करता हें । 

ई-एफ. आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शैक्षचित्त का लाभ , जब वह कामावचर 
चित्त से अहंत्व से परिहीण होता है । 

(२) रूपावचर क्लिष्ट चित्त के साथ ६ चित्तों का लाभ । 

कामावचर अनिवृताव्याकृत चित्त (निर्माणचित्त) और रूपावचर तीन चित्त का लाभ, 
जब आखरूप्यघातु से रूपघातु में परिहाणि होती है । 

आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शैक्षचित्त का लाभ, जब रूपावचर चित्त से 

अहंत्व से परिहाणि होती है । ः 


क्लिष्टे जेबातुके लाभ: षण्णां षण्णां दयोः [व्या २४८. १२] 


* विभाषा सें इसका विचार किया गया है कि क्या कुझल-चित्त जिसका लाभ इस प्रकार होता 
हैँ केवल उपपत्तिप्रातिलम्मिक हे या प्रायोगिक भो ह। 


कोद्ाध्यान 

हुक हु ह छत 

हू हू हर 
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(३) आएूप्यावचर क्लिष्ट चित्त के साथ आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शैक्षचित्त 
का राम : जब आखरूप्यावचर चित्त से अहुत्व से परिहाणि होती हें । 

७३ बी-सी. रूपावचर कुशलचित्त के साथ तीन का लाभ ।' 

रूपावचर कुशलचित्त के संमुखीभूत होने पर तीन चित्तों का छाम : उसी रूपावचर कुशल 
का लाभ, कामावचर और रूपावचर बनिवृताव्याकृत चित्त का लाभ---अर्थात्‌ दो घातुओं के 
निर्माणचित्त का लाभ । ह 

[३३०] ७३ सी-डी. शक्ष चित्त के साथ चार का लाभ ।* 

जब प्रथम शैक्षचित्त का अर्थात्‌ दुःखे घर्मज्ञानक्षान्ति का (६ .२५ डी) संमृखीभाव 
होता है तव चार चित्तों का लाभ छोता है : (१) वही शैक्षचित्त, (२-३) कामावचर और 
रूपावचर (निर्माणचित्त) अनिवृताव्याकृत दो चित्त, (४) आरूप्यावचर कुझलचित्त : आयें- 
मार्ग के योग से वह सांग में (नियामावक्रान्ति ६.२६ ए) प्रविष्ट हैँ और काम-रूप- 
घातु से विरक्‍्त हें। 

७३ डी. शेष चित्तों के साथ उन्हीं चित्तों का लाभ ।' 

जिस चित्त का लाभ व्याख्यात नहीं है उसके संमुख होनेपर केवल उसी चित्त का लाभ होता 
हें । 

एक दूसरे मत के अनुसार धातुओं का भेद किये बिना हम यह कह सकते हें कि : 

“बह स्मृत हे कि क्लिप्ट-चित्त के साथ ९ चित्तों का लाभ, कुझल-चित्त के साथ ६ का लाभ, 
अव्याकृत-चित्त के साथ अव्याकृत-चित्त का छाभ होता है ।* 

कुशलू-चित्त के साथ सात का लाभ होता हूँ, ६ का नहीं, ऐसा कहना चाहिय । जब पुदूगल 
सम्यगद्ष्टि (४.८०) से कुशल-मूल का प्रतिसन्धान करता हें तब वह कामावचर कुझल-चित्त 
का लाभ करता है। जब वह कामघातु से विरक्‍्त होता हे तब वह दो अनिवृताव्याकृत, कामावचर 
और रूपावचर निर्माणचित्त का लाभ करता हैँ । जब वह रूपावचर और आहरूप्यावचर समाधि 


न्‌ः प्रत्यय रुप 


* [श्ञभे | त्रयाणां रूपजे] । 

* शिक्षे चतुर्णाम] [व्या २४९. २४| 

* [तस्थ चाधिके 8] 

२ यह घम्मंत्रात के ग्रन्थ की एक कारिका हैँ, नञ्जियो १२८७, फ़ोलियो ८६ए १७: 
“शदि कोई ९ प्रकार के धर्मों का लाभ करता हूँ तो जानना चाहिये कि यह क्लिष्ठ-चित्त के 
साथ हैं। कुशलूचित्त ६ प्रकार के चित्त का लाभ करता हूँ; अव्याहृत-चित्त अव्याकृत का। 
(संघवर्मन्‌ का अनुवाद) । परमार्थ : “जब क्लिघ्ट-चित्त का उत्पाद होता हूँ तो कहा जाता हू 
कि ९ प्रकार के चित्तों का लाभ होता हें। कुशल-चित्त के साथ . . .. । 
व्याख्या में तृतीय पाद हें 
[लाभः स्पान्नवचित्तानां क्लिष्टे चित्त इति स्मृतम्‌ ।] [व्या र५१.१७] 
बण्णां तु कुशले चित्ते [तस्येवाव्याकृतोदभवे ॥| [व्या २५१ . रेड; पाठात्तर-तस्थेबाब्या 

खल्‌ | 
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[३३१] का लाभ करता हे तब वह इन दो धातुओं के कुशलू-चित्त का लाभ करता हैँ। निया- 
मावक्रान्ति में शैक्षचित्त का लाभ; अहंत्वफल में अशैक्षचित्त का लाभ । 

शेष दो चित्तों के लिये प्रतिलब्ध चित्तों की गणना हमारे पूर्वोक्त व्याख्यान से जानना 
चाहिये। इस पर एक संग्रह इलोक हें: 

“उपपत्ति, समापत्ति, वेराग्य, परिहाणि, कुशलमूलप्रतिसंधान पर पुदूगल उन चित्तों का 
लाभ करता हे जिनसे वह असमन्वागत था ।” 


उपपत्तिसमापत्तिवराग्यपरिहाणिष ।_ ्ः 
कुझलप्रतिसन्धों च चित्तलाभों [हव] तद्बतः ॥ [व्या २५२. १७] 


तृतीय कोशस्थान 
लोकनिदेश [00 व 
नरकप्रेततियंचों मानुषा: घड़ दिवोकसः। 
कामधातु: स नरकद्वीपभेदेन विज्वति:॥ १॥ 


[१] काम-रूप-आरूप्य घातु के नियम से (२. ६६-७३) चित्तादि का निर्देश किया हैं। 


अब यह कहना हैं कि यह तीन घातु कौन हैं? 


१ ए-सी . नरक, प्रेत, तियेंक्‌, मनुष्य, ६ देव-निकाय--यह कामघातु है । कामघातु के 


अन्तर्गत चार गति (३. ४) साकल्येन हूँ, देवगति का एक प्रदेश है अर्थात्‌ ६ देवनिकाय--चातु- 
महाराजिक, त्रायस्त्रिंय, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिरमितवशवर्तिन---हें और भाजन- 
लोक (३.४५) है जिसमें यह सत्त्व निवास करते हें 


जल 


कामधातु में कितने स्थान हें? 
[२] १ सी-डी. नरक और द्वीपों के भेद से बोस | 


नरकप्रेततियेंञ्चो मान॒षाः पड़ दिवौकस:। कामधातुः[व्या २५८ . २१] । बंद्धघोत के अनुसार 


(अत्यसालिनो, ६२) कामधातु के अन्तगंत चार दुर्गति (नारक, तियंक, प्रेत और असर, 
३.४ ए देखिये), मनुष्य ओर ६ देवनिकाय हें। इस प्रकार कुल ११ प्रदेश (पदेस) हूँ। काम के 
६ देवों की(बनफ़, भूमिका, ६०३, ६०८; हेस्टिग्स, आटे. कॉस्सागनी ऐंड कॉस्मालजी 
व्याख्या में इन नामों का व्याख्यान हू ) पुरानो सूचो हें। कभी इनकी संख्या 
घटकर ५ होतो हे (त्रायस्त्रिंद. . .. . - - - - - - -परनिर्मितवशवतिन्‌, मार के अघोन, संयत्त, 
१. १३३)। [प्रत्येक प्रकार के देवों के नायक होते हे या इनका एक राजा होता हू, अंगृत्तर, 
४. २४२ |। दोघ, १. २१५ में इनसे ऊध्वे ब्रह्मकायिक ओर महान्रह्मत हूं; अंगृत्तर,१ - २१० 
में बरह्मकायिक और ऊब्वें देव हैं; महानिद्ेत, ४४ में ब्रह्ममायिक ह (नोचे पु.२ दि पणी ५ 
देखिये)। व्याख्या में नरकादि शब्दों का निरूपण हुं। प्रथम मतः-न नये घातु से (घातुपाठ, 
१. ८४७ ) अयुण्य स वहा आानांत होते हे ही व्यि २५२ १९] ईद: 03 ई<+ 

-प्रतिषंध- पूर्वक ऋ घातुसे (“गतिप्रापणयो: अथबा “'बतिविश्नेष्णयो: (व्याल्या का 
पाठ), १०९८३, ६- १११)॥। तृतीय मत:--रम्‌', रज्ज्‌ घातु से [व्या र५३ - २०] 

सत्त्वों का वहाँ रंजन नहीं होता । चतुर्य मत संघनद्र का हे: “सत्त्व वहाँ त्राग नहीं पाते 
(ऋ - प्राप)  [व्या २५३२२] 
स्‌ नरकद्वीपभेदेव विशति:॥ [व्या २५८ . २२] 
उत्तरकुरु, टामस, शकस्थान, जें० र० ए० एस० १९०६, २०२; यकोबो, इनसाइक्लोपोडिय 
आफ़ हंस्टिग्ल, २, ६९८; हापकिन्स, माइयालोजी, २० (आयुत्रमाण); पार्जिटर, 
इंडियन हिस्टारिकल ट्रेंडिशतन, १३२, सार्कण्डेयपुराण, रे४५; कफ़र कास्मोग्राफ्ो 
१९; के रोनो, इवेतद्वीप, बलटिन एस० ओ० एस०, ५. २७२। 

१७ 


२५८ अभिषमंकोश 


२० स्थान। ८ नरक (३. ५८) : संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, 
प्रतापन, अवीचि; चार द्वीप (३.५३) : जम्बुद्वीप, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय, उत्तरकुरु; 
पूर्वोक्त ६ देवनिकाय (३- ६४); इनके अतिरिक्त प्रेत और तियंक्‌ । अतः अवीचि से परनिर्भित- 
वशवर्तिन्‌ लोक तक २० स्थान होते हैं। भाजनलकोक के साथ, जिसका अधरभाग वायुमण्डल 
(३.४५) है, यह कामधातु है। 

ऊर्ध्व॑ सप्तदशस्थानो रूपधातुः पृथक्‌ पृथक्‌। 
ध्यान त्रिभुसमिक तत्र चतुर्थ त्वष्ठभूमिकस्‌॥२॥ 

२ ए-वी . ऊध्वं, रूपधातु में १७ स्थान हें । 

कामधातु से ऊध्वे रूपधातु के १७ स्थान हैं। 

२ बी-डी . ध्यान पृथक्‌ पृथक त्रिभूमिक हैं। किन्तु चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक है।' 

चतुर्थ से अन्यत्र प्रत्येक ध्यानलोक त्रिभूमिक है । 

प्रथम ध्यान--ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्मन्‌ | द्वितीय ध्यान--परीत्ताभ, अप्रमाणाभ, 
आभास्वर। तृतीय ध्यान--परीत्तशुभ, अप्रमाणशुभ, शुभकइत्स्न। चतुर्थ ध्यान--अनश्नक, 
पुष्यप्रसव, बृहत्फल [और पाँच शुद्धावासिक :] अवृह, अतप, सुदृद्य, सुदर्शन, अकनिष्ठ। यह १७ 
स्थान ख्पघातु के हैं ॥ 


* हष्य सप्तदरशस्थानों रूपधातुः व्या २५८२५] 

* यह युवह। ब्यावं जिनू सिक्ते तत्र चतुर्थ त्वष्दभूमिकम्‌। [व्या २५४. ३२] 
व्याद्या-- मुहु- सब्य- अविवनात्र भेद से प्रत्येक ध्यान त्रिभूमिक हू। इस प्रकार चतुर्थ ध्यान 
की तीन भूमि अनन्नक्त, पुथ्यप्रतव, बुहत्फल हूँ। किन्तु अधिमात्र चतुर्थ ध्यान का व्यवकिरण 
अनाखव ध्यान से हो सकता हे (जैसा ६.४३ में व्याख्यात हे)। इससे अवृह आदि ५ स्थानान्तर 
होते हूँ। अतः चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक हैँ। [व्या २५४ . ३४] 

* यह सज्किम, ३ - १४७ के चार भवृप्पत्तियों का स्मरण दिलाता हूं : परीत्ताभ, अप्पमाणाभ, 

 संकिलिद्ठाभ, परिसुद्धाभ देव। होबोगिरिन, १०॥ हि ह 

* यह बहिदेशकों का [व्याब्या २५५. २८] या पाइ्चात्यों का (विभाषा, ९८, १५) चय हूं। 
ये गान्वार के आचार्य हें। इस देश में सोत्रान्तिक हें, किन्तु जब विभाषा पाइचात्यों का 
उल्लेख करतो है तो उसका अभिप्राय बहिदेशक या गान्धार के सर्वास्तिवादियों से होता है। 
सहाव्युत्पत्ति में प्रथम ध्यान के लिये चार आखूपाएँ हे : ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपारिषद्य, ब्रह्म- 
पुरोहित, महाब्रह्मा। इससे जाजों और हाजसन के अनुसार ४ पृथक लछोक हैं। 
रेमुसात और बर्फ (भूमिका, ६०८) ने भिन्न भिन्न स्रोतों का विचार किया 
है। कोश में पारिषद्य का उल्लेख नहीं हें और ब्रह्मकायिक अधर श्रेणी के हें। अन्यत्र 
(३-५ए आदि) ब्रह्मकायिक प्रथम ध्यान के सब देवों का, ब्रह्मालोक के सब देवों का, 
सामान्य नाम हें। ५ 
व्यास्या--बुहत्‌ कुशलमूल से निर्यात होने के कारण श्रह्मा' | यह कौन हे? यह वह है 
जो महाबदह्या कहलाता हैं। वह महान्‌ हे क्योंकि उसने ध्यानान्तर (८-२३) का लाभ किया 
हूँ, क्योंकि उसका उपपत्ति-लाभ दूसरों के पूर्व और च्युति-लाभ दूसरों के पश्चात्‌ (३ - पृ० १७) 
होता है, क्योंकि इसक प्रमाणादि विशिष्ट हूं। ब्रह्मकायिक इसलिये कहते हें क्योंकि महाबह्ा 
का काय अर्थात्‌ निवास उनका निवास है (तस्य कायो निवास एपां विद्यते) । बरह्मपुरोहित 


लृतोय कोश्स्थान : लोकतिदंद २५९ 


[३] किन्तु काइमीरक कहते हें कि रूपधातु में केवल १६ स्थान हैं। 


क्कि 


इसलिय कहते हूं क्योंकि ब्रह्मा उनके अग्र (पुर एवां) आहित हूं (धीयते)। महात्रह्मा इस- 
लिये कहते हूँ क्योंकि आयु, वर्ण आदि विशेषों से यह महान्‌ हे (आयुर्वर्णादिभिविज्येषमहान्‌ 
ब्रह्म एघाम) [व्या २५५ . ६] व्याख्या देवों को संज्ञाओं का व्याख्यान स्पष्ट भाषा में करतो 
हैं (कास्मालजो बुद्धोक, पृ० ११९) । संघसद्र इससे सहमत हें। ३ .- ६४ में सब देवों 
का विवरण हूं। 
विभाषा, ९८, १५ 
ए. पालिप्रस्थ--छूपवातु (या ब्रह्मालोक, ऊपर पृष्ठ १, टिप्पणी १) में १६ स्थान हैं : १-९, 
प्रथम तीन घ्यानों में से के लिये तोन स्थान; १०-११, चतुथथ ध्यान के लिये बेहप्फल 
और असजञ्ञसंत्त; १२-१६, अनागासिन्‌ के ५ झद्घावास। पाठान्तर के लिये मक्किम 
१०३२९; ३०१४७ आदि देखिये। 
के सर्वास्तिवादियों का यथार्थ मत:--१६ स्थान। यह प्रथम ध्यान को केवल दो स्थान 
तह 
सी . पाइचात्य (गान्चार के वेभनाषिक, पाइचात्य, बहिदेशक) : १७ स्थान। ये अथम ध्यान 
को तीन स्थान देते है (महाब्रह्माओं के लिये एक विश्लेष स्थान) । 
डी . अन्य बहिदेशक (कोश, २.४१ डी, प० ९९) : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान को दो 
स्थान देते हू किन्तु चतुर्थ ध्यान में असंज्िसत्त्वों को एक विश्नेष स्थान देते हूं 
ई. १८ स्थान। प्रयम ध्यान में तोव स्थान (महाब्रह्माओं के लिये विश्ेष स्थान )और असंत्ति- 
सत्वों के लिये एक विशेष स्थान। 
यह श्रीलाभ का मत हू ( श्री छो तो, वाठसे, १. ३५५, सोत्रान्तिक विभाषा-शास्त्र 
क्का 2 । ऐसा पू-क्वाड, और फ़ा-पाओ कहते हुं। ये संघलद्र का उल्लेख 
करते हूं, अनुसार _स्थविर १८ स्थान मानते हू। यह स्थिरसमति या सारमति का 
मत हूं (नेंजियो ११७८, महायान) 
एफ - योगाचार भी १८ को संख्या स्वीकार करते हूँ किन्तु वह असंज्ञिसत्त्वों को बहत्‌फलों के 
लोक में व्यवस्थापित करते हुँ और महुद्वर देवों को (महाव्यत्पत्ति, १६२, ७ के महा- 
महेइ्वरायतन से तुलना कीजिये) मानने से इनकी १८ की संख्या पूरी होती हें। 
व्वान-हुईं और अन्य व्याख्याकार कहते ह॑ कि स्थविर निकाय को १८ स्थान सान्‍्य 
हैं। यह उनको भूल है । वह संघमद्र के स्थविर का अशुद्ध अर्थ करते हें (ए) क्योंकि 
२० निकायों में एक स्थविर निकाय हे [किन्तु त्से-डन, प-क्वाहझु और फा-पाओ 
कहते हें कि संघसद्र का “स्थविर” श्रीलाभ है |, (बो) क्योंकि वह नहीं जानते कि 
१८ सौत्रान्तिक ओऔलाभ को संख्या ह जब कि सोत्रान्तिक सिद्धान्त में १७ संख्या 
व्यवस्यापित हु। विसाषा के अनुसार १७ स्थानों का सत पाइचात्यों का हु। इनसे यान्धार के 
आचार्य अभिप्रेत हें। इन आचार्यों में सौतात्तिक भी हूं किन्तु बहुत से सर्वास्तिवादी हूं 
विभावा पाइचात्य से सर्वास्तिवादी निकाय के, न कि सौत्रान्तिक निकाय के, एक भिन्न मत 
को सूचित करती हूँ। इसीलिये संघद्र केवल इतना कहते हुं कि दूसरे (अपर) कहते हूं 
[ कि स्थानों की संस्या १७ हैं|. . . . . - « ।” वह यह नहीं कहते कि एक अन्य निकाय - .* 
सा एकी सामासिक रूप से कहते हू “--१६ स्थान। बह सर्वास्तिवादियों का यथा मत 
हूं ।१७ स्थान : (ए) पाइचात्य (महाब्रह्मा का एक विशेष स्थान), (बी) अन्य आचाय॑ 
(असंज्षियों का एक विद्येषस्थान)। १८ स्थान (महाब्रह्मा और असंज्षियों के स्थानों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ मानकर) : स्थविर - (ए) श्रीलब्ध--यह २० निकायों में अन्तमृत स्थविर नहीं हैं । 
इन्हें मूल सौत्रान्तिक भी कहते हें; (बी) २० निकायों के अन्तर्गत स्थविर जिन्हें मुलस्थविर 
कहुते हें। इसके अतिरिक्त स्थिरसति (सारसमति) [ओर योगाचार |।” 


शै६० | अभिषर्मकोद 


[४] वह कहते हें कि ब्रह्मपुरोहितों के लोक में एक उच्च निवास उच्छित है जिसे ब्रह्मा- 
लोक कहते हैं। यह चक्रवर्ती का निवास हैं। यह परिगण या आठविक कोट के सदुश 
हैं; यह भूम्यन्तर नहीं हैं। रा 

आरूप्यवातुरस्थाव उपपत्तया चतुविधः । 
निकाय जीवित चात्र निश्चिता चित्तसन्ततिः ॥३॥ 


३ ए.आख्प्यधातु में स्थान नहीं हैं। क्‍ 

[५] वास्तव में अरूपी धर्म अदेशस्थ हें। अतीत-अनागत रूपी धर्म, अविज्ञप्ति और अरूपी 
धर्म अदेशस्थ हैं। किन्तु द 

३ वी . उपपत्तिवश यह चतुविघ है। ् 

आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिज्चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (या 
भवाग्र ) आर्प्यधातु हैं। अत: यह चार प्रकार का है। 'उपपत्ति' से कर्मनिवत्त जन्मान्तर की 
स्कन्धप्रवृत्ति समभनी चाहिये। एक ही कर्म से इन विविध आयतनों का छाभ नहीं होता। यह 
आयतन एक दूसरे से ऊध्वें हे । किन्तु इन में देशकृत उत्तर और अधर भाव नहीं है। जिस स्थान 
में समापत्ति [जो आरूप्योपपत्ति का उत्पाद करती है] से समनन्‍्वागत आश्रय का मरण होता है, 
उस स्थान में उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती है। उस स्थान में, उस उपपत्ति के अन्त में, अन्तराभव 
का उत्पाद होता है जो [कामधातु या रूपघातु में | जन्मान्तर का ग्रहण करता हैं। (३.४ बी-डी, 
पृ० १५, टिप्पणी १ देखिये)। द 

रूपी सत्तवों की चित्त-सन्तति का, चित्त और चैत्त (२. २३) का, निश्रय रूप है और इस 
प्रकार उनकी भ्रवृत्ति होती है। आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति का निश्चय क्या होगा ? 

३ सी-डी . यहाँ चित्त-सन्‍्तति निकाय और जीवितेन्द्रिय पर निश्चित है।' 

आभिधामिकों के अनुसार दो चित्त-विप्रयुक्त धर्म आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति के 


, यह आवास' ध्यानान्तरिका हे, कोश, २.पु० १९९ 

: में समभता हूँ कि मेंने शुआनू-चाहु और परमार्थ को ठोक समझा है; किन्तु अनेक स्थलों 
में कोश महाब्रह्माणः' का उल्लेख करता है। यह पालि ग्रन्थों के महाब्रह्मदेव हैं; यह एक 
राजा के सहायक या पाषंद हें (कोश, ६.३८ बी, पृ. २१४ देखिये) । व्याख्या इनके 
रे का व्याख्यान करती हे--यह “महात्रह्माणः हें क्योंकि आयु, वर्णादि में ब्रह्मा उनसे 

ष्ट्हु। ह ह 

- प्रिगण इब अर्थात्‌ परिषण्ड इव। दूसरे व्याख्यान करते हैं: आटबिक कोट्ट | [व्या २५५ . ३०] 
बील, कंटिना,, ९४ : “कोशशास्त्र में कहा हे कि ब्रह्मा का कोई पृथक्‌ निवास नहीं है। 

« बल ब्रह्मपुरोहित लोक को सहिका में एक ऊँचा अट्टालक है जो (ब्रह्मा का निवास ) है।” 
जआाड्प्यवातुरस्थान उपपत्त्या चतुविधः। [व्या २५५ . ३५] है 
इस प्रइत का विचार कि इस धातु में रूप हे या नहीं ८ - ३ सी पृ. १३६-१४३ में किया गया हें। 

* तिकायं जोवितं चात्र निश्चिता चित्तसन्ततिः॥॥ [व्या २५६ . १२] 
जसा ३.४१ में हम देखेंगे प्रथम दो धातुओं के चित्त और चेत्त आश्रित हें जिनका आश्रय 


तृतीय कोझस्थान : लोकनिदेश र्द्टः 


निश्चय हेँ। इन्हें निकायसभागता और जीवितेन्द्रिय (२.४५) कहते हें। 

[६] रूपी सत्तों की चित्त-सन्तति इन दो घर्मों पर निश्चित नहीं है, क्योंकि यह दुर्बल है। 
अखरूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति बलवती होती है, क्योंकि यह समापत्ति-विद्ेष से जहाँ से 
रूप-संज्ञा विगत हैं मंजात हैं। 

किन्तु यह कहा जायगा कि जब रूपीसत्त्वों का निकाय और जीवितेन्धिय रूपनिश्चित है 
तब अरूपी सत्त्वों के निकार्या और जीवितेन्द्रिय का क्या आश्रय होगा ? यह दो अन्योन्यनिश्चित 
हैं। रूपी सत्त्वों में निकाय और जीवितेन्द्रिय अन्योन्यनिश्रय के लिये बलवान नहीं हैं। अरूपी 
सत्त्वों में इनका यह बल होता है क्योंकि यह समापत्ति-विद्येष से ग्रवत्त होते हैं। 

सौत्रान्तिकों के अनुसार अरूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति, उनके चित्त-चैत्त का कोई उनसे 
अन्य आश्रय नहीं होता। यह सन्‍्तति वलवती है और निश्चय की अपेक्षा नहीं करती। अथवा यों 
कहिये कि चैत्तों का निश्रय छेकर चित्त की प्रवृत्ति होती है और चित्त का निश्रय छे कर चैत्तों की 
प्रवृत्ति होती हैँ, यथा आपके अनुसार निकायसभाग और जीवितेचछ्तिय का अन्योन्यनिश्रयत्व 
हे । 

जन्मान्तर की चित्त-सन्तति हेतु-विज्येष ( कर्म-क्लेश ) से आक्षिप्त' होती है। यदि यह हेतु 
रूप में (रूपराग ) वीततृष्ण नहीं है तो रूप के साथ चित्त-सम्भव होगा और उसकी चित्त-सन्तति 
की प्रवृत्ति रूपनिश्चित होगी। यदि यह हेतु रूपराग से विमुख है--यथा वह समापत्ति जो आरू- 
प्योपपत्ति का आक्षेप-हेतु है--तो चित्त का पुन: सम्भव होगा और चित्त का सदभाव रूप-संयोग 
के विना होगा। ह हे 

कामघातु आदि आख्याओं का क्या अथे है? 

धातु वह हे जो स्वलक्षण (अर्थात्‌ काम आदि) घारण करता है (द्धाति ), अथवा घातु का 
अर्थ गोत्र हैँ, जैसा पूर्व १.२० ए. पृ. ३७ में व्याख्यात है। 

[७| १. मध्यम पद का छोप करने से कामघातु का अर्थ काम-संप्रयृक्त घातु” है, यथा 
वच्च-संप्रयृकत वालक॑ा के लिये वज्ञ-वालक' कहते हैं (वन्नेण संप्रवक्‍्तो5ड्भ लीयक:), यथा 
'मरिच-सम्प्रयुक्त पानक के लिये मरिच-पानक' कहते हैँ। [व्या० २५७ - २] 


सेन्द्रिपकाय हु। जब इंद्रियों का विनाश होता हूं तब चित्त की परिहाणि' होती है, चित्त का 
मरण होता हूं । 

निकाय ८ निकायसभाय पर २०४१, ३.७ सी देखिये। निकायसभाग ८ उपपर्यायतन 
शआनू-चाड झोपते ३इ--रूपी सत्त्वों को चित्त-सन्तति इन दो पर निश्चित नहीं हें क्योंकि यह 
दुबंल हु। अरूपी सत्त्वों में यह बलवान होते हे क्योंकि यहु एक ऐसी समापत्ति से संजात हे 
जहाँ सें हउ-संज्ञा विगत हे। किन्तु आप यह क्‍यों नहीं मानते कि अरूपो सत्त्वों की छित्त- 
सरनति इत सम्रापत्ति पर साक्षात्‌ निश्चित है ? यह अधिक निश्चय क्यों ? पुनः अरूषी सत्त्वों की 
निकायसभागता और जोवितेन्द्रिय रूपनिश्चित हुं. ««. «««« 

२८१४, ८.३ सी,पृ.१३७ देखिये। 

* विभाषा, ७५. ६: यथा पृथिवोधातु आदि। 


लय 
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इसी प्रकार रूपधातु खूपसंप्रयुक्त धातु' है। अरूप' (रूपविगत) विशेषण है। इससे 
भाववाच्य आरूप्य' (रूप का अभाव) होता है। अथवा रूप “रूपणीय, बाधनीय है” (१. २४, 
प्‌. ४५) । अरूप रूप का अभाव है। आरूप्य तद्भाव हैं [अरूपभाव|॥ आरूप्य-बातु आरूप्य 
से संप्रयुक्त है। द 

२. अथवा यह षष्ठी समास हैं। कामधातु कामों का निधान या धातु हैं; रूपधातु रूपों का 
धातु है, जो रूपों को धारण करता है; आरूप्यधातु आरूप्य का धातु है, जो आरूप्य को धारण 
करता है।' 

काम का क्या अथ हैं? (विभाषा, १७३.प्‌ .८७०) कवडीकार आहार (३.३९) 
और मैथुन से उपसंहित राग । [काम राग का आलम्बन नहीं हे। काम के आलम्बन को कामगुण' 
कहते हैं किन्तु काम वह है जो कामना करता है। (काम्यत अनेनेति कामः) | [व्या २५७.१७] 
निम्न गाथाओं में यह अर्थ प्रदर्शित किया गया है। 

शारिपुत्र एक आजीवक से कहते हैँ : (इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं हें काम 
पुरुष का संकल्प-राग है। लोकधातु के रूप महत्व नहीं रखते । भिक्षु उनके प्रति सर्व कामछन्द 
का दमन करता है” ।--आजीवक उत्तर देता है : यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं 
हैं, यदि काम संकल्प-राग है तो एक भिक्षु भी कामोपभोगी' होता है जब वह काम-वितक्क की 


कल्पना करता है''। शारिपुत्र उत्तर देते हें : यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम हैँ, यदि काम 
[८] पुरुष का संकल्प-राग नहीं है, तो शास्ता भी मनोरम रूप देख कर कामोपभोगी होंगे 


: यह आरूप्यधातु का व्याख्यान हे किन्तु जब केवल आरूप्य शब्द का प्रयोग होता हे और अखूपी 
समापत्तियों (८.२ सी) से अभिप्राय होता हे तो आरूप्य का अर्थ अरूप अथवा अ 
(धातु) के अनुकूल' होता हे (आरूप्ये वा साधवः) । [व्या २५७. ६] 

* कामानां वा धातुरिति, . . . .कामान्‌ यो दधाति. , . आरूप्यं यो दधाति। [व्या २५७.९| 

! संवक्‍त, २८ - ३--प्रथम गाथा अंगुत्तर, ३.४११ में उक्त हे जहाँ इसे देवता की उक्ति 
बताया है। संस्कृत और पालि में इसका आरम्भ इस प्रकार होता है :--न ते कामा यानि 
[चित्राणि लोकें | । संकल्पराग: पुरुषस्य कामः। जहाँ तक मुझे ज्ञात है अन्य दो गाथायें पालि 
में नहीं हे। व्याख्या में अन्तिम दो पंक्तियाँ दी हूँ : शास्तापि ते भविष्यति कामभोगी दृष्ट्रे 
रूपाणि सनोरभाणि। [व्या २५७ - ३३| 
आजीवक का तक युक्त नहीं हैँ। वह समभता हें कि कामोपभोगिन्‌ होने से भिक्षु अभिक्ष हो 
जाता हूँ और यदि काम राग हे तो भिक्षु अर्थों का उपभोग कियें बिना ही कामोफभोगी होगा 
और भिक्षुत्व का त्याग करेगा। किन्तु राग से केवल भिक्षु का शील अपरिशुद्ध होता है। वह 
अभिक्षु नहीं होता। अभिक्षु होने के लिये काय या वाक से तथागत के शिक्षापदों का उल्लंघन 
करता आवश्यक हे। क्‍ है 
कथयावत्यु, ८. ३-४ में थेरवादिन्‌ पुब्बसेलिय के विरुद्ध यह सिद्ध करता हे कि कामधातु के 
काम शब्द का अर्थ रूपायतनादि 'रागविषय' नहीं हे किन्तु 'राग' है। वह वसुबन्धु की तरह 
अंगुत्तर, ३.४११- संयुत्त, १. २२ की गाथा को उद्धुत करता है । 
अत्यसालिनी, १६४-१६५ में उद्धृत विभंग, २५६ से तुलना कीजिये; वत्युकार्म' और 
किलेसकामों में भेद--महानिद्वेस आन सुत्तनिपात, ७६६; कस्पेंडियम पृ, - ८१, टिप्पणी २। 
विभाषा, ७३; धर्मस्कन्ध, ५, १५. 


क्या जो धर्म एक धातु में समुदाचार करते हैँ उन सब को उस घातु से प्रतिसंयुक्त (आप्त, 
पतित) [>+उस धातु के अवचर]| मानना चाहिये ?' 

नहीं। केवल उन धर्मों को घातु-अतिसंयुक्त मानना चाहिये जिनमें उस घातु का राग, 
कामराग, रूपराग, आरूप्यराग अनुशयन करता है, बहुलता को प्राप्त होता है। प्रत्येक घातु 
का राग क्या है? 

[९] यह वह राग है जो इस धातु के धर्मों में विपुलता प्राप्त करता है, जो इन धर्मों में 
अनुशयन करता हैं। द 

यह अदृवबन्धीय है : “कोई प्रइन करता हैं कि यह किसका अदृवबन्ध है ? जिसका यह अदव 
हैं। यह किसका अदव है ? जिसका यह अर्वबन्ध हैं । उभ्य उत्तर का कोई अर्थ नहीं जाना जाता। 

क्षमा कीजिये। हमने कामधातु के स्थानों का निर्देश किया है। कामराग' उसे कहते हें 
जो उस सत्त्व का राग हैं जो इन स्थानों में अवीतराग हैँ, जिसने इन स्थानों के वर्मों के प्रति राग 
का परित्याग नहीं किया है । अथवा कामराग' उस सत्त्व का राग हें जो समाहित नहीं है। 
“रूपराग, आरूप्यराग - ध्यानसमापत्ति का राग, आरूप्यसमापत्ति का राग। 

कामावचर निर्माण-चित्तो ध्यान-फल है। अतः इस चित्त का उत्पाद केवछू कामवीतराग 
सत्त्वों में होता है। इस चित्त का कामावचरत्व कैसे है ? वास्तव में इस निर्माण-चित्त का समुदा- 
चार कामवीतराग सत्त्व में नहीं होता और जब निर्माण-चित्त का समुदाचार कामवीतराग सत्त्व 
में होता है तब कामराग इसका आलम्बन नहीं होता। अत: कामराय के बिता ही (कामराग्रेण 
विना) व्या २५९ . १] इस चित्त का कामावचरत्व हे। यह सदोष है। आपके दिये हुए घातु- 
लक्षण का यह विरोध करता है। 


* कामवबातु में रपावचर और आरूप्यावचर धर्म का, यथा विविध समापत्तियों का, (८ - १९ सी ) 
समुदाचार होता हे। इन समापत्तियों के प्रति एक पुदूगल को राग का बनभव हो सकता 
है, किन्तु क्योंकि इस राग का आल्म्बन एक ऊध्वंभूमिक धर्म हे इसलिये इसको वहाँ प्रतिष्ठा 
नहीं होती यथा तप्त उपल पर पाद की प्रतिष्ठा नहीं होती (५ . २, २९ )। इसी प्रकार कन्‍म- 
धातु के सत्वों में अनास्रव धर्मों का अर्थात्‌ आये मार्ग-चित्त का समुदाचार होता हें। यह घर्मे 
राग के आलम्बन नहीं हे चाहे किसी घातु का यह राग वर्यो न हो (५. १६, ८ - २० सो) १ 
अतः यह अघातुपतित, अधात्वाप्त हूं । क्‍ 
इसलिये यह नियम हे कि तृष्णा' भूमि (कासघातु ८ एक भूमि, रूपधातु “ चार भूमि) 
को निश्चित करती हें; ८.२० सी। हि ५ 
प्रत्येक घर्मं जिस में कामोपपन्न सत्त्व की तृष्णा' विपुरूता को प्राप्त होती हुं कामसूमिक हू । 

* थेबु कासरूपारूप्यरागा अनुशेरते।येषु कामरागोइनशेते आल्म्दनतःसम्भयोगतो वायथतसंसवं 
तें कामप्रतिसंयुक्ता:, . . . . -व्या २५८ - १०] 

* व्याख्या को सहायता से हम इस भाष्य का अर्थ करते हूं : निर्माणचित्ते कर्थ कामरागः। 


अृत्वा परिहाय च्‌ तदास्वादनात्‌। निर्माणवल्नेन वा। गन्धरसनिर्माणाद्या [काम्रावचरत्वम्‌] 
तयोरनिर्माणात्‌ । 


र्द्ड द अभिषरनकोदश 


यह चित्त कामावचर है क्योंकि जो पुद्गल यह सुनता है कि अन्य इस चित्त से समन्वागत है 
या जो आत्मीय निर्माण-चित्त के पूर्व आस्वादन का अनुस्मरण करता है या जो निर्माण देखता है 
[१०] उसके वहाँ कामराग उत्पन्न होता हैं। अथवा यह चित्त-कामावचर है क्योंकि यह चित्त 
गन्ध और रस का निर्माण करता हैं। किन्तु रूपावचर चित्त गन्ध-रस का निर्माण नहीं कर 
सकता क्‍योंकि रूपधातृपपन्न सत्त्व इन दोनों से विरक्‍त होते हैं। 

क्या यह धातुत्रय एक हैं ? 

धातुत्रय आकाश के तुल्य अनन्त हैं। यद्यपि नवीन सत्त्वों का उत्पाद न हो, यद्यपि असंख्य 
बुद्ध असंख्य सत्त्वों को विनीत करें और उनको निर्वाण का लाभ करावें, तथापि असंख्य धातुओं 
के सत्तवों का क्षय कभी नहीं होता। 

धातुत्रय कैसे संनिविष्ट हें? 

इनका तियेक अवस्थान हैं यथा इस सूत्र से सिद्ध होता है: यथा जब ईषाधार' 
अन्न की वर्षा होती हैं तब आकाश से जो जल-बिन्दु गिरद्वे हें उनमें वीचि या अन्तरिका नहीं होती, 
उसी प्रकार जब पूर्व की ओर लोकधातु प्रादर्भाव और तिरोभाव की अवस्था में होते हैँ तब 
व्रीचि या अन्तरिका नहीं होती । यथा पूर्व की ओर वैसे ही दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर।” 
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सूत्र में ऊष्वें और अधः की ओर' यह शब्द नहीं हैं। 

एक दूसरे मत के अनुसार छोक धातु ऊध्वे और अधः की ओर एक दूसरे पर अवस्थित हें 
क्योंकि अन्य सूत्रों' के अनुसार लोकधातु दश दिशाओं में अवस्थित हैं। अतः अकनिष्ठ से ऊघ्व॑ 
[११] एक कामधातु है और कामधातु से अधः एक अकनिष्ठ है। जो कोई एक कामधातु से 


: चार अनन्त हूँ: आकासो अनन्तो, चक्कवालानि अनन्तानि, सत्तकायो अनन्‍्तो, बुद्धव्याणमनस्तं 
(अत्यसालिनी , १६० )--९ « प्‌. २६७ देखिये। 

* पु-क्वाह् (साएकी ने इसका उल्लेख किया है, ८-५ बी, १०).: “महीशञासकों के मत 
बला सत्त्वों की उत्पत्ति होती हे (अस्त्याद्य॒त्पन्नः सत्त्वः) जो कर्म-क्लेश से उत्पन्न 
नहीं होते। | 

* विभाषा, ९३, १० में दो मतों का उल्लेख हेःलोकधातु का तियेक्‌ सन्निवेश, तियंक और ऊधध्वे 
28 । विभाषा इनकी कठिताइयों का भी उल्लेख करती हे। दीघ, १. ३३ से तुलना 

| । 

- यह सूत्र संयुक्त , २४ ,७ है। लोकप्रज्ञाप्ति के आरम्भ में इसका उपयोग हुआ हे बुद्धिस्ट 
कास्मालजी, प्‌. १९६) द द 

* ईबाधार 5 अश्र जिसकी बिल्दुएँ ईधाप्रमाण हैँं।” कल्प के आरश्भ में चार अश्न होते हैं। 
उनमें से यह एक हे, शिक्षा-समुच्चय २४७, कोश, ३. ९० सी [एक “अकुलीन नाग, 
वेंडेल, जे० आर० ए० एस०, १८९४, ९८]। नीचे पृष्ठ १४० देखियें। 

” पू-क्वाह् के अनुसार यह धर्मंगृप्तों का मत है। स्थिरमति का मत, त्सात्त्सी (नांजिओ, 

११७८) इत्यादि द 

” यथा संयुक्त, १७, ११, सध्यम, ११, ५, । ४ 

* लोकधातुओं के अवस्थान पर हेस्टिग्स, आर्ट. कास्मालजी, १३७.बी (महावस्तु, 

१०१२२, लोदस, अध्याय ११, अवतंसक) के हवाले देखिये। नोचे ३.४५, ७३, 


श्दप 


विरक्त है वह सब लोकघातुओं के कामधातुओं से विरक्‍त है। अन्य दो घातुओं के लिये भी यही 
योजना होनी चाहिये । 

जव कोई प्रथम ध्यान का निश्रय लेकर अभिज्ञा का उत्पाद करता हैँ तब जिस निर्माण-सत्तव 
का वह निर्माण करता हूँ वह उस लोकधातु के ब्रह्मलोक में ही होता हैं जहाँ उसका निर्माता 
उपपन्न हुआ हे, अन्य छोकघातुओं में नहीं (७.५० बी .प्‌. ११६) । 


नरकादिस्वनामोक्ता गतय: पब्च तेंष ता: । 
अक्छिष्टा वव्याकृता एवं सत््वाह्या नान्तराभव: (४ 


४ ए-बी. इन धातुओं में पाँच गतियाँ होती हैं, जिनका नामोल्लेख हो चुका है।' 

[१२] गाँच गति : नारकीय सत्त्व, तिर्यक, प्रेत, मनुष्य और देव। कामबातु में पहली चार 
गति और देवगति का प्रदेश; अन्य दो धातुओं में देवगति का प्रदेश । 

गाथा कहती है कि घातुओं में पाँच गतियाँ हें ।” इसलिये क्या धातुओं का कोई प्रदद्य हैं 
जो गतियों के अन्तर्गत नहीं है ? हाँ। घातुओं के अन्तर्गत कुशछ, अकुदक, भाजन-लोक और 
अन्तराभव हें। किन्तु पाँच गतियाँ : 


नरका दिस्वनामोक्ता गतयः पञ्च तेष 

गति ५ ह या ६? 

कथावत्वु, ८. १--मज्मकिस, १-७३ (पञ्च खो पनिमा सारिपुत्त ग्रतयों..... ) के 

होते हुए भी अन्चक ओर उत्तरापयक का मत हू कि असुर एक पृथक गति हु। किन्तु काल- 
कञज्जकों की गणना प्रेतों में है और वेषचित्ति का गण (संबृत्त, १. २२१, डायालास्स, 

२०२८९, ब्रेदरन, ७४९ ) देवों में अन्त्मत हे। [भौंय-रोज् डेविड्स के पाठ और 

टिप्पणियों के अनुसार] 

सज्किम, १०७३ के अतिरिक्त हम दीघ, ३. २३४, अंगृत्तर, ४. ४५९, संयत्त, ५ . ४७४ 

का उल्लेख कर सकते ह। 

किन्तु जपाय चार हूँ : नरक, तियंक्‌ , प्रेत, असुर ( देखिये रीज़-डेविड्स-स्टीड )--यह 

शिक्षाससुच्चय, १४७ की अक्षणगर्ति, दीघ, ३. २६४ के अक्खन', पेतवत्थु के दुम्गति 

हं। अमिताभ के सुखावतो व्यूह में इनका असाव हूं (सुखावती , ११)। सद्धमंपुध्डरोक में 

कभी ६ गतियों का (बनूंफ, ३०९), कभी ५ गतियों का (बर्नफ़, २७७) 

मिलता हूं। नागाजन के सुहल्लेख में ५ यतियों का उल्लेख ह। इसी प्रकार बोधघ-गया के 

लेख में भी हु । (फ़्जिज्ञीमा, जें० ए० एस० ने १८८८,२. ४२२; झावनेज्ञ, जार० एच० 

आर १८९६, २) । 

किन्तु धर्मसंग्रह, ५७ और उसमें उद्द्ष्ट अन्य ग्रन्थों में ६ गति हु। 

किओक्गा को ट्प्पिणियाँ--[१) असर : १. प्रेतों में अन्त्नत (विभाषा और 

संभिन्न हृदय, नज्जियो , १२८७); २ - गतियों के अन्तर्गत नहीं (बद्धद्सि आदि); 

षष्ठ गति (महासांघिकादि); डे. प्रेत-तियंक-के अन्तर्गत (सद्धमंस्मृत्यपस्थानसत्र); ५ 

प्रेत-तियंक्‌-देव के अन्तर्गत (सयावसूत्र )--(२) सूत्र कहता हू कि पाँच गति है। केसे कोई कह 

सकता हूं कि गति ६ हूं? बद्ध के निर्वाण से पाँच शताब्दियां हुईं; बहु निकाय हूं; निकायों का 

ऐकमत्य नहीं हूं। कुछ ५ गतियों के पक्ष में हू, अन्य ६ के। प्रथम कहते हू कि सूत्र में ५ गतियाँ 

उक्त हूं, दूसरे कहते हें कि ६॥ ---[३) महायान के अवतंसक का कहना हू कि ६ गति हूं। 
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४ बी-डी . अक्लिष्टाव्याकृत हैं; यह सत्त्वाख्य हैं; इनमें अन्तराभव संगृहीत नहीं है।' 

विपाकफल होने के कारण (२. ५७) गतियाँ अक्लिष्टाब्याक्ृत हैं। अन्यथा पाँच गतियों का 
संभेद होगा : [वास्तव में एक पुदूगल नरक-संवर्ततीय, देवोपपत्ति-संवर्तनीय कर्म कर सकता है। 
यदि कर्म गतियों में पर्यापन्न होते तो मनुष्यगति नरक और देवगति भी साथ साथ होती । कामोपपन्न 
सत्त्व कामावचर क्लेश से समन्वागत होता है और ऊर्घ्वभूमिक क्लेशों से समन्‍्वागत हो सकता है ।] 

यह सत्त्वाख्य (१. १० बी) हैं। भाजनलोक गतियों के अन्तर्गत नहीं हैँ। अन्तराभव गति 
नहीं है (नीचे पृ. १४, ३. १० )। गतियों के स्वभाव का प्रतिपादन कई वचनों से होता है। १. 
प्रज्ञाप्ति में उक्त है: चार योनियों में (३ . ८ सी) संगृहीत पाँच गतियाँ हैं । क्या पाँच गतियों में 
संगृहीत चार योनियाँ हैं ? अन्तराभव जिसकी उपपादुक योनि है पाँच गतियों के अन्तर्गत नहीं है।' 

[१३] २ .घर्मस्कन्ध (९, ८) कहता है : चक्षुर्धातु क्या है ? जो रूपप्रसाद उपादाय रूप 
है और जो नरक में, तियंक्‌ योनि में, प्रेत विषय में, देवों में, मनुष्यों में, ध्यानोपपन्न सत्त्वों 
में, अन्तराभव में चल्लु है, चक्षुरिन्द्रिय हे, चक्षुरायतन है, चल्लुर्धातु है।”' 

३. सूत्र स्वयं कहता हैँ कि अन्तराभव गतियों में संगृहीत नहीं है--- सात भव हें” : नरकभव, 
तियंग्मव, प्रेतमव, देवभव, मनुष्यमव तथा कर्ममव और अन्तराभव |” यह सूत्र पाँच गतियों 
का (नरकादि भव का ) निर्देश सहेतुक और सगमन करता है। हेतु, कर्म या कर्मभव (३. २४ ए) 
है और गमन अन्तराभव है जिससे एक सत्त्व गतिविश्येष को प्राप्त होता है। यह सूत्र साथ साथ 
यह भी प्रदर्शित करता है कि गतियाँ अक्लिष्टाव्याकृत हें क्योंकि यह गतियों से (नरकादि 
भव से) गतियों के हेतु कर्मंमव को अर्थात्‌ व्याकृत कर्म (कुशल, अकुशल) को बहिष्कृत 
करता है। ४. यह अन्तिम वस्तु इस सूत्र से भी व्यवस्थित होता है जिसका पाठ कास्मीरक 


* ता;। अक्लिष्ठाव्याकृता एवं सत्त्वाख्या नानतराभवः॥ नीचे प्‌ . १५, टिप्पणी २ देखिये। 

* कारणप्रज्ञाप्ति में गति का लक्षण--बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४५ में इसका अनुवाद दिया 
। 

हम देखेंगे कि इसके अनुसार तारकनिकायसभागता, नारकायतनसभन्वागम, अनिवृताव्याकृत- 

नारकरूपादि नारकेषु प्रतिसन्धिः के समान नरकगति हें। 

हम उद्धार कर सकते हूँ : चतसृभ्यो योनिभ्यः पठचगतयः संगहीता:। कि पड्चभ्यों ग्रतिभ्य- 

इचतल्नों योनयः संगहीताः॥ अन्तराभवः। 

तिब्बती भाषान्तर और परमार्थ के अनुसार हम इसका उद्धार कर सकते हें : चल्षुर्धातुः 

कतमः। यदहचत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपप्रसादों नरके वा तियंग्योनो वा प्रेतविषये वा 

देवेषु वा मनुष्येषु वा भावनाजेषु वान्तराभवे वा चक्षुइचक्षुरिन्द्रियं चक्षुरायतन चक्षुर्घातुः । 

इस सूत्र का विचार विभाषा , ६०, ५ में हु। यह सप्तभवसत्र है। जो निकाय अन्तराभव का 

प्रतिषेष करते हें वह उसकी प्रामाणिकता का विरोध करते हे। 

कक २३-३, ६ ए देखिये। इसका अनुवाद निर्बाण, १९२५,. पृ. २३, टिप्पणी 
| है नोचे 

वसुबन्धु कहते हें कि “केवल कादमोरक इस सूत्र का पाठ करते हैं। यह सूत्र मुक्तक हे, न 

पृ० १८९, सिद्धि २७६॥ यह आगमों में संगृहीत नहीं है। [व्या २५९. ३२२] 

विभाषा, १७२, ३ के अनुसार। द 


न्प् 


कक 


२ 
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हे ६4 


करते हैं: झारिपुत्र कहते हें--भदन्त, जब नारक आख़वों का समुदाचार होता है तब पुदुगल 
उन कर्मों को करता हूँ, उन कर्मों को उपचित करता है, जिनका विपाक नरक में होता है। काय, 
वाक्‌ और मन के इन वंक, दोष, कषाय कर्मों का (४.५०) विपाक, नारक रूप, बेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हैँ। जब यह विपाक निवृ त्त होता है (निर्वत्ते विपाके) तब नारक 
इस संख्या को प्राप्त होता हैं। भदन्‍्त, इन पांच धर्मों के व्यतिरिक्त किसी नारक सत्त्व का भव 
नहीं है। [इसका यह अर्थ है कि इन पाँच विपाकमत' धर्मों के व्यतिरिक्त नारक सत्त्व का 
अस्तित्व नहीं हैं। अतः यह अनिवताव्याक्ृत हें। ) 

[१४] किल्तु इस वाद से प्रकरणग्रन्थ (३, ८) के निम्त वचन का विरोघ है। इसका 
परिहार बताना चाहिये : “गतियों में सव अनुधय अनञ्यन करने हैं, प्रतिप्ठा-छाभ और पुप्टि- 
लाभ करते हे । इसका यह उत्तर देते हें कि इस वचन से गतियों का सन्धि-चित्ता अभि- 
प्रेत है जो पाँच प्रकार के होते है और जो दः:खादि-दर्शन-प्रहतव्य या भावना-प्रह्मतव्य हैं। 
अतः सव अनुद्यय वहाँ अनुशयन करते हैं। यथा ग्रामोपवित्रारं [ग्रामपरिसामन्तक) के छिये 
ग्राम का ग्रहण होता है, उसी प्रकार प्रकरण ऐसा कह सकता हैं। 

एक दूसरे मत के अनुसार गतियाँ मी कुशछ और विलष्ट हें। वास्तव में इस मत के अनुयायी 
कहते हैं कि सप्तमवसूत्र (पृ. १३, टिप्पणी २) के आधार पर जो युक्त दीं जाती हैं वह युक्त 
नहीं हैं। कर्मंमव पाँच गतियों से पृथक निदिष्ट हे किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह 
उनसे बहिष्कृत है। पाँच कयायों में क्लेशकषाय और दुष्टिकषाय ( ३ . ९३ ए)पृथक्‌ उक्त हें : क्या 
कोई कहेंगा कि दृष्टि क्लेच्र नहीं हैं? अतः कर्ममव गतियों में संगृहीत हेँ। किन्तु इसका 
पृथक वचन गति-हेतु के ज्ञापनाथ हे। 

पर्वास्तिवादिनू--इस युक्ति से तो अन्त राभव में भी यह प्रसंग होगा। अन्तराभव भी गति 


डी 


गतिबव सर्वष्नुशया अनुशेरते [व्या २६० , २|--यदि गति अनिवताव्याकृत धर्म ह तो बर्योकि 
यह धर्म भावना-प्रहातव्य हू, प्रकरण को इस प्रकार कहना चाहिये : “गतियों में सावना- 
प्रहतव्य और सर्वेत्रग अनुशयअनुशयन करते हूं, प्रतिष्ठालठान और पुष्टिलाभ करते हु। 
(१.४० सी और कोशस्थान ५) सर्वे अनुश्ञय ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि उनमें ऐसे 
अनुञ्य हूं जो अनिवताव्याकृत घर्मों में अनुज्ञयन नहीं करते। 
यह विभाषा, ७२, २ का व्याख्यान हूं । 
२ सन्चिचित्त ८ प्रतिसन्धिचित्त - कोश, ३-१३ सी, ३८ का उपपत्तिभव। प्रतिसन्धि -- 
विज्ञाण, पटिसम्मिदामग्ग १.प.-५२; प्रतिसन्धिचित और  विज्ञाण, विसद्धि, 
५४८, ६५९॥ 

३.३८, २-१४ के अनुसार । 
परमार्थ व्यावत्त करते हैं: “आप कहते हें कि यहाँ कर्ंसव का निर्देश इसल्ये हूं क्योंकि यह 
गतियों का हंतु हे। स्कन्धों का निर्देश युक्त होगा क्योंकि वह भी गतियों का हेतु है 
* यह कहा जायया कि अन्तराभव एक गति हे यद्यपि इसका पृथक्‌ वचन गति-गमन को ज्ञापित 
करने के लिये हूं। 


जे 
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नहीं। गति' शब्द का अर्थ है जहाँ जाते हें ।' किन्तु अन्तराभव का उत्पाद च्यूतिदेश 
होता है। 

[१५] उर्वास्तिवादिन्‌ू--आरूप्यधातु के भवों का भी उत्पाद च्युतिदेश में ही होता हैं। क्‍ 
इसलिये वह बतियों में संगृहीत न होंगे। 

अत: हम कहते हैं कि अन्तराभव जो दो गतियों के अन्तराल में होने इस से अन्वर्थ संज्ञा 
को प्राप्त होता है गति नहीं है। यदि यह गति होता तो अन्तराल में न होने से इसकी संज्ञा 
अन्तराभव की.न होती। 

सर्वास्तिवादिनु--हम मान लेते हें कि आपने सप्तभवसूत्र से आक्ृष्ट तके का खण्डन किया 
है किन्तु आप श्ारिपुत्र के वचन का (पृ १३) क्‍या करते हैं? 

शारिपुत्र कहते हैं कि नारक कर्म' के विपाक के निवृ त्त होने पर नारक सत्त्व होता है। वह यह 
नहीं कहते कि नारक की गति विपाक ही है : यह गति विपाक-अविपाक-स्वभाव हैं। सूत्र में 
उक्त है कि रूपादि धर्मों से अन्यत्र नारक का अस्तित्व नहीं है । इसका अभिप्राय एक ऐसे आश्रय 
की सत्ता का प्रतिषेध करना है जो एक गति से गत्यन्तर में संक्रमण करता है। इसका आशय 
यह प्रतिज्ञा करने का नहीं है कि तारक के स्कन्ध (रूपादि) विपाकमात्र हैं। वैभाषिकों के अनुसार 
गति एकान्ततः अनिवृताव्याकृत धर्म हें । वेभाषिकों में कुछ का विचार हैं कि यह विपाकज 
धर्म हैं; दूसरों का कहना हैं कि यह विषाकज और औपचयिक धर्म हैँ। इस धातुत्रय में जिसमें 
पाँच गतियाँ हैं अनुलोमक्रम से 


नानात्वकायसंज्ञाइच नानाकारयकर्संज्ञिनः। 
विपर्ययाच्चकका यसंज्ञाइचा रूपिणस्त्रयः ॥५॥। 
विज्ञानस्थितयः सप्त होष॑ तत्पंरिभेदवत्‌। 
भवाग्रा संज्ञिसत्वादच सत्त्वावासा नव स्मृताः॥६॥। 


[१६|५ए--६ ए. सात विज्ञानस्थितियाँ हें : १. नानात्वकायसंज्ञ, २. नानाकायकसंज्ञी 
३ .विपयेय, ४ एककायसंज्ञन, ५. तीन प्रकार के अरूपी सत्त्व। 


गच्छन्ति तासिति [गतिः] [व्या २६० . १९] 

आर्प्या न गतिः स्यपृश्च्युतिदेश एवोत्पादात्‌। आरूप्यगा हि यन्र च्यचन्त विहारे वा वक्षमले 
वा यावच्चतुथ्याँ ध्यानभूमौ तत्रवोत्पच्न्ते : “आरूप्यग जहाँ कहीं च्यूत होते हें, चाहे वह 
विहार हो, वृक्षपूल हो, चतुर्थ ध्यानभूमि हो, उसी स्थान में वह आकाशानन्त्यादि भव में 
उपपज्न होते हैं 

(ऊपर ३.३ बी) [व्या्या २६०. २०] 

 अविवृताब्याकृतवर्मे विषाकज या औपचयिक होते हैं (१. ३७, २.५७) । संघभद्र द्वितीय 
आचार्यों का मत स्वीकार करते हैं। 

२.१० मे हमते देखा कि जीवितेच्धिय विपाकमात्र है, किन्त ५ रूपीद्धिय, मत-इच्द्रिय और 
चार बेंदना कभी विपाक हैं, कभी नहीं। 

तानात्वकायसंसाइच नानाकायकसंज्ञिनः) विपयंयाच्चककायसंज्ञाइचारूपिणस्त्रयः॥ विज्ञात- 


#र 


क्री 


ततीय कोत्स्थान ! कि के अप _# 5; 
के 


सूत्र (मध्यम २४-११) के अनुसार : 
१. रूपी सत्त्व हें जिनके काय और जिनकी संज्ञा भिन्न हें अर्थात्‌ मनष्य और कतिपय 
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देव। यह प्रथम विज्ञानस्थिति है।” 


यह कतिपय देव कौन हैं? कामावचर ६ देव (१.१) और ज्थमाभिनिवंत्तों को 


वर्जित कर प्रथमध्यानिक (त्रह्मालोक क॑) देव। 


[१७] यह तानात्वकाय हें क्योंकि उनके वर्ण, लिग (वस्त्र, आभरण आदि), संस्थान 


(दैर्ष्यादि) अनेक हैं। यह नानात्वसंज्ञी' हें क्योंकि इनकी संज्ञा--सुखसंज्ञा, दुःखसंज्ञा, अदुःखा- 
सुखसंज्ञा--अनेक हैं।' 


ह् 


जड़ 


स्थितयः सप्त। 

विभाषा, १३७, ६ 

जेता हम देखते हूं कारिका में वानात्वकाय, नानाकाय, नानासंज्ञा, नानात्वसंज्ञित अनियत- 

रूप से प्रयकक्‍त हुए हूं। 

सत्र (महाव्युत्पत्ति, ११९, १-७) : १. रूपिण: सन्ति सत्त्वा नानात्वकाया नानःत्वसंज्षि 

नस्तचया मनधष्या एकत्याइच दंवा: , २. . . . -तानात्वकाया एकत्वसंज्ञिनस्ततवथा देवा 

ब्रह्मकायिका: प्रवमासिनिरेत्ताः, ३... -एकत्वकाया एकत्वसंज्चिनस्तच्था देवा आभास्वरा:, 
»-» एकत्वकाया एकत्वसंज्चिनस्तव्था देवा झमकृत्स्ताः, ५- आकाशझानन्त्यायतनम्‌ सिमी 

चोन पाठ “आयतनोपगा: |, ६. विज्ञानानन्त्यायतनम्‌, ७. आकिचन्यायतनम । 

दोघ, २-६८ (३. २५३, २८२, अंगृत्तर, ४. २९, ५.५३) : ७ विज्ञानस्थिति ओर दो 

आयतन हुं [ विज्ञानस्थिति ओर आयतन को मिला कर ९ सत्त्वावास होते हूं, कोश, ३. ६ 

सो | : १ - सन्ति आनन्द सत्ता नानत्तकाया नानत्तसड्ज्निनो सेब्यथापि सनुस्सा एकच्चे उ 

देवा एकच्चे च विनियातिका. . . .२ . सत्ता नानत्तकाया एकत्तसड्थ्ननो. . - - और परवेदत 

यावत सुमक्िण्णा; ५ . सन्ति आनन्द सत्ता सब्वसो रूपसञज्ज्वानं समतिक्कसा पटिघसझ्ड पर 

अत्वयंता नानत्तसज्ज्यानं अमनसिकारा अनन्तो आकासोति आकासानड्चायतनपगा, 

६ .,. -»««-विज्वञाणानञ्चायतनप्या, ७... - - आकिल्चज्ञायतनपगा। 

कामावचरा: बद प्राथमध्यातिकादच प्रथसासिनिव त्तवर्ज्या: [व्या २६१. ३] 

प्रवम ध्यान के देव बहिद्शक नय से यह हूं : १ . ब्रह्मकायिक २ . ब्रह्मपुरोहित, ३ . महान्रह्मा 
(महाब्रह्माणदच) । काइमीर नय से महाकब्रह्माओं का ब्रह्मपुरोहितों से अन्य कोई “स्थान 

हैँ (जसा हमने पृष्ठ २-४ में देखा है) । 
पालिसत्र का विनिपातिक' नहीं हू । 


विभाषा (१३७) में प्रथमध्यानिक देव यह शब्द नहों हू क्योंबि 
आवश्यक नहों हं (कीओकगा की टिप्पणी ) । 

दआन-चाझू और परमार्थ प्रथमाभिनिव त्त का यह अन॒वाद देते हु: कल्प के आवि में 
जिनका जन्स होता हूं। 

हम परमार्थ का अनुसरण करते हें। वसुबन्ध्‌ु (जिनका अनुसरण छलोत्सवा और 
शुआन्‌-चाडु करते हें) नानात्वसंज्ञा का यह व्याख्यान करते हूं: संज्ञानानात्व क्योंकि 
पंज्ञाएं भिन्न हें; इस नानात्व से समन्‍्वागत होने के कारण उनको संज्ञाएं अनेक हूं।” 
नानात्व संज्ञा पर रीज डेविड्स और फ्रँके, दीघ, पृ० रे४, टिप्पणी ८ के हवाले 
देखिये । 


5 इन देवों का संज्ञानानात्व 


२७० अंभिधर्मकोद 


२. “रूपी सत््व जिनके काय भिन्न हें और संज्ञा एक हैं, अर्थात्‌ प्रथमाभिनिव त्त बरह्म- 
कायिक देंव। यह इैितीय विज्ञानस्थिति है।” क्‍ 
इन सब प्रथमाभिनिव त्त देवों की संज्ञा एक है क्योंकि सब को एक ही हेतु की संज्ञा होती है 


8 ली 


| 
ब्रह्मा विचार करता है : मैंने इनका निर्माण किया है और ब्रह्मा के पार्षद विचार करते हू 
कि ब्रह्मा ने हमारा निर्माण किया है।” काय का तानात्व हैं क्योंकि ब्रह्मा और उसके पार्षद 
आरोह, परिणाह, आक्ृति-विग्रह, वाग्भाषा, वस्त्र और आभरण में भिन्न हें । 

- [१८] सूत्र में यह पढित है कि देव यह अनुस्मरण करते हैं कि हमने इस दीर्घाय्‌ सत्तव 
को इतने दीघ॑ काल तक अवस्थान करते देखा है. . .. . . . जब उसने प्रणिधान किया कि अन्य 
सत्त्व भी मेरी सभागता में उपपन्न हों, हम यहाँ उपपन्न हुए” (३.९० सी-डी देखिये)। 
हम प्रइन करते हे कि यह देव कहाँ थे जब इन्होंने ब्रह्मा को देखा | 

कुछ आचार्यों के अनुसार [जो उस सूत्र का प्रमाण देते हैं जिसमें उपदिष्ट है कि ब्रह्मकायिक 
आभास्वर लोक से च्युत हो कर ब्रह्मालोक में पुनरुषपन्न होते हें] उन्होंने ब्रह्मा को उस समय देखा 
था जब वह आभास्वर लोक में थे। किन्तु हम कहेंगे कि द्वितीय-ध्यानभूमिक आभास्वर छोक 
से च्युत हो कर उन्होंने द्वितीय ध्यान का त्याग किया हैँ और द्वितीय ध्यानभूमिक (कोश ७ पृ. 


२ ब्ह्मकायिक से सब प्रथमध्यानिक देवों का अर्थ लेना चाहिये। प्रथम का निर्देश करने से दूसरों 
का भी निर्देश होता हें। 
९ दीघ, १. १८, ३-२९ से तुलता कीजिये। ब्रह्मा विचार करते हूँ : मया इसे सत्ता निम्मिता 
.«»»»०३) दूसरे देव विचार करते हैं : इमिना सं भोता ब्रह्म॒णा निम्मिता। 
तिब्बतो भाषान्तर का यह अनुवाद हो सकता हे: संज्ञा का आकार भिन्न न होने से उनकी 
एक ही संज्ञा है ।“-परमार्थ बहुत स्पष्ट हें: क्योंकि उनकी समान रूप से यह संज्ञा होती हं 
कि ब्रह्म एकप्रात्र कारण हें ।--पंघभद्र इस दोष का प्रतिषेध करते हूं : संज्ञा का 
नानात्व हे क्योंकि ब्रह्महायिक विचार करते हें कि वह निर्मित हें और ब्रह्मा यह विचार करता 
हैँ कि वह निर्माण करता है।” वास्तव में वह कहते हूँ कि दोनों में एक हेतु को संज्ञा होती हे, 
दोनों में निर्माण की संज्ञा होती हे। क्‍ 
आरोह (उत्तरता), परिणाह - (स्थौल्यप्रमाण), आकृति-विग्नह अर्थात्‌ आकृतिलक्षण 
विग्रह। अतः यह शरीर का समानवाची हूँ। [पुनः बेदनानिग्रहं > बेदतासमूह आदि भी 
हँ[; वारभाषा (वागुच्चारण) । शुआनू-चाइु और परमार्थ का अनुवाद>वाग्‌ 
भासः । , हे 
इस वयं सत्त अद्राक्म दोर्धायुवं दीघेसध्चानं तिष्ठस्तं. . . .अहो बतान्येपि सत्तता सम सभा- 
गतायामपपफ्थेरन्निति चेतसः प्रणिधि:। वबर्य चोपपन्ना: |व्या २६१०-२३] । दीघ का पाठ 
भिन्न हे। ब्रह्मा का प्रणिधि-वाक्‍्य यह हे : ... . . अहो बत अज्ञ्यं पि सत्ता इत्थत्तं आगच्छे- 
य्युन्ति और देवों का विचार यह हे: इस हि सं अहसास इध पठसमृपपन्नं। स्य॑ पनम्हा 
पच्छा उपपन्ना क्योंकि हमने उनको अबे से पूर्व यहाँ उपपन्न देखा ओर हम उनके पश्चात्‌ 
उपपन्न हुए। 
पू-क्वाह् कहते हैं कि इस प्रइन के तीन उत्तर हें। संघभद्व में ६ उत्तर का उल्लेख 
हु विभाषा, ९८ पाँच उत्तरों का उल्लेख करती हूँ जिनमें से पहले तोन वसुबत्यु व 
हु 


कप 


अच्कि 


१०५) पूर्व निवास की स्मृति के लिये द्वितीय ध्यान आवश्यक हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्वितीय 
ध्यान का पुनः छाम नहीं किया हूँ क्योंकि महाब्ह्मा को निर्माता अवधारित करने की झीलब्रत- 
परामर्श-दृष्टि में वह पतित हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह मिथ्यादृष्टि द्वितीवध्यानभूमिक 
है क्योंकि किसी भूमि की मिथ्यादृष्टि (या कोई क्लेश ) अधरभूमि को आल्म्बन नहीं बनाती । 

एक दूपरे मत के अनुपा र बह्माछोक में उत्पन्न होने से पूर्व जब वह अन्तराभवस्थ थे तब 
उन्होंने ब्रह्मा को देखा था। यह पक्ष भी नहीं घटता। यह आक्षेप होगा कि अन्तरामव में 
दीघंकाल तक अवस्थान करना सम्भव नहीं हैँ क्योंकि इस लोक में उपपत्ति-तिबन्ध का 
[१९] अभाव है। अतः उनकी यह बुद्धि कैसे हो सकती है कि हमने इस दीर्घायु सत्त्व 
को दीघेंकाल तक अवस्थान करते देखा हूँ ।* 

अतः यह तृतीय मत है कि “ब्रह्माछोक में ही यह देव ब्रह्मा के पूर्व वृत्तान्त का स्मरण 
करते हैं। जिस काल में वह उपपन्न हुए उस समय उन्होंने उस पूर्वोत्पन्न को दीघकाल तक 
अवस्थान करते हुए देखा है। देखकर परचात्‌ उनकी यह वृद्धि होती हैँ कि 'हमनें इस सत्त्व 
को देखा है“; और वह उपपत्तिप्रतिरम्भिक प्रथम-ध्यानभूमिक स्मृति से इस सत्त्व 
की चित्त-प्रणिधि को जानते हें। अथवा ब्रह्मा से उन्होंने सुना है । 

३. “एक काय किन्तु अनेक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ आभास्वर देव--यह तृतीय विज्ञान- 
स्थिति है। 

द्वितीय ध्यान के ऊर्घ्वंतम देवों का अर्थात्‌ आभास्वरों का निर्देश करके सत्र परीत्ताम और 
अप्रमाणाभ देवों को भी निर्दिष्ट करता है। यदि अन्यथा होता तो यह दो प्रकार के देव किस 
विज्ञानस्थिति के होते ? 

वर्ण, लिंग, संस्थान की अनेकता नहीं है। अतः इन देवों का एक काय हैँ। इनमें सुख, 
अदुःखासुख की संज्ञा होती है। अतः इनकी संज्ञा का नानात्व हैं 

वास्तव में ऐसा कहा गया है (विभाषा, ३८, ६)--यच्पि हमारे अनुसार (किल) यह 
यथार्थ नहीं है--कि यह देव मौल द्वितीय ध्यान की सौमनस्य वेदना से परिखिन्न हो कर इस ध्यान 
के सामन्तक में प्रवेश करते हैं और वहाँ उपेक्षा वेदता (८ . २२) का संमुखीभाव करते हें। इस 


'प्रनक:/%;ऋरतताद कशवालाह: धातवाह! एलानाका, 


९ अन्त्रामव का अवस्थान तभी दोर्ध हो सकता हे जब उसको प्रतिसन्धि कामघातु में होती हूं 
३०९१४ डो। द 
व्याल्या के अनुसार-भाष्य इस प्रकार हूं: तस्मात्‌ तत्रस्था एवं तस्य पूवव॑वृत्तान्त समनुस्मरन्तः। 
दोघं॑मध्वानं तिष्ठन्तं दुष्टवन्तः। दुष्ट्वा च पश्चादद्राधमेतेदां बभूव। [व्या २६१. २५] 
परमार्थ इस प्रकार अब करते हें: “ब्रह्मा के लोक में देव पूत वृत्तान्त का स्मरण करत हू। 
उन्होंने दीर्घायू ब्रह्मा को दो्घेकाल तक अवस्थान करतें हुए पहल ही [ - ब्रह्मालोक में 
पुर्वजन्म में] देखा हेँ। पश्चात्‌ वह उसको पुनः दंखतें हूं और इसलिये कहते हें. ...। 
वाह है प््व्‌ हि... ँ' डी बिक | उन्होंने 
शुआन्‌-वाहु : “देव इस सत्व के पूर्व वृत्तात्त का इसो लोक में स्मरण करतें हूँ। उन्होंन 


बुर्वे उसको देखा हें. ... ४ 
ले हि मौतल्यां भूमौ सबंचिय | र्‌ रख ह। हाय । सवश्रम्य ० 2 ६7 हू सम्मुखीकुबन्ति ध्या रद है ३४] |! 


व 


रे७रे . अभिधर्मकोद 
[२०] द्वितीय वेदना से परिखिन्न हो वह मौल द्वितीय ध्यान और सौमनस्य वेदना का पुन: 
ग्रहण करते हैं। यथा कामसुख से परिखिन्न हो अधिपति राज्य-(या धर्म) सुख का ग्रहण करते 
हैं और धर्म से परिखिन्न हो कामसुख का पुनः ग्रहण करते हैं। यह आशक्षेप होगा कि यथा द्वितीय 
ध्यान के देव होते हैं वैसे ही तृतीय ध्यान के देवों को (शुभक्ृत्स्तादि : चतुर्थ बिज्ञानस्थिति) 
भी होना चाहिये, किन्तु तृतीय ध्यान के देव सामन्तक में प्रवेश नहीं करते और सदा सुखेन्द्रिय से 
समन्वागत होते हैं । किन्तु यह आशक्षेप वृथा है । शुभकृत्स्त स्वसुख से परिखिन्न नहीं होते क्योंकि यह 
दान्त है किन्तु आभास्वरों का सुख सौमनस्य होमे से चित्त का उत्प्लावक हैँ और जाच्त नहीं है। 

सौत्रान्तिकों का भिन्न मत है। वह सूत्र (सप्तसूर्य-व्याकरण, दीर्घ, २१ , ८ , मध्यम, २, ८) 
उद्धृत करते हैं: आभास्वर छोक में अचिरोपपन्न सत्त्व छोकधातु-संवर्तनी के नियमों को 
यथार्थ नहीं जानते | जब तेज:संवर्तेनी होती हैँ तब वह अचि को ऊपर उठते और ब्राह्म विमानों 
को दग्ध होते देखते हें; वह भयभीत, दुःखी और विक्षिप्त होते हैँ और कहते हें कि “यह अचि 
यहाँ तक न आये” किन्तु जो सत्त्व आभास्वर लोक में चिरोपपन्न होते हैं वह कल्प के तवर्तनों 
को जानते हैं और अपने भीत साथियों को यह कह कर आश्वासन देते हें कि “मित्रो! भय 
न करों। मित्रो ! भय न करो । यह अंचि ब्राह्म विमान को पूर्व दग्ध कर अन्तहित हो गयी है।” 
इससे हम अच्छी तरह देखते हैं कि द्वितीय ध्यानभूमिक देव कंसे नानात्वसंज्ञी हें । प्रथम ध्यान के 
लोकों के दाह पर उनमें अचि के आगम या व्युपगम की संज्ञा होती है, भीत या अभीत की संज्ञा 
होती है। वेभाषिकों का यह विवेचन कि यह देव सुखादु:खासुखसंज्ञी हें, सुष्ठ नहीं है। क्‍ 

“एक काय और एक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ शुभकृत्स्न देव । यह चतुर्थ विज्ञान- 

स्थिति है। द 

इनकी एकत्व-संज्ञा हें क्योंकि यह सुखेन्द्रिय से समन्वागत्त हें । 

[२१| प्रथम ध्यान में संज्ञा का एकत्व हे। यह क्लिष्ट संज्ञा है, क्योंकि यह शीलब्रतपरामर्श 
से संप्रयुक्त है। द्वितीय ध्यान में संज्ञा का नानात्व है। यह मौल ध्यान और सामन्तक की कुशल 
संज्ञा है। तृतीय ध्यान में संज्ञा का एकत्व है। यह संज्ञा विपाकज है। 

५-७. यथा सूत्र में कहा है, प्रथम तीन आरूप्य अन्तिम तीन विज्ञान-स्थिति हैं।' 

विज्ञान-स्थिति क्या हें ?--यथायोग पाँच स्कन्ध या चार स्कन्‍्ध। काम और प्रथम तीन 
ध्यान (३.७ सी देखिये ) से प्रतिसंयकत पाँच स्कन्ध हैँ; आकाशान्त्यायतनादि तीन आरूप्य से 
प्रतिसंयुक्त चार स्कन्ध हें। 


*! चेतस उत्प्लावकत्वादिति चेतस औहिल्यकरत्वात्‌ [व्या २६२. ३] 

* अग्नि से लोकधातु का क्षय, ३-९० ए-बी, १०० सी-डो। 
आगमव्यपगससंजित्वाद भीताभीतसंज्ञित्वात्‌ [व्या २६२.६] 
अर्पिण: सल्ति सत्तता ये सर्वशों रूपसंज्ञानां समतिक्रभादनन्तमाकाशमित्याकाशानन्त्या 
यतनमुफ्संपद्य विहरन्ति- तथथाकाशानन्त्यायतनोपगा देवा:। इयं पंचमी विज्ञानस्थितिः॥ 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिदेश २७३ 


ध्ट ४ 


शेष विज्ञानस्थिति क्‍यों नहीं है? 

६ बी.दोष में विज्ञान का परिभेद हैँ ।* 

शेष से दुरगेति (नरकादि अपाय ), चतुर्थे ध्यान और चतुर्थ आरूप्य (नैवसंज्ञानासंजायतन) 
जिसे भवाग्न, भव का अग्रम कहते हैं, अभिप्रेत हें । 

वहाँ विज्ञान का परिभेद होता है, विज्ञान व्युच्छिन्न होता है। अपायों में दुःखवेदना विज्ञान 
का अपघात करती हूँ; चतुर्थ ध्यान में योगी असंज्ञिसमापत्ति (२. ४२) की भावना कर सकता 
हैं और इस ध्यान में आसंज्ञिक होता है अथात्‌ वह धर्म (२.४१ बी) जो देवों को असंज्ञि-सत्त्व 
बनाता हैं; भवाग्र में योगी निरोधसमापत्ति की (२. ४३ ए) भावना कर सकता हैं । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार (विभाषा, १३७, ९ ) “वह स्थान जहाँ इहस्थों की जाने 
की इच्छा होती है; वह स्थान जहाँ से तत्रस्थों की व्यूच्चलित होने की इच्छा नहीं होती” 
[२२] विज्ञानस्थिति कहलाता है। अपाय में उमय का अभाव है। चतुर्थ ध्यान में जो समापत्न 
होते हैं, वह वहाँ से व्यूत्थान करना चाहते हैं। पृथग्जन असंजि-सत्वों में प्रवेश करना चाहते हैं 
(आसंज्ञिक-अ्रविविक्षा ); आर्य शुद्धावासिकों में [या आरूप्यायतनों में; शुद्धावासिक झान्तनिरोध 
का संमुखीभाव चाहते हैं | प्रवेश चाहते हैं। भवाग्र विज्ञानस्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ विज्ञान 
का प्रचार अपटु है।' 

सात विज्ञानस्थिति, 

६ सी-डी . भवाग्र और असंज्ञि-सत्त्व, यह ९ सत्त्वावास हूँ। क्योंकि सत्त्वों का वहाँ वस्तु- 
कामता के साथ आवास होता है। 


अरूपिणः सन्ति सत्वा ये सर्वश आकाशानन्त्यावत्नं समतिकम्यानन्त विज्ञानमित्य. .. . . 

[व्या २६२ . १२ आनन्‍्त्यं -व्याख्या का पाठ|। ८. ४ देखिये। 

झेव॑ तत्‌ परिमेदवत्‌। व्याख्या--परिनिद्यतेष्नेनेति परिभेदः [व्या २६२. २३]। 

वसुबन्चु विभाषा, १३७, ८ के आठ आखूपानों में से सातवें को उद्धुत करते हें। 

इहुस्वानां मच्तुकामता। न तत्रस्थानां व्यूच्चलितुकासता। [व्या २६२. २६] 

यह अधिक वाक्य शुआन्‌-चाहु का हे जो संघभद्र का अनुसरण करते हें (जिसे व्याख्या 

३-७ए की व्याख्या में उद्धृत करतो है ) :-- जो आये चतुर्थ ध्यान के पहल तीन लोकों में 

उपपन्न होते हूँ वह झुद्धावासों में (चतुर्थ ध्यान के अन्तिम पाँच छोक) या आर्य में प्रवेश 

चाहते हूँ और बुद्धावास निर्वाण चाहते हूँ।” 

ईवनुप बा र॒त्वात्‌--व्याख्या : चित्तचेत्तानां मन्दप्रचारत्वादबलबद्‌ विज्ञान न 

ब्या २६२ - २६] 

सव्ााब्रासंज्ञितत्वाइच सत्वावासा नव स्मृता:॥ [व्या २६२-२९]। 

फ़ा-पाओ कहते हूं कि सत्र को शिक्षा ९ सत्त्वावासों की नहीं हे किन्तु विभावा (१३०, ३) 

स्पष्ट हूं : “इस ज्ञास्त्र को रचना किसल्यो हुँ? सूत्र के अर्थ का व्याल्यून करते के हिये 

सूत्र को शिक्षा हे कि सात विज्ञानस्थिति, चार विज्ञानस्थिति, ९ सत्त्वावास हें किप्तु 

यह उनका विश्लेब नहीं बताता और यह नहीं कहता कि वह कंसे एक दूसरे में संगहोत होते 

हें या नहीं संग्रहीत होते. . . . ”। 

नवसच्तावाससूत्र : नव सत्व/वासा: | कतमे नव 
१८ 


। मी क50। 


हथिण: सन्ति सत्त्वा नानात्वकाया नानात्व- 


२७४ है अभिषर्मकोंश 


[२३] अनिच्छावसनान्नान्ये चतस्र: स्थितयः पुनः। 
चत्वारः साखवाः स्कन्धा: स्वभूमावेब केवलम्‌ ॥७॥ 
विज्ञानं न स्थितिप्रोक्‍्तं चतुष्कोटि तु संग्रहे। 
चतस्रो योनयस्तत्र सत्तवानामण्डजादयः ॥८॥ 


७ ए. अन्य सत्त्वावास नहीं हैं क्योंकि अन्यत्र आवास की इच्छा नहीं होती। 
यह अन्य कौन हैं? अपाय हैं। यह कर्म-राक्षस सत्त्वों को वहाँ ले जाता है और सत्त्व 


अनिच्छा से वहाँ निवास करते हैं। यह आवार्स' नहीं हें यथा बन्धन-स्थान सत्त्वावास नहीं है।' 


यदि एक सूत्र का वचन है कि सात विज्ञानस्थिति हैं तो एक दूसरे सूत्र के अनुसार 
७ वी . अन्य चार स्थितियाँ हैं।' 


हा 


कॉ 


संज्ञिनस्तद्यया मनुष्या एकत्याइच देवा। अयं प्रथमः सत्त्वावासः. . .  .पाँचवा सच्त्वावास 
असंज्षियों का ह : रूपिण: सन्ति सत्त्वा असंज्ञितो3प्रतिसंज्ञिनः॥ तच्चथा देवा असेंसिसर्वा:। 
अय॑ पञचमः सत््वावासः. - - -नवाँ सत्वावास: अरूपिणः सन्ति सत्त्वा ये सर्वेश आकिचन्या- 
यतन समतिकरम्य नवसंज्ञानासंज्ञायतनमुपसंपद्य विहरन्ति॥ तद्यथा देवा नेवसंज्ञानासंज्ञायत- 
नोपगाः। अय॑ नवसः सत्त्वावास:--दीघ, ३ - २६३ , २८८, अंगुत्तर, ४. ४०१ के संस्करण 
के अति समीप। | 

महाव्युत्पत्ति, ११९ में विज्ञानस्थितियों के अतिरिक्त नंवसंज्ञानासंज्ञायतन (९ वाँ सत्त्वावास) 
और असंज्ञि-सत्व अधिक हें। यही दोघ, २ . ६८ में हे। दीघ की सूची में “नेवसंज्ञा' के पु 
असंज्िसत्त्व हें । 

अनिच्छावसनाज्नान्ये [व्या २६३ - १७] 

शुआन्‌-चाझ सें इतना अधिक हूँ : यथा पूर्व व्याख्यात हे असंजशि सर्तवों से अन्य 
चतुर्थध्यानोपग-सत्त्वावास नहीं हूँ ।* 

व्याख्या कहतो हे कि वसुबन्धु मुखमात्र अपायों का उल्लेख करते हूं। उनकी अभिसन्धि 
चतुर्यध्यनोपग देवों से भी है। चतुर्थ ध्यान आवास' नहीं हूँ क्योंकि वहाँ अवस्थान करने को 
इच्छा नहों होतो। संघभद्र का यहो मत हँ--अन्य व्याख्याकारों का विचार हे कि वसुबत्धु 
केवल अपायों को वर्जित करतें हें और चतुर्थ ध्यान को सतक्त्वावास मानते हें। उनको 
युक्ति का अन्वेषण करना होगा [व्या २६३ < ४] 

चतल्न: स्थितयः पुन:॥ --८ - ३ सी. पृ. १३८-९॥ 

दोघे, ९, ७, संयुक्त, ३, ६--दोघ, रे - २२८ में संयुक्त, ३ - ५४ के अनुसार चार विज्ञानस्थिति 
परिगणित हूँ: रूपपायं वा आवुत्तो विज्ञागं तिदृठमा्च तिदठति रूपारम्मणं रूपपतिद्‌्ठ 
नन्दूपसेवर्न बुद्धि विरूछिहं वेपुल्ल आपज्जति। बेंदनपायं. . . . संस्कृत संस्करण इसके अति- 
समोप होगा; प्रधान पाठान्तर “'रूपोपग' हे। अर्थ स्पष्ट हू : 'रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार के 
समीप जाने से विज्ञान आश्रय का ग्रहण करता हैं; रूप को आलूम्बन ओर प्रतिष्ठा बना, सुख 
से संप्रयुक्त हो, विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता हुं. . . २ 

किन्तु अभिवर्म (विभावा, १३७, ३) के अनुसार सूत्र में यह पद हूँ : रूपोपगा विज्ञानस्थिति, 
वेदनोपगा विज्ञानस्थिति। इनका जो कारकार्थ दिया जाता हे वहु युबत नहीं हो सकता। 


ए.वेभाषिकों का अर्थ : जिस पर विज्ञान स्थित होता है (तिष्ठति) वह विज्ञानस्थिति 
कहलाता हूं। यह स्थिति (विज्ञान का यह आलम्बन) विज्ञान का उपय हूं अर्थात्‌ विज्ञान 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश रछ५्‌ 


(२४) चार स्थितियाँ यह हं--रूपोपगा विज्ञानस्थिति:, वेदनोपगा विज्ञानस्थिति:, संज्ञोपया 
विज्ञानस्थिति:, संस्कारोपगा विज्ञानस्थिति: । 

७ सी-डी . यह स्वभूमिक चार सास्रव स्कन्ध हैं।' 

विज्ञान एक भिन्न भूमि के रूपादि स्कन्धों को आलम्बन बना सकता हूँ किन्तु वह तुष्णा से 
प्रेरित हो उन आलम्बनों का ग्रहण नहीं करता। अतः वे उसकी स्थिति (३. पृ.८ 
टिप्पणी २) नहीं अवधारित होते। 

किन्तु स्वयं विज्ञान (चित्त और चेत्त) जो पञ््चम स्कन्ध है, क्‍यों नहीं विज्ञान की स्थिति 
अवधारित होता है ? 

वभाषिक कहते हैं कि स्थिति जिस पर, जिसमें, अवस्थान करते हूँ स्थाता से (जो अवस्थान 
करता है उससे ) अन्य हैँ। देवदत्त गृहादि स्थान से अन्य हैँ। राजा सिंहासन से अन्य हैं। अथवा 
विज्ञान-स्थिति से अभिप्राय उन धर्मों से हें जिनके प्रवर्तेत के लिये (वाहयति, प्रवर्तवति) विज्ञान 
उन पर अभ्यारूढ़ होता हैं यथा नाविक नौका को खेता है, किन्तु विज्ञान, विज्ञान का अभिरोहण 
कर, उसका वाहन नहीं करता । अतः विज्ञान विज्ञानस्थिति नहीं हूँ । 

किन्तु एक अन्य सूत्र का वचन हैँ कि इस विज्ञानाहार के प्रति (३ . ४० ए) ननन्‍्दी (सोमनस्य ) 
होती है, राग होता है।” यदि विज्ञान के प्रति नन्‍्दी और राग होता हैं तो इसीलिये 
[२५] विज्ञान वहाँ अभिरोहण करता हैँ और प्रतिष्ठित होता है। दूसरी ओर आपकी शिक्षा हें 
कि सप्त विज्ञानस्थिति (३ .५ए) पज्चस्कन्धस्वमाव (विज्ञान इनमें संगृहीत है) है। आप 
विज्ञान को विज्ञानस्थिति-चतुष्क में क्‍यों नहीं जोइते ? 


को समोपचारिणो' हें। यह रूपस्वभाव हेँ। रूप तथा समीप होने से इसका रूपोपगा' 
विज्ेषण हैँ। [व्या० २६३ . १८] 
बो. भगवहिद्येष कहते हे कि सौत्रान्तिक दो नय से व्याख्यान करते ह--१- विज्ञानस्थिति 
का अर्थ हम विज्ञान का अवस्थान, विज्ञानसन्तति का अनुपच्छेद करते हं। इस स्थिति से 
रूप उपयत्ता होता हूँ (उपगम्यते), रूप का तादात्म्य होता हू (तदात्मीक्रियते) ॥ अतः 
स्थिति रूपोपगा हूँ : विज्ञान की स्थिति जो रूप को उपयत होती हूं।” २. अथवा स्थिति 
त्णा हें क्योंकि तृष्णा से विज्ञान की स्थिति होतो हें। अतः विज्ञानस्थिति ” तृष्णाभूत 
विज्ञान को स्थिति ”। यह तष्णा रूप को उपग्रत होती हे, रूप में अभिष्वक्त होतों हँ। अतः 
रूपोपगा विज्ञानस्थिति: -- “तथष्णा जो रूप में अभिष्वक्त होती हें और विज्ञान का अवस्थान 
करती हूँ।” इन दोनों व्याख्यानों में विज्ञानस्थिति रूप से व्यतिरिकत हूं किन्तु यह रूप हें जो 
विज्ञानस्थिति है। अतः व्याख्यान (ए) को स्वीकार करना चाहिये। [किन्तु यह कारिकार्ये 
यकक्‍त नहीं हे।| और अन्य रूपोषगा विज्ञानस्थिति: का यह अर करत हूं : रूपस्वभा 
विज्ञानस्विति:। वास्तव में गम धातु का अर्थे स्वभाव हें यथा खक्‍्खटखरगत, इत्यादि 
में [किन्तु हम कहते हें कि गत उपय नहीं है। ] 
चत्वारः सास्रवा: स्कन्धा: स्वभूमादवेव [व्या० २६३ - ३१] 

हब १३७ . ३ इसकी समीक्षा करती हू कि यह स्कन्ध सत्त्वाख्य हु या अतत्त्वाख्य | 

सत हूं। 

संबक्त, १५, ७; संयत्त, २. १०१ (नेंत्तिप्फमरण, ५७) : विज्ञाणे थे भिक्‍खवयें आहारे 

अत्थि नन्‍्दी अत्थवि राग्रो अत्वि तष्हा पतिटिठतं तत्थ विज्ञ्ा्ण विरुढं--मेंने शुआन्‌-चाडु 


२७६ .. अभिधर्मकोशं 


वैभाषिक उत्तर देता है--यदि हम उपपत्त्यायतन (निकाय-सभाग ) में संगृहीत पंचस्कन्धों 
के प्रति साभिराम विज्ञान-प्रवृत्ति का, स्कन्धों में भेद किए बिना, अवधारण करें तो हम कह 
सकते हैं कि विज्ञान विज्ञानस्थिति है। किन्तु यदि हम एक एक स्कन्ध का विचार करते हैं तो हम 
देखते हैँ कि रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार, जो विज्ञान के आश्रय, विज्ञान से संप्रयुक्त और 
विज्ञान के सहमभ हैं, विज्ञान के संक्‍्लेश में हेतु हैं। किन्तु विज्ञान इस प्रकार विज्ञान-संक्लेश का 
हेतु नहीं है क्योंकि दो विज्ञानों के युगपदाश्रयत्व का अयोग है। अत: चार विज्ञानस्थिति की देशना में 
७ डी-८ ए. केवल (पृथग्‌) विज्ञान विज्ञानस्थिति नहीं कहा गया हैं। पुनः भगवत्‌ चार विज्ञान- 
स्थिति की देशना क्षेत्रभाव से करते हें और सोपादान कृत्स्न-विज्ञान की देशना बीजभाव से 
करते हैं। वह बीज को बीज के क्षेत्रभाव से व्यवस्थापित नहीं करते और हम देखते हें 
[२६] कि जो धर्म विज्ञान के सहवर्ती हैं उन्हीं का साधुरूप से क्षेत्रभाव होता है। प्रहन है कि 
क्या चार स्थितियों में सात का संग्रह हैं या सात स्थितियों में चार का संग्रह है ? नहीं। 

८ बी. संग्रह में चार कोटि हैं।' क्‍ 

प्रथम कोटि : सात में संगृहीत विज्ञान का ग्रहण चार में नहीं है। 

द्वितीय कोटि : अपाय, चतुर्थ ध्यान और भवाग्न के चार स्कन्ध (विज्ञान को वर्जित कर) 
चार में संगृहीत हैं। द 

तृतीय कोटि : सात में संगृहीत चार स्कन्ध चार में भी संगृहीत है। 

चतुर्थ कोटि : इन आकारों को स्थापित कर अन्य धर्म न सात में संगृहीत हैं, न चार में 
[अर्थात्‌ अपायादि का विज्ञान, अनाख्रव धर्म] । 

हमने कहा है कि धातुत्रय में गत्यादि भेद हें। 

८ सी-डी . वहाँ अण्डज आदि सत्तवों की चार योनियाँ हैं।' 


और परमार्थ का अनुसरण किया हूँ। लोत्सवा के अनुसार : विज्ञानाहारे अस्ति नन्‍्दी, 
अस्ति रागः। यत्र नन्‍्दी तत्र रागः। तत्र प्रतिष्ठितं विज्ञान तिष्ठति। 

पालि विरूछ॒ह' के अनुरूप अभ्यारूढ हे (इस शब्द का प्रयोग नाविक के नौका पर चढ़ने के 
लिये किया गया हे) 

केवलम्‌ । विज्ञानं न स्थितिः प्रोक्‍क्तम्‌। [व्या २६४. २०] 

संयुक्त, २, ६--संयुत्त, ३.५४ से तुलना कीजिये। 

क्षेत्रभावेन चतस्रो विज्ञानस्थितयों देशिताः। विज्ञानं बीजभावेन सोपादानस्‌ [ < स्वभूमिकया 
तृष्णया सतृष्णम्‌| क्ृत्स्तम्‌ [  सर्वसन्‍्तानगतम्‌| [ब्या २६४. २३] 

अतीत ओर अनागत चार स्कन्ध अतीत और अनागत विज्ञान की स्थिति हें। 
चतुःकोटिस्तु संग्रहे। [व्याख्या २६३ - ३३--व्याख्या का पाठ चतुष्को्ि हे] 

चतस््रो योनयस्तत्र सत्त्वानामण्डजादय:ः।॥। 

समातार्थक दाब्द के लिये 'मातृका' उपयुक्त हे। साधुतर यह होगा : “चार प्रकार 
की उत्पत्ति क्‍ क्‍ क्‍ 
कारणप्रज्ञाप्ति, अध्याय १५ (बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४५) में चार योत्ि और उनका 
पाँच गतियों से सम्बन्ध व्यास्यात हे । वसुबन्धु अपनी सूचनाओं को ( कपोत 


मा । 


नो पी 


सब 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश २७७ 


योनि का अर्थ उत्पत्ति है। नैरुकत विधि से योनि का अर्थ मिश्रीभाव' है। उत्पत्ति में-जो 
 सत्त्वों को सामान्य हँ--सब सत्त्व आकुल होते हैं।' 
[२७| अण्डजयोनि : जो सत्त्व अण्ड से उत्पन्न होते हें : हंस, क्रौंच, मयूर, शुक, सारिका 


आदि। 


जरायुजयोनि : जो सत्त्व जरायु से उत्पन्न होते हैं : गज, अदव, गो, महिष, गर्दम, शुकर आदि ।' 
संस्वेदजयोनि : पृथिवी आदि मूतों के संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व : कृमि, कीट, पतंग, मशाक। 
उपपादुकयोनि : जो सत्त्व सकृत्‌ उत्पन्न होते हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अविकल और अहीन 


हैं और जो सर्वे अंग्र-प्रत्यंग से उपेत है । उन्हें उपपादुक कहते हैं क्योंकि वह उपपादन' कम में 


ऑल 


ब्ल्घ्लै 


है 


मालितो, आश्रम्ोत्पन्न' भिक्षणी आदि को कथा) वहों से लेते है । विसूद्धिमग्ग, ५५२ में 
इसी विषय का अध्ययन हुं। 

दोध, ३ . २३० : चतस्सो योनियो, अण्डजयोनि, जलाबज योनि, संसेदज योनि, ओपपातिक 
योनि; मज्मिम, १. ७३ : अण्डजा योनि. . . . . (लक्षणों के साथ); विसुद्धि, ५५२, ५५७; 
महाव्युत्पत्ति, ११७ : जरायजा:, अण्डजाः:, संस्वेदजा:, उपपादुका: 

योनि ८ उत्पत्ति, शुआनचाहु ; परमार्थे  मिश्रीभाव । परमार्थ (२३. १, फ़ोल्ओि 
रे५ए, पंक्ति ७)--शुक्रशोणितसन्निपातो योनि, प्रद्मस्तपाद में (विज्ञ. एस. एस . प्‌ - २७) । 
वहाँ योनिज और अयोनिज के लक्षण दिये है । 

जरायुज--जराययेन मातुः कुक्को गर्भो वेष्टितस्तिष्ठति । तस्माज्जाता: जरायुजा: [व्या 
२६५ . ८ [--मज्कित--पें सत्ता वत्विकोसमभिनिब्मिज्ज जायन्ति अयं वृच्चति जलावुजा 
योति। गर्भवारण के अनेक प्रकार पर समिलिन्द, १२३, समनन्‍्तपासादिका, १०२१३; 
विडिद्य, गेंव्॒तं, २४। 

संस्वेदज--भूृतानां पृथिव्यादीनां संस्वेदाद द्रवत्वलक्षणाज्जाताः, . . .-[व्या २६५-९| 
सज्किप--ये सत्ता पृतिमच्छे वा. . . - जायन्ति । 

उपपादुक सत्त्व। 

महाव्य॒त्वत्ति, कोशव्याख्या, महावस्तु में उपपादुक; ओऔपपादुक, दिव्य, अवदानशतक:; 
औपपादिक, चरक (विडिद्, गेबु्तं, १८७ में उदृत ), जन उववाइय', पालि ओपपातिक। 


उपपातिक, उपपत्तिक, ओपपातिक (सुमंगलविलासिनी में इसका लक्षण दिया ह : चवित्दा 
उप्पज्जनकसत्ता - जो [तत्काल] मर कर पुनः उत्पन्न होते हैं ।” 

सद्धमेंपुण्डरीक, ३२९४ : ऋद्धिवश छोक में उत्पन्न । ग्रन्थसची बहुत विस्तृत हैं, 
सेना, जें० एएस, १८७६, २. ४७७, विडिश, गेंबर्त, १८४, से लेकर एस० लेवी, जे० 
एएस, १९१२,२.५०२ तक (जिसे वबेंबर, चाइल्डसं, छाएमन आदि उद्घत 
करते हू ।) 

उपपात' का अर्थ केवल उत्पत्ति हें (च्यूत्यपपातज्ञान, ७-२९ इत्यादि) बह आवध्यक 
नहीं हें कि इसका यह अर्थ हो “आकस्मिक और असामान्य उत्पत्ति। (६ रोज 
डबिड्स-स्टीड ) 

उपपादुकों का निर्षेघ, कोश, ९ पृ. २५८। 

अविकलेब्रिय; अहोनेन्द्रिय : चक्षुरिन्द्रिय हीन हे जब पुदुंगल काण हूं, विश्ञान्त हूं। हस्त- 
पादादि अंग हूं; अंगृल्यादि प्रत्यंग हु 

उपपादन उपपत्तों साधकारित्वात्‌। व्या २६५. १३| 


२७८ . अभिधर्मकोद | 


प्रवीण हैं, क्योंकि वह सकृत्‌ (कललादि अनुक्रम से नहीं; शुक्रशोणित-उपादान के बिना) 
[२८] उत्पन्न होते हें। देव, नारक, अन्तराभव ऐसे सत्त्व हें।' 
गतियों में योनि कैसे विभकत हें? 
चतुर्धा नरतियेंड्चों नारका उपपादुकाः। हे 
अन्तराभवदेवादच प्रेता अपि जरायुजा: ॥९॥ 


९ ए. मनुष्य और तियेंक चतुविध हैं।' 

अण्डज मनुष्य यथा शैल और उपशैर् स्थविर जो क्रौंची के अण्डों से निर्जात थे।' ऐसे ही 
मृगार माता [विशाखा] के ३२ पुत्र थे; ऐसे ही पंचालराज के ५०० दारक थे।' 

जरायुज मनुष्य, जेसे आज के मनृष्य। 

संस्वेदत मनुष्य, यथा मान्धाता,, चार और उपचारु, कपोतमालिनी', आम्रपाली” 
पमृति। 

[२९] उपपादुक मनुष्य (२. १४), प्राथभमकल्पिक मनुष्य (२.१४, ३.९७ सी)। 
तिरयंक्‌ भी चतुविध हैं। तीन प्रकार तो सामान्य अनुभव से ज्ञात हैं। नाग और गरुड़ उपपादुक 
भी हैं। (नीचे पृ.३१ टिप्पणी ३) 


$ सज्किम : कतमा व ओपपातिका योनि। देवा नेरयिका एकच्चे व सनुस्सा एकच्चे च 
विनिपातिका । 

* च्तुर्धा नरतियेंज्चः द 

१ ऋज्चोनिर्जातौ--दो बनियों ने जिनका यानपात्र भिन्न हो गया था समुद्र तोर पर एक 
ऋरजची को पाया (समधिगत ) । उससे स्थविर होल और उपशेल उत्पन्न हुए (व्या २६५. 
१४) | एक दूसरे ग्रन्थ के अनुसार-- होल - पर्वत, उपदोल - क्षुद्रपवंत; एक क्रोंच ने 
वहाँ दो अण्डे दिये जिनसे दो मनुष्य उत्पन्न हुए। अतः उनका नाम हल, उपशल हुंआ। 

” विज्ञाखा के ३२ अण्डे हुए, राल्स्टन-शीफ़नर, पृ. १२५--प्मावती के अण्ड, शावने, 
सेंक सेत कांत, १.८१ (माता का दुग्ध)। 

* पंचालराज की महादेवी के ५०० अण्डे उत्पन्न हुए। उन्हें एक मंजूषा में रख कर गंगा में 
प्रवाहित किया गया। लिच्छविराज ने उस मंजूषा को पाया और उसे उद्घादित कर उसमें 
से ५०० दारक पाये। व्याख्या [२६५ . १६| 

* उपोषध राजा के सिर पर एक पिठक हुआ। उसके परिपाक-परिभेद से मान्धाता दारक 
उत्पन्न हुआ। मान्धाता (चक्रवर्ती राजा, कोद्य, ३. ९७ डी देखिये) की जानु पर दो फोड़े 
हुए। उसके फूटने पर दो दारक, चारु-उपचारु, उत्पन्न हुए । दिव्य, २१०, राल्स्टन 
शीफ़नर पृ. २७--बुद्धधरित, १.२९ और कावेल के हवाले ( विष्णुपुराण, ४.२, 
महाभारत, ३४९०४५० ), हापकिस, ग्रेट इपिक, १९१५, १६९। 

४ कपोतमालिनी--ब्रह्मदत्त राजा की छातो पर एक पिटक हुआ। उससे यह दारिका 
उत्पन्न हुई। 

£ सुनते हेँ आम्रपाली कदलीस्तम्भ से उत्पन्न हुई थी। झावने, सेंक सेंत कांत, 
३. ३२५, नेव्जियो, ६६७ (१४८ और १७० के बीच अनूदित) में आज्रपाली और जोवक 
का इतिहास देखिये; राल्स्टन-शीफ़नर, पु० ५२--थेरीगाथा, पू. १२२० में उत्पत्ति 
उपपादुक मानी गयी हे । हु 
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९ बी-सी . नारक, अन्तरामव और देव उपपादुक हैं।' 

यह तीन प्रकार के रुत्त्व एकान्ततः उपपादुक योनि के हैं। 

९ डी.प्रेत भी जरायुज हैं।' 

यह दो प्रकार के हैं, उपपादुक और जरायुज। इनका जरायुजत्व प्रेती-मौद्गल्यायन संवाद 
से सिद्ध होता है : में रात्रि में पाँच बच्चे देती हेँ और प.च दिन में में उनको खाती हें और 
तिस पर भी मुमको तृप्ति नहीं होती ॥”! 

ध्ठ योनि कौन है ? 

उपपादुक योनि । 

[३०] किन्तु चरमभविक बोधिसत्त्व को उपपत्तिवशित्व प्राप्त होता हैँ। वह जरायुजो- 
पपत्ति को क्‍यों पसन्द करते हें? (३. १७ देखिये) 

इस प्रदन के दो उत्तर हें---१ . बोधिसत्त्व इसमें बहु उपकार देखते हैं। एक ही वंश का होने 
के कारण शाक्‍यों का महावंश सद्धम में प्रवेश करता है। उनको चक्रवर्तियों के कुछ का समझ कर 
मनुष्य उनके प्रति महान्‌ आदर प्रदर्शित करते हें। यह देखकर कि मनुष्य होकर इन्होंने यह सिद्धि 
प्राप्त की है मनुष्यों का उत्साह बढ़ता हैँ। यदि बोधिसत्त्व की जरायुजोपपत्ति न होती तो लोगों को 


नरका उपवादुकाः। अन्तराभवदवाइच 
मज्कित, १. ७३, विभंग, ४१६ से तुलना कीजिये। 
प्रेता अपि जरायजा 
यह परिच्छेद विभाषा, १२०, १२ और कारणप्रन्ञाप्ति, १५ के अनुसार ह (ब॒द्धिस्ट 
कास्मालजो प. ३४५-६) ।--एक बात में वसुबन्धु इससे व्यावत्त होते हे : “प्रेत 
केवल उपपादुक हूं। कुछ आचार्य कहते हें कि यह जरायुज भी होते हूं । एक प्रेती आयुप्मान्‌ 
मोदगल्यायन से कहती ह. . . - - .. ।” व्याख्या कहती हूं कि प्रेतों के संवाद से यह प्रतोत 
होता हैँ कि उसके बच्चे उपपादुक हें। यदि वह जरायज होते तो माता उनको खक 
तृप्त होती | किन्तु इतने बच्चों का सक्ृत्‌ जन्म विरुद्ध नहीं ह क्योंकि इतने ही काल में प्रेत 
के बच्चों का आत्मभाव परिपुरित हो जाता हे और माता की अभिप्रवद्ध ज्घांसा के दो 
से इतने भोजन से भी उसको तृप्ति नहीं होती। 
पेत्तव॒त्व, १ . ६: कालेन पंच पुत्तानि साय॑ पंच पुनापरे। विजयित्वान खादासि ते पि न होन्ति 
में अउम्‌॥ व्याख्या में संस्कृत गाया के कियदंड पाये जाते हें : [अहम्‌| रात्रो पम्च सुतान्‌ 
दिवा पठव तथापरान्‌। जनपित्वा [पि खादामि | नास्ति तस्तिस्तथापि में ॥ [व्यात्या २६५ 
०] सिहर में एक निज्कामतण्हिकपेत हें जो केवल उपपादुक हुं और अन्य प्रेत है जो चार 

प्रफार के हें। रोज़ डेविड्त-स्टीड में 'पेत दाब्द देखिये । 

* मडाव्यत्पत्ति, २७ के अतसार पाँचवीं बोधिसत्ववश्चिता; मध्यमकावतार, ३४७ सें इनका 
लक्षण दिया हू । 

के महावस्तु, १. १४५ में “बद्ध अपने विशेष ग॒णों से उत्पन्न होते हु और उनकी उत्पत्ति उप- 
पादुझ हु; १. १५४, राहुल साक्षात्‌ तुषितलोक से अवतीर्ण हो अपनो माता को कुल्षि में 
प्रवेश करते हें। उनका जन्म अद्भुत हे किन्तु चक्ररतियों के समान ओपपादुक उपपत्ति नहीं 
हैं ।” इन बचनों पर और महावस्तु के अन्य लछोकोत्तरवादी वचनों पर बायें, जे० द० 
सावां, अगस्त, १८९९ देख्िये। ललित, लेफ़मान, ८८ से तुलना कीजिये । 
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उनका कुल अज्ञात होता और वह कहते कि “यह मायावी कौन है, देव है या पिशाच ? ” वास्तव में 
अन्य तीथ्थ्य अपभाषण करते हैं : कल्पद्यत के अन्त में लोक में ऐसा मायावी प्रादुर्भूत होता है जो 
अपनी माया से लोक का भक्षण करता है। २.अन्य कहते हें कि बोघिसत्व इसलिये 
जरायुजयोनि से उत्पन्न होते हैं जिसमें निर्वाण के अनन्तर उनके शरीर-धातु का अवस्थापन 
हो सके ।' इन शरीर धातुओं की पूजा से सहस्रों मनुष्य तथा अन्य सत्त्व स्वर्ग और मोक्ष का 
[३१] लाभ करते हैँ । वास्तव में बाह्य बीज (शुक्र, शोणित, कर्देमादि ) के अभाव से औपपादुक 
सत्त्वों का शरीर मृत्यु के पश्चात्‌ अवस्थान नहीं करता। अचि के सदृद्व यह निरवशेष अन्तहित 
होता है।' किन्तु हम देखते हैँ कि जो आचार्य बुद्ध की आधिष्ठानिकी ऋद्धि मानते हैं उनको यह 
परिहार युक्त नहीं लगेगा। एक प्रइन से प्रश्नान्तर उत्पन्न होता है। 

यदि औपपादुक सत्त्वों का काय-निधन होता हैं, तो सूत्र में यह कंसे उक्त हैँ कि “उपपादुक 
गरुड़ उपपादक नाग को खाने के लिये ले जाता है ? ३ 

सूत्रवचन है कि वह उसे खाने के लिये (भक्षार्थम्‌) नाग का उद्धरण करता है (उद्धरति)। 


* यथान्यतीथिका अपभाषन्ते. ....। यह तीथिक मस्करिनू आदि हं--निर्भन्थज्ञास्त्र में 
पठित हे : ऋद्धि भदन्‍त को दर्शयति। मायावी गौतम: । अन्यत्न भगवत्‌ को उदिष्ट कर कहा 
है : कल्पशतस्थाध्त्ययादेबंविधो लोके मायावी प्रादुर्भूय छोक॑भक्षयति [व्या २६६. ८ 
व्याख्या का पाठ--मायया लोकम्‌ |॥ वसुबन्धु इसे उद्धृत करते हें। [ लोक का भक्षण 
करना”, लोकोपजीवी होना” |--मज्मक्रिम, १. ३७५ से तुलनां कीजिये : समणो हि भन्‍्ते 
गोतमो सायावी--. . - .संयुत्त, ४. ३४१; थेरगाथा, १२०९ की अर्थंकथा । 

विभाषा, ८ , ९-- तीथिक बुद्ध को उद्दिष्टि कर अपभाषण करते ह कि वह बड़ा मायावी है 
ओर लोगों के चित्त को विक्षिप्त करता हे। और २७, ८ : पाठलि-तीथिक कहता हे कि 
“गौतम, क्या तुम माया जानते हो ? यदि तुम नहीं जानते तो तुम सर्वज्ञ नहीं हो; यदि 
तुम जानते हो तो मायावी हो ।” क्‍ 

विभाषा, १२०, १५ । हे 


दरोरधातूनामवस्थापनाथंम्‌ [व्याख्या २६६. १३|  - 
सुवर्णप्रभास के अनुसार शरीरधातु वेसे ही निःस्वभाव हूं जैसे कि बुद्ध। (जे. आर. ए. एस. 
२१९०६, ९७० ) | ह 

एक काय-निधन हें अर्थात्‌ कायताश : मरणकाल में शरीर अन्तहिंत होता है (अन्तर्धीयते) 
**००००““कारणप्रज्ञाप्ति की यह शिक्षा हैं। | 
शरीरधातु के अधिष्ठान और ऋद्धि पर ७.५२ देखिये । | 
व्याख्या का व्याख्यान: अधिष्ठान उस वस्तु को कहते हें जिसका अधिष्ठान (अधितिष्ठति) 
मायावी यह कह कर करता हे कि यह ऐसा हो'। इस ऋद्धि का यह प्रयोजन है अथवा 
इस ऋद्धि का इस वस्तु में उत्पाद होता है। अतः यह ऋद्धि आधिष्ठानिकी कहलाती है।” 
चार प्रकार के गहड्ड और नागों पर ( डब्ल. दविसेर, ड्रेगन इन चाइना ऐंड जापान, 
१९१२)और किस कम से प्रथम द्वितीय का भक्षण करते हे, दीर्घ,१९ , २०, संयुत्त, ३.२४०, 
२४६। 

१६ नाग हें जिनकी (सागर, नन्‍्दादि) गरुड़ों के आक्रमण से रक्षा होती है, डब्हू० 
ढ० विसेर की टिप्पणी--३ . ८३ बी, बी ४८ देखिये। 


छू 
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मूत्र यह नहीं कहता कि वह उसे खाता है। अथवा जब तक नाग मृत नहीं होता तब तक वह उसे 
खाता हूँ किन्तु वह मृत नाग से तृप्त नहीं होता (न पुनर्मृतस्यास्य तृप्यति ) । 

सब से विस्तृत योनि कौन हैं? 

उपपादुक योनि। क्योंकि इसमें सर्व नरकगति, सर्वे देवगति तथा अन्य तीन गतियों का एक 
प्रदेश और अन्तराभव संगृहीत हें। 

अन्तराभव-सत्व, अन्तराभव क्‍या है ? 


[३२] मृस्युपपत्तिभवयोरन्तरा भवतीति यः। 
गम्पदेशानपेतत्वान्नोपपन्नोपत्तराभव: ॥ १०१ 


१०. अन्तराभव मरणभव आअंर उपपत्तिभव के बीच अन्तराल है। गम्य देगा में प्राप्त न 
होने से हम नहीं कह सकते कि यह उपपन्न है।' 


संवभद एक दूसरे मत का निदेश करते हू जिसके अनुसार संस्वेदण योनि सब से अधिक 
विस्तृत हे । 

मत्यपपत्तिमवयोरनन्‍्तराभवतीह यः। 

गध्यदेशानुयेतत्वान्नोपपन्नोडन्तराभवः ॥--प्‌ . ४१ देखिये। [व्या २६७. ६| 

अन्तराभव की संक्षिप्त पुस्तक-सची । 

कोश, ३. १०-१५, ४ड०सी; ४.५३ ए-बो; ४ . ३४ए , ३९; ९, अनवाद प्‌ २५८। 
कयावत्यू, ८ . २--सम्प्रितोय और पुव्व्सेलिय के विरुद्ध थे रवादी अन्तराभव का प्रतिषेध 
करता हूं। सम्मितीय और पुव्वसेलिय अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ नामक अनाग्रामिन के भव को 
मानते हें (नीचे पृ० ३८ और ३ . ४० सी, टिप्पणी देखिये) ॥ इनके अनुसार नारक, अस- 
ज्ञपत्त और आःरख्प्यगति के सत्तवों का अन्तराभव नहीं होता 

सम्मितीयनिकायज्ञास्त्र, नेञजिजयो, १२७२, ततीय अध्याय, कारणप्रज्ञाप्तिशास्त्र, 
११.५ (बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४१)॥। वे निक्नाय जो अन्तराभव का प्रतिषेध करते हूँ 
सहासांधिक, एकव्यवहारिक, लोकोत्त रवादिन्‌, कुक्कुटिक, महीजझ्ासक, (बसुमित्र ), महा- 
सांघिक, महीज्ञात कु, विभज्यवादित्‌ (विभाषा, १९ . ४)--विभाषा कई मतों का उल्लेख, 
करती हुं: अन्तराभव का निबंध; त्रेवातुक उत्पत्ति से पूर्व अन्तराधव; कामोषपत्ति से 
पूर्व अन्तराभव; कामरूपोपपत्ति से पूर्व अच्तराभव--केवल यही मत यकक्‍त हे । 

विभाषा, ६८, ८-७० : यद्यपि मरण और उपपत्ति के काल और दंश में भेद हो तथापि 
क्योंकि अन्तराल सें कोई विनाद नहीं होता जिसके अनन्तर उपपत्ति हो यह निकाय 
अन्तराभव नहीं मानतें।” विसृद्धिमग्ग, ६०४, सध्यमकवृत्ति, "४४ में मरण के अनन्तर ही 
उपपत्ति होतो हु: तेंसमन्तरिका नत्थि । 

ब्राह्ममों के ग्रन्थ, विशेषकर इलोकवातिक, आत्मवाद, ६२ :-- विन्ध्यवासिन्‌ ने अन्तराभव 
देह का प्रतियेध किया हं।” गोल्डस्टकर, अन्तराभव ओर अतिवाहिक, आतिवाहिक; 
'सांख्य सत्र, ५.१०३॥ [ए. बी. कौथ, कर्मम्रीमांसा, पृ. ५९, बुलेटिन स्कूल 
ओरियंटल स्टडीज़, १९२४ ,पुृ . पुष्ठ का विचार हू कि यह विन्ध्यवासिन्‌ सांख्य का 
आचाय नहीं ह. जिसका ताकाकुसु ने लाइफ़ आव वसुबंत, जे. आर. ए. एस., १९०० 
जनवरो के अंक में उल्लेख किया ह।| 


किस प्रकार 'अद्रीरी जीव एक नतन आयतन प्राप्त करने के पुव महासंघ के तुल्य संसरण 
करता हू” इस पर हापकिन्स, ग्रेट इपिक, ३९, जे. ए. जो. एस . २२, २७२॥ मृत 


२८२ अभिषमंकोटा 


मरणभव अर्थात्‌ मरणकाल के पंचस्कन्ध और उपपत्तिभव अर्थात्‌ उपपत्तिकाल के 
पंचस्कन्ध-के अन्तराल में एक भव--एक काय', एक पंचस्कन्ध--होता हैं जो उपपत्ति-देश 
को जाता हैं। 
[३३] यह भव दो गतियों के अच्तराल में होता है। अतः इसे अन्तराभव' कहते हैं। 
इस भव का उत्पाद होता है। क्यों नहीं कहते कि यह उपपन्न होता है, क्‍यों नहीं कहते कि 
इसकी उपपत्ति' होती है ? हम कहते हे कि यह उपपच्चमान है किन्तु यह उपपन्न नहीं है (३ . ४० 
सी. देखिये ) । वास्तव में नैरकत विधि से (पद्‌ - गम्‌, उपपन्न - उपगत ) पद्‌ धातु गत्यर्थक है और 
उपपन्न का अर्थ उपगत हैं। जब अन्तराभव का (अथवा अन्तराभव-सत्त्व का) आरम्भ होता है 
तब गम्य देश में अर्थात्‌ उस स्थान में जहाँ कर्मविपाक की अभिव्यक्ति और परिसमाप्ति होती 
हैं वह उपगत नहीं होता । 
अन्य निकायों ' के अनुसार मरणभव और उपपत्तिभव के बीच विच्छेद होता है, अन्तराभव 
नहीं होता। यह मत अयुक्‍्त है जेसा कि युक्ति और आगम से सिद्ध होता है। 
ब्रीहिसस्तानसाधर्म्पादविच्छिन्नमवोदभव:ः | 
प्रतिबिम्बमसिद्धत्वादसाम्थाच्चानिद्शनम्‌ ॥ १ १ 
११ ए-बी . ब्रीहि-सन्तान के सदृ्ञ होने से विच्छिन्न भव का उद्भव नहीं होता ।* 
क्षणिक धर्म सन्तानवर्ती हेँ। जब वह एक देश से अपेत हो देशान्तर में प्रादुर्भूत होते हैं तब 
[३४| इसका कारण यह है कि उनका उद्भव अविच्छेदेन अन्तराल-देशों में होता है। जैसे एक 


नरक गमत के लिये प्रेत काय का ग्रहण करता हूं, सांख्यप्रवचनभाष्य, ३. ७। 

जे. आर. ए. एस. १८९७, ४६६, जे. एएस. १९०२, २. २९५ में विविध सूचनायें; 
निर्वाण (१९२५), २८; कीथ, बुद्धिस्ट फ़िलासफ्रो, २०७; सूत्रालंक़ार, प्‌ . १५२, मध्यमक- 
वृत्ति, २८६ प४डं४--बार-दो पर जाइके और दारच्चन्रदास | और एक समृद्ध 


च् 


साहित्य |। 

यह कडिताई उपस्यित करता हूं। हमने देखा हे कि गति अनिवृताव्याकृत है । उपपत्तिभव 

एकास्तेन क्लिष्ट है (३.३८) । मरणभव भी कभी कुशल और कभी क्लिष्ट होता है। 

अन्तराभत्र मरणभव और उपपत्तिभव के अन्तराल में होता हैं। उसके लिये यह कंसे कह सकते 
हें कि यह दो गतियों के अन्तराल में होता हूँ (गत्योरन्तराले ) ? उत्तर--मरण और उपपत्ति- 

भत्र में अनिवृताब्याकृत निकायसभाग, जोवितेन्द्रिय, जात्यादि तथा कार्येन्द्रिय (२.३५) 

जो गति-स्वभाव हूँ विद्यमान होते हेँ। [व्याख्या २६६ . ३१] 

यत्र ययाक्षितस्थ विपाकस्यथाभिव्यक्ति: समाप्तिइच [ व्याख्या २६७. ७]|--४ . ९५ 

के अनुसार जन्माक्षेयक कर्म (देव, सनुष्यादि) से अभिव्यक्ति होती है; परिप्रक कर्मों से 

(वर्ग ध्यातादि) परिसम्राप्ति होती है। अथवा : वह देश जिसमें कर्म से आक्षिप्त विपाक 

अर्थात्‌ नासरूप को अभिव्यक्ति होती हे और जहां षडायतन की पति होती है। 

: भशसांधिहादि चार निकाय अन्तराभव का अस्तित्व नहीं सानते। मैटीरियल्स 
आव जे. ज़िजुस्की में वसुसित्र की समयभेद को टोका देखिये । महीशासकों का भी यही 
मत हे। (साएकी) 

 ब्रीहिसन्तानसाधर्म्याद्‌ अविच्छिन्नमवोद्भव:। [व्यास्या २६७, १३] 


अश््ी 


बॉ 


तृतोय कोशस्थान : लोकनिर्देश २८३ 


ब्रीहिसन्तान को जब एक दूरवर्ती ग्रामान्तर में ले जाते हें तब वह अन्तराल के ग्रामों में से होकर 
उस ग्रामान्तर में आनीत होता है, इसी प्रकार चित्त-सन्तति मरण-(मरणभव) देश से अपेत हो 
कर अविच्छेदेन (अन्तराभव) उद्भूत हो उत्पत्ति (उपपत्तिभव) ग्रहण करती हैं ।' 

किन्तु इसमें यह दोष दिखायेंगे कि सन्‍्तानवर्ती प्रतिबिम्ब विम्ब से विच्छिन्न होकर भी 
आदरणों, उदक आदि में उत्पद्यमान होता है। अत: मरण-भव-देश और उपपत्ति-भव-देश के 
अन्तराल में अविच्छिन्नसन्तानवर्तिरूपपूर्वक उपपत्ति-भव-रूप नहीं होता। 

११ सी-डी . प्रतिविम्ब का अस्तित्व असिद्ध है। यदि सिद्ध हो तब भी प्रतिबिम्ब में साम्य 
नहीं है। अत: प्रतिबिम्ब का उदाहरण ठीक नहीं है ।* 

प्रतिबिम्ब से वह एक द्रव्य का ग्रहण करते हैं जो वर्ण-विशेष हैँ। प्रतिबिम्व नाम का कोई 
धर्मान्तर नहीं हैं। यह प्रतिसाधन साधु नहीं हें। यदि प्रतिबिम्व का अस्तित्व सिद्ध हो तव भी 
असाम्य होने से यह अनिदशेन हैँ। कंसे यह असिद्ध है? 


सहुकत्र दृयाभावाद असन्तानाद हृयोदयात्‌। 
कण्ठोक्तेदचास्ति गन्धवें: पञ्चोक्तेंगतिसत्रतः॥१२॥ 


१२ ए. क्‍योंकि दो वस्तुओं का एकदेश में सहभाव नहीं होता ।' 

ए. एक ही देश में अर्थात्‌ आदशों में, पाइवें-स्थित पुदू्गल आदर्शे-रूप को, जो उपादाय रूप 
है, देखता है; अभिमुख अवस्थित पुद्गल वहाँ अपना प्रतिबिम्ब देखता हैं। यह प्रतिबिम्ब एक 
वर्ण-विशेष', उपादाय-रूप होगा। हम यह नहीं मान सकते कि दो उपादाय-रूप का एक ही देश 
में सहभाव होता है, क्योंकि उनके आश्रय-भूत भिन्न हेँ। (४ , अनुवाद पृ. २६,२९ देखिये) । 

(२५) वी. दो पुरुष जो घटादि किसी एक रूप को देखते हें, उनका सहदर्शन होता है। 
एक ही तठाक, जल-देश की दो भिन्न दिज्ञाओं में व्यवस्थित दो पुरुष स्वाभिमुख देश में स्थित रूपों 
के प्रतिबिम्ब को देखते हें । एक ही प्रतिबिम्ब की उपलब्धि एक ही काल में दोनों को नहीं होती। 

सी . लोक में छाया और आतप का एक साथ एकत्रभाव नहीं देखा जाता | किन्तु यदि कोई 
सूर्य से प्रकाशित तटाक के तट के समीप स्थित मण्डप की छाया में आदर स्थापित करता है तो 


व्याख्या कहती हूं: अत्राचार गृणसतिः सह शिष्येणाचार्यव्समित्रेण स्वनिकायानराग- 
भावितप्रतितर्यादपानव्यापा रमपास्य प्रत्यवस्थानपर एवं वर्ततें। वयमिह श्ास्त्रा्थंविवरणं 
प्रत्यादयामह न तद॒बर्ण निःसारत्वाद्‌ बहुवक्तव्यभयाच्च। [व्या २६७ . २५] 

यह्ोमित्र व्याख्या के आरम्भ के इलोकों में कहते हुं कि गृणमति, वसमित्र आदि व्याख्याकारों 
की जो पदाथं-विव॒ति सुष्ठु हैं वह मुझको अभिमत हुँ। १.१ की व्याख्या करते हुए 
तस्म नमस्कृत्य' का जो व्याख्यान गुणमति और उनके शिष्य वसुमित्र ने किया है उसको 
वह अयुक्त बताते ह ( प्‌ . ७, पेट्रोग्राड संस्करण ) । इस व्याख्या से यह ज्ञात होट 

कि गृूणमति और वसुमरित्र किसी दूसरे निकाय के हूं। और विवरण नहीं हूं । 

प्रतिबिम्बससिद्धत्वाद असाम्याच्चानिदर्शनम्‌॥ [व्याख्या २६८ ७] 

* सहकत्न दृयाभावात्‌ [व्या २६८. ११] 


२८४ अभिषर्मकोद 


वह इस आदर्श में तटाकस्थ सूर्य-प्रतिबिम्ब का अपर प्रतिबिम्ब देखता है । अतः इन तीन निदर्शनों 
से यह सिद्ध हुआ कि प्रतिबिम्ब द्रव्यसत्‌ नहीं है। 

कारिका का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता हैं। हम इसका अनुवाद देते हैं : “क्योंकि दो 
रूपों का एक ही देश में सहभाव नहीं होता ।” दो रूप आदशेतलरू और चन्द्र का प्रतिबिम्ब हैं। 
चन्द्र का प्रतिविम्ब आदर्श पर पड़ता है। एक ही देश में हम आदशंतल और चन्द्र-प्रतिबिम्ब को 
नहीं देखते : यह प्रतिविम्ब द्रान्तर्गत दिखाई पड़ता है, जैसे कृप में उदक।* किन्तु यदि वर्ण॑द्रव्य 
प्रतिबिम्ब का प्रार्दर्भाव होता है तो वह आदर्शतल में उत्पन्न होगा, उसकी उपलब्धि आदरशंतलू 
से अन्यत्र न होगी। अत: प्रतिबिम्ब कुछ नहीं है। यह केवल प्रतिबिम्बाकार भ्रान्त विज्ञान है 
[व्या २६८ . ३|। इस विम्ब-आदर्शादि सामग्री का ऐसा प्रभाव है कि तथादर्शन होता हैं, 
एक: प्रतिविम्ब का, रूपसदृश श्रतिबिम्ब का; दर्शत होता है। धर्मों का शक्ति-भेद अचिन्त्य है 
(वर्माणां शक्तिभेदो5चिन्त्य: ) 

मान लीजिये कि प्रतिविम्व द्रव्यसत्‌ है। किन्तु आपके नय में यह निदर्शन का काम नहीं दे 
सकता क्योंकि इसकी तुलना उपपत्ति-भव से नहीं हो सकती । यह उपपत्ति-भव के सदृश नहीं है : 

१२ बी. क्योंकि यह सन्‍्तानवर्ती नहीं है। 

प्रतिबिम्ब विम्बसन्तानभूत नहीं हैँ क्‍योंकि प्रतिबिम्ब का प्रादर्भाव आदर्शसम्बद्ध है, 
[३६| क्‍योंकि प्रतिबिम्ब और विम्ब का सहभाव हैं। यथा मरण-भव का उपपत्ति-भव 
सनन्‍्तानभूत हे उस प्रकार विम्ब का प्रतिबिम्ब नहीं है। उपपत्तिभव मरणभव के पश्चात होता है 
और [अन्तराभव के कारण | दोनों में विच्छेद हुए बिना उसकी उत्पत्ति देशान्तर में होती है। 
इसलिये प्रतिबिम्ब के दुृष्टान्त का साम्य नहीं 

१२ वी . क्योंकि इसकी उत्पत्ति दो कारणों से होती है। 

दो कारणों से, विम्ब और आदर से, प्रतिबिम्ब का प्रादर्भाव होता है। इन दो कारणों में 
आदर्थ का, जो प्रधाव कारण है, आश्रय लेकर प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है। इसके विरुद्ध 
उपपत्तिभव का सम्भव दो कारणों से नहीं होता, केवछ एक कारण से होता है और मरण-भव 
से अन्य इसका प्रधान कारण नहीं होता। उपपादुक-सत्त्वों के उपपत्तिभव का कोई बाह्य 
आश्रय नहीं होता क्योंकि उनका आकाश में प्रादर्भाव आकस्मिक होता है और जो सत्त्व शुक्र- 
बोणित-कर्दम से उत्पन्न होते हैं उनके यह बाह्य रूप प्रधान कारण नहीं हो सकते क्योंकि वह 
अचेतन हें 

अतः युक्ति अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करती है क्योंकि इन दो भवों के बीच विच्छेद 
हुए बिना उपपत्ति-भव मरण-भव से प्रवृत्त होता है। . 

आग्म भी अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करता है। 


अलध्मना 2ाा०क परदआरप वयरडएओ :+अकाव- 


: शाकते, सेंक सांत कांत, २.२०० से तुलना कीजिये। 
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१२ सी . अन्तराभव का नाम से निर्देश हैं। 
सूत्रचचन है कि सात भव हें : नरक, तियंग्योनि, प्रेत, देव, मनुष्य, कर्म और अन्तराभव।॥”' 
यदि निकायान्तर के आम्नाय में यह सूत्र पठित नहीं है तो कम से कम गन्धवे-सम्वन्धी 


बचन तो पठित होंगे। 


१२ सी . यह ॒गन्बवं हूँ। 


हम सूत्र में पढ़ते हें कि तीन हेतु हों तो गर्भावक्रान्ति होती है [तो पुत्र या दुहिता का जन्म 


होता है|: माता नीरोग और ऋतुमती हो, माता-पिता मैथुन-धर्म करें और मगन्धवे- 
[३७| प्रत्युपस्थित हो ।” अन्तराभव के व्यतिरिक्त गन्धव क्‍या होगा ?' 


$ 


रे 


१२ सी-डी . कण्ठोक्तेइचास्ति गन्धर्वें: पञ्चोक्तेर्गतिसत्रतः॥ [व्या २७०.-९| 
प्‌ . १३, टिप्पणी २ देखिये। 


* सज्किम, २. १५६ : जानन्ति पन भोन्‍्तो यथा गब्भस्य अवक्कन्ति होति। जानाम मय 


भो यथा गब्भस्स अवक्कन्ति होति। इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति माता च उतुनी 
होति गन्बब्बो च पच्चुपटिठ्तों होति। एवं तिण्णं सन्निपाता गब्भस्स अवक्कन्ति होति। 
यही वाक्य सज्मिस, १.२६५ में ह। 

[इन वाक्यों के सम्बन्ध सें रीज डेंविड्स-स्टीड कहते हूं कि गन्धव के विषय में कहा 
जाता हूं कि वह प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता है |--[ प्रतिसन्धि के अन्य प्रकार, असुचिपानेन 
आदि, समन्तपासादिका, १. २१४, सिलित्द, १२३, जिनमें सज्किस का वाक्य भो दुहरायाः 
गया हूँ।| 

[हम इसकी तुलना नामरूप की अवकान्ति से कर सकते ह जो विज्ञान के प्रतिष्ठित होने पर 
होती हू, संयत्त, २. ६६; अन्यत्र विज्ञान की अवक्ान्ति, संयत्त, २. ९१] 

भिन्न संस्करण, दिव्य, १, ४४० : त्रयाणां स्थानानां सम्मुखीभावात पुत्रा जायन्ते दुहितरइच | 
कतमेषां त्रयाणां। मातापितरों रक्तों भवतः सन्निपतितो। माता कल्या भवति ऋतुरुतो। 
गन्धव: प्रत्युपस्थितों भवति। एपषां त्रयाणां... ... . . [विडिश, गेबुट, प्‌. २७ का यह 
पाठ गन्धवंप्रत्युपस्थिता' अवश्य सदोष हुं : चार हस्तलिखित पोथियों का पाठ प्रत्य- 
पस्थितो' हे।| 

हुमारे सूत्र का पाठ गर्भावक्रान्ति हू ( पुत्रा जायच्ते . .. . नहीं है); हसार सत्र में पहुले राता 
को अवस्था का वर्णन हुं, पश्चात्‌ माता-पिता का संथुन-कर्म हे, शेष दिव्य के अनुसार हूं। 
विभाषा, ७०, ९ में इसका विवेचन हुं; कल्या' का अर्थ नोरोग' हं; ऋतुरुती का 
विवरण। गन्धरव पर पृ. ३२, टिप्पणी १ में दिये ग्रत्थों को देखिये--इस्त्वार द ल इंद 
(कवंग्नक, इस्त्वार द सांद, तृतीय भाग) १. २८७ की टिप्पणियाँ भी देखिये।-- 
ओलडेतबर्ग ने 'रिलिजन आव्‌ दि वेद , २०९ में दिखाया हुं कि बोद्धों का गन्धर्ं जीव 
हे जो पुवंजन्म से जन्मान्तर में संसरण कर गरभे होने के लिये उत्पाद-क्रिया के क्षण की 
प्रतीक्षा करता हु. और उस क्षण का ग्रहण करता हु।” [इसके विरुद्ध हिलेब्रांडके 
अनुसार गन्धर्व ऋतु का अधिष्ठातू-देवता हु। यही सत रीज़ डविड्स-स्टीड का हूं 


हर 


. -नन्‍्धर्व 'प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता कहा जाता हूं । इसके विरुद्ध पिशेल के 


अनुसार गन्धर्व गर्भ हे] गन्धर्व अहरीरी जोव का वदिक' नाम हु। जीव का जो 
भाव पूृर्वों का था उसको वह इस शब्द से व्यक्त करते थ। 


१८६ अभिधर्मकोदी 

किन्तु हमारे प्तिपक्षी इस सूत्र का पाठ इन शब्दों में नहीं करते। तृतीय हेतु के स्थान में 
उनके सूत्र में यह पठित हैँ : स्कन्ध-भेद [अर्थात्‌ मरण-भव] प्रत्युपस्थित है।”* 

[२८| बहुत अच्छा, किन्तु इसमें सन्देह हैं कि वह आशइवलायनसूत्र' का परिहार कर 
सकते हूँ : इस गन्धर्व के बारे में जो प्रत्युपस्थित हैं क्या आप जानते हैं कि यह किस वर्ण का है, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय या शूद्र ? क्या आप जानते हैं कि यह किस दिद्या से आता है, पूर्व, दक्षिण, 
परिचम या उत्तर ? ” यह आगमन' शब्द दिखाता है कि यहाँ अन्तराभव इष्ट है, स्कन्ध-पेद' 
नहीं। यदि यह सूत्र हमारे विपक्षियों के आम्नाय में पठित नहीं है तो, 

१२ डी . अन्तराभव पंचोक्ति से सिद्ध होता है। द 

भगवत्‌ की शिक्षा हैँ कि पाँच अनागामिन्‌ हैं : अन्तरापरिनिर्वायिन्‌, उपपद्यपरिनिर्वायिन्‌, 
अनभिसंस्कारपरिनिर्वायिनूु, साभिसंस्कारपरिनिर्वायिन्‌, ऊध्वेस्नोतसूपरिनिर्वायिन्‌ ।* प्रथम वह 
आये है जो अन्तरा' में, अन्तराभव में, निर्वाण का छाभ करता है; द्वितीय वह है जो पुनः 
उपपन्न होकर निर्वाण का लछाभ करता हैं..... । 

कुछ आचार्यों का (विभाषा, ७९, ७) मत है कि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ वह आय॑ है जो 
अन्तर नाम के देवों में उपपन्न हो परिनिर्वृत होता है । किन्तु फिर उनको उपपद्य' आदि देव भी 
मानना होगा, जो अयुक्त है। । 

१२डी. और गतिसूत्र से। क्‍ 

सप्तसत्पुरुषगतिसूत्र से। इस सूत्र की शिक्षा है कि काल और देश के प्रकर्ष-भेद से तीन 
अन्तरापरिनिर्वायी कहे गये हूँ : प्रथम परीत्त शकलिकाग्नि के सदृद है जिसका उत्पद्यमान होते ही 
निर्वाण होता है; दूसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृश है जो उड़ उड़ कर अन्तहित हो जाती है; 
[२९ | तीसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदद है जो उत्प्लुत हो पृथिवी पर बिना गिरे ही 


 छोत्सव के अनुसार--शुआन्‌-चाह : “. ..... . गन्धर्व प्रत्युपस्थित हें। यदि वह अन्तराभव 
नहीं ह तो गन्धर्व क्या है? पूर्व स्कन्धों का भेद कैसे प्रत्युपस्थित होगा ? यदि उनके आस्नाय 
में यह सूत्र पठित नहीं हँ तो बह आइवलायनसूत्र का क्‍या व्याख्यान करते हे ?. .. . .. .”। 
हमारे अनुमान से अर्थ यह हे : “जो निकाय हमारे विपक्ष में हैँ उसका ऐसा कहना हूँ कि 
'गन्ब्य शब्द का अर्थ मरणभव या स्कन्ध-भेद. है >>" 
व्याख्या : स्कन्धभेदरच प्रत्युपस्थित इति सरणभवः। [व्या २७०. १ ६] 
अस्तछायनसुत्त, सज्क्रिम, २. १५७ का संस्करण हमारे सूत्र से प्राचीन है। 
संयुक्त, २७, २०, दोघं, ८, 2१४, दोघ, ३ . २३७; कोश, ६. ३७ । कथा वत्थु, 
८. रे और पुग्गलपञ्ञञत्ति (नीचे पृ. ४०, ट्प्पिणी १ में उद्धत ) का अन्तरा- 
परिनिर्वायिन्‌ के सम्बन्ध मेंजो भी विचार हो, अंगत्तर, २:१३४ में इस आय॑ की 
जो व्याख्या को गयी हे उससे अन्तराभव की सिद्धि होती हैँ (नीचे ३. ४०सी-४६ 
ए. पर टिप्पणी देखिये) द 
यम, ०१ अंँगत्तर, ४.७०, कोश, <६.४०--संस्कृत रूप व्याख्यामें अविकल 
दिया हे। मेंने पालि रूप से जे. आर. ए. एस. १९०६, ४४६ में उसकी तुलना की हे । 
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अन्तहित होती है। इस सूत्र के होते हुए यह मानना कि अन्तरापरिनिर्वायी अन्तर देवों क॑ लोक का 
निवासी है शुद्ध परिकल्प हैं क्योंकि कार और देश के प्रकर्ष से इन अन्तरों को तीन भाग में 
विभकत नहीं कर सकते। 
किन्तु अन्य आचार्ये- विभाषा, ६९, ७ के साक्ष्यी के अनुसार यह विभज्यवादिन्‌ हैं--इस 
प्रकार इसका व्याख्यान करते हँँ। वह अन्तरापरिनिर्वायी है जो आयु:प्रमाण के अन्तर में या 
देवसमीपान्तर में क्लेशों का प्रहयण करता है।* वह त्रिविध है। वह वातुगत' कहलाता हैं यदि 
वातुगतमात्र हो, [अर्थात्‌ रूपधातु के छोक में उपपन्नमात्र हो--इस प्रकार वह उन क्लेश्ञों का 
प्रहाण करता है जिनके कारण उसकी उपपत्ति रूपचातु में होती हैं और जो अब भी बीजावस्था 
में हैं| वह निर्वाण का लाभ करता हैँ। संज्ञागत' वह कहलाता है जो रूपावचर विषयों की संज्ञा 
के समृदाचार की अवस्था में देर से परिनिर्वृत होता हैँ। वितकंगत वह है जो और भी देर से 
विषयोत्यादित वितर्कों (चेतनादि) के समुदाचार की अवस्था में परिनिर्वृत होता है। इस 
प्रकार तीन अन्तरापरिनिर्वायी होते हूँ जो सूत्र के छक्षणों के अनुसार हैँ और जो आयु:प्रमाण 
के अन्तर में अर्थात्‌ उस लोक के देवों के आयुष्य-प्रमाण के परिसमाप्त हुए बिना निर्वाण का छाम 
करते हैं जहाँ वह उपपन्न होते हें। अथवा प्रथम अन्तरापरिनिर्वायी देवनिकायसभाग का परियग्रह 
कर वेसे ही निर्वाण का छाभ करता हैं; दूसरा देवसमृद्धि का अनुभव कर; तीसरा देवों की 
धर्मंसंगीति ( ८ वर्मसांकथ्य) में प्रवेश पाकर, निर्वाण का लाभ करता हूँ। [व्या २७२. १५] 
एक दोष दिखाते हैं : “यदि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ एक आये हैँ जो पुनः उपपन्न होता हूँ, देवसमृद्धि 
का अनुभव करता है, देवों की धर्मंसंगीति में प्रवेश करता है तो उपपच्च-परिनिर्वायी (अक्षरार्थ--जो 
पुनः उपपन्न हो निर्वाण का लाभ करता है) कसा होगा ? ” इसका वह यह उत्तर दंते हैँ कि उपपच- 
परिनिर्वायी प्रकर्षयुक्त संगीति में प्रवेश कर परिनिवृत होता हैं और यह समझ कर कि कुछ 
कहने का अभी अवकाश है वह पुनः कहता है कि उपपद्यपरिनिर्वायी आयु का बहुक्षय 
[४०] [अन्तरापरिनिर्वायी से अधिक] करता हैं : [उसे उपपद्य कहते हैं क्योंकि वह आयु का 
उपधात कर (आयुरुपहत्य ) निर्वाण का लाभ करता है।| 

किन्तु इन सब घातुगतादि की देशगति में विशेष का अभाव है। अतः वह सूत्र के दृष्टान्तों से 
सम्बन्धित नहीं होते। आरूप्यधातु में भी ऐसे आर्य हैं जो आयु:प्रमाणान्तर में ही (३. ८५ ए.) 


* मलपाठ--आयु:प्रमाणान्तरे देवसमीपान्तर वा यः क्लेज्ञान्‌ प्रजहाति सोधत्तरापरिन्वि.यी 
[व्याख्या २७२: ५| 

* विभज्यवादियों के इस व्याख्यान से पुग्गलपञजत्ति, १६ के व्याख्यान की तुलना करनो 
चाहिये। अन्तरापरिनिर्वायी उपपन्नं वा समनन्‍्तरा अपत्तं ववेमज्क आयुप्माणं मार्ग का 
संमुखोभाव करता हें; उपहच्चपरिनिब्बायी अतिक्‍्कसमित्वा वेमज्क आयुपसाणं उपहच्च 
व कालक्रियां मार्ग का साक्षात्कार करता हें [टीका के अनुसार उपहच्च - उपग्न्त्वा, अतः 
“प्रण-स्थान पर अवस्थित |--कथावत्यु, ४ . २पर (क्या उपपन्न होकर अहुँत्‌ हो सकता 
है) बुद्धघोस उपहच्चपरिनिब्बायिन्‌ के स्थान में उपपज्जपरिनिब्बायिन्‌ का प्रयोग करने 
के लिये उत्तरापथकों की भत्सेना करते हूँ। 
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निर्वाण का लाभ करते हें किन्तु वहाँ अन्तरापरिनिर्वायी नहीं होते। इस इलोक में यह बाद 
स्पष्ट कर दी गई है-- ध्यानों से चार दशिका, आखरूप्यों से तीन सप्तिका, संज्ञा से एक. 
पटकिका। इस प्रकार वर्ग बद्ध होता है।” | 

यदि हमारे विपक्षी इस सूत्र का पाठ नहीं करते तो हम क्या कर सकते हें ? शास्ता के परिनि- 
वृत होने पर सद्ध्मं का कोई नायक न रहा। अनेक निकाय बन गये हें जो अपनी कल्पना के अनुसार 
अर्थ और अक्षर को बदलते हैँ । हमारा कहना है कि जो आचार्य इन सूत्रों को मानते हैं उनके 
लिये युक्ति और आगम दोनों से अन्तराभव या अन्तराभव-स्कन्ध' का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

किन्तु हम कुछ दोष देखते हें। ः 

ए. अल्तराभव-वाद का दृषीमारसूत्र से जो विरोध हैँ उसका परिहार करना चाहिये। 
[४१] इस सूत्र का वचन है: 'दृषीमार [ऋ्रकुच्छन्द तथागत के श्रावक विदुर के सिर को 
मुष्टि से अभिघात पहुँचा कर| स्वशरीर से ही अवीचि महानरक में पतित हुआ [व्या २७६. १] 
(स्वशरीरेणैव प्रपतित:) । (आशय और क्षेत्रविशेष के योग से) अति उदीर्ण और परिपूर्ण 
(अर्थात्‌ उपचित', ४. १२०) कर्मों का विपाक मरण के भी पूर्व होता है। अतः मार पहले 
दुष्टर्म में विषाक का प्रतिसंवेदन करता हैँ और पश्चात्‌ नारक विपाक का अनुभव करता है। 
अतः सूत्र में उक्त है कि मार जीते ही तारकी ज्वालाओं से आलिगित होता है, उसकी मृत्यु होती 
है, वह अन्तराभव का परियग्रह करता है। यह अन्तराभव नरकगमन करता है और वहाँ नरकोप- 
पत्ति होती है । 

बी . सूत्र के अनुसार पाँच सावद्य आनत्तर्य हैं: इनके कारण सत्व नरक में समननन्‍्तर उपपन्न 
होता हैं। (समनन्‍्तरं नरकेषृपपद्यते) (४. ९७) [व्या २७६. १३] । हमारा कहना है कि 
- 'समननन्‍्तर' दब्द का अर्थ अन्तर के बिना, अन्य गति में गये बिना' है। यह उपपद्यवेदनीय 
(४ . ५० बी) कर्म हैं। यदि आप सूत्र की यथारुत कल्पना करें तो यह प्रसंग प्राप्त होंगे। आप 
कहेंगे कि पाँच आनत्तर्यों के करने से ही नरकगमन होता है; आप कहेंगे कि सावद्यकारी आनन्तर्य॑- 


* आडप्य में अच्तरा-म रण होता है । अतः आरूप्यावचर सत्व आरूप्पभव के सहसरों कत्पों की 
परिसमाप्ति के पूर्व निर्वाण में प्रवेश कर सकता हे। 

* इस इलोक के व्याख्यान के लिये बद्धिस्‍्द कास्मालॉजी, १४१, २३५, अंगुत्तर, ४. ४२२ 
देखिये। 

” जञुआन्‌-चाह : धर्मराज शास्ता बहुकाल हुआ (विवृति--९०० दर्ष हुए) कि परिविर्वाण 
से प्रवेश कर गये; धर्म के महासेनापति (विवृति--झारद्वतीपुत्र, आदि) भी परिनिर्वाण 
में प्रदेश कर चुके हूं... .. .। ः 

* सब्यस, ३०, २५; मज्भिम, १. ३३२ जहाँ ककुसन्ध और विधुर (> बिदुर) का उल्लेब 
हैं; थेरयाथा, ११८७ (पाठान्तर, विधूर और विदृर)--मिसेज रीज़्डेविड्स दुस्सि- 
सार का पूर्व जन्म का नाम है;” व्याख्या: दूषी नास सार: [व्याख्या २७६.-६|।॥ 
ऋवावत्यु,८ . २ के अच्यतीथिक का मत हे कि नरकोपपत्तिभव के पुर्व अन्तराभव नहीं होता। 

: पंचानन्तयंकर्माणि यानि कृत्वोपचित्य समनन्‍्तरं नरकेष॒पपथते। 
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द् 


क्रिया के अनन्तर ही नरक में उपपन्न होता है अथवा वह दृष्टघर्म में मृत्यु को प्राप्त हुए बिना वहाँ 
उपपन्न होता है। [पुनः हमारे वाद के अनुसार नरकोपपत्ति समनन्तर होती हैं; यह अन्तरा- 
भवोपपत्तिपूर्वक नहीं होती । | हमको अन्तराभव का उषपद्यमानत्व इष्ट है क्योंकि यह मरण-भव 
के अनन्तर की उपपत्ति के अभिमुख है। हम यह नहीं कहते कि यह उपपन्न होता हैं (उपपन्नों 
भवति) (३.१० डी ) | 

[४२| आपको इस इलोक का व्याख्यान करना चाहिये : है ब्राह्मण ! तुम्हारा मृत्युकाल 
समीप हैं, तुम जराजीर्ण और रुग्ण हो, तुम यम॒ के समल्ष हो, तुम्हारे लिये अन्तरावास नहीं है 
और तुम्हारे पास पाथेय भी नहीं हैँ ।' 

वसुवन्धु--आप सोचते हैँ कि इस इलोक से यह प्रदर्शित होता है कि अन्तराभव का अस्तित्व 
नहीं है। किन्तु हम अन्तरावास' का अर्थ मनुष्यों में (मनृष्येष) आवास करते हैं। 'मरणगत 
हो कर तुम पुन: यहाँ नहीं आओगे। अथवा इलोक का यह अभिप्राय हैँ कि अन्तराभव के गमन 
में कोई विराम नहीं है, तुमको नरकोपपत्ति-देश को जाना होगा।” 

अन्तराभव का प्रतिषेधक पूछेगा कि यह कहने के लिये हमारे पास क्या आधार हैँ कि इस 
वाक्य का यह अभिप्राय हैँ। यह अभिप्राय नहीं है। आपके लिये भी समान प्रइन है।' यदि इस 
प्रकार दो दोष तुल्य हों तो अन्त में आप क्‍या प्रमाण देंगे ? हम कहना चाहते हें कि दूषीमार- 
सृत्रादि का जो व्याख्यान अन्तराभव के प्रतिषेधघक ने दिया है और जो व्याख्यान हमने दिया हैं 
उनका उक्त सूत्र से विरोध नहीं हं। अतः यह सूत्र अन्तराभव के अस्तित्व या अभाव में ज्ञापक 
नहीं हैं। वही सूत्र ज्ञापक हैँ जो अनन्यगतिक हैँ ; जो एक ही बर्थ द्योतित करते हें और तद्विरुद्ध 
अर्थान्तर को द्योतित नहीं करते। [उनके सदृश जिनको हमने पृ० ३६-३८ में उल्लिखित किया 
है| । 

प्रदव है कि अन्तराभव की आक्ृति क्‍या हैं ? 
* को वा अन्तराभवस्य उयपदयमानत्वं नेच्छति [मरणभवानन्‍्तरोपपत्त्यमिमुखत्वान्नरकंबपद्चत 
इति ब्रमः] न तु ब्रूम उपपन्नो भवतोति। 
शुआन्‌-चाइु : अथवा किसको अन्तराभव का उपपच्यमानत्व दृष्ट नहों हें ? 
नारक सत्त्व' इस शब्द से अन्तराभव भी श्रज्ञप्त होता हें। जब सरण-भव के समनन्‍्तर 
अन्तराभव का उत्पाद होता हैँ, तब हम इसके लियें उपपत्ति भो कह सकते हूँ क्योंकि यह 
उपपत्ति का उपाय हें ।सूत्रवचन हुँ कि सावद्यकारी की उत्पत्ति नारक स्व के रूप में अनन्तर 
होती है। सूत्र यह नहीं कहता कि उस काल में उपपत्ति-भव होता हूं। 
संयुक्त, ५, ३, विभाषा, ६९, ५--व्याख्या में इसके अंश हें : उपनोतवया ह्विज. «« .. 
वासो5षपि हि नास्ति तेडन्तरा । पाथेयं च न विद्यते तव ॥ [व्या २७६. रढे। | 
शुआनू-चाहझू : पूर्व मार्ग से जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पाथेय नहों ह। मार्गे 
में वास करना चाहते हो, अन्तरा में कोई वासन हों हूं।* 
घम्मपद, २३७ का पाठ : उपनोतवयो व दानि सि, । सम्पयातो सि यम॒स्स सन्तिके। वासो पि 
च ते नत्यि अन्तरा। पायेय्यं पि च ते न विज्जति। 
हे (उैल्य एबं भवतो&्प्यनुयोगः | व्या २७७०६॥ 
! तज्ञापकमनन्यगतिकम्‌। [व्या २७७ .- ११] 
१९ 
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२१७० अभिषमंकोरई 


[४३] एकाक्षेपादसावेष्यत्यूवंकाल्भवाकृतिः । 

स पुनर्मरणात्यूवं उपपत्तिक्षणात्परः ॥ १३॥ 

१३ ए-बी. जिस कर्म से पूर्वकालभव अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के पश्चात्‌ अनागत गति का सत्त्व 
आक्षिप्त होता हैं उसी कर्म से अन्तराभव भी आत्षिप्त होता है। अतः अन्तराभव की आक्ृति 
पूवंकालभव की आकृति के तुल्य होती है। । 

जो कर्म नरकादि गति को आशक्षिप्त करता है वही कर्म तत्प्रापक अन्तराभव को भी आशक्षिप्त 
करता है।' अतः अन्तराभव की आकृति उस गति के अनागत पूर्वकालभव (पृ. ४५) की सी 
होती हैं जिसके वह अभिमुख है। 

आक्षेप--शुनी, शूकरी प्रभूति के गर्भ में पंचगतिक सत्त्व गर्भस्थ ही मर सकता है। मान 
लीजिये कि इस गर्भ का स्थान नारक अन्तराभव लेता है । यदि इस अन्तराभव की आकृति 
नारक की है तो यह शुनी की कुक्षि का दाह करेगा। पूर्वकालभव में भी नारक नित्य प्रज्वलित 
नहीं होते, यथा उत्सदों में (३.५८ डी) । किन्तु यद्यपि नारक अन्तराभव प्रज्वलित हों तब 
भी, क्योंकि उनका आत्मभाव अच्छ (८. ३ सी) होता है, वह स्प्रष्टव्य नहीं हें जैसे वह दृश्य नहीं 
हैँ। अतः अन्तराभव का संरलेष नहीं होता । इसीलिये कुक्षि का दाह नहीं होता। पुनः कर्म का 
प्रतिबन्ध भी होता हैं । द 

अन्तराभव का प्रमाण पांच या छ वर्ष के शिशुका होता है किन्तु उसकी इन्द्रियाँ व्यक्त होती हैं। 

[४४] बोधिसत्त्व का अन्तराभव पूर्ण यौवन को प्राप्त बोधिसत्त्व के सदृश होता है। वह 
छक्षण और अनुव्यञ्जनों के सहित होता हैँ । अत: जब इस अन्तराभवस्थ ने माता की कृक्षि में 
प्रवेश करने की इच्छा की तब इसने चार द्वीपों के कोटिशत लोकधातुओं को अवभासित कर 
दिया। 

किन्तु हम जानते हें कि बोधिसत्त्व की माता ने अपनी कुक्षि में प्रवेश होते एक इश्वेत गजपोत' 


! एकाक्षेपादसावष्यत्युवंकालभवाकृति: । [व्या २७७ . १६, १३] 

” अन्तराभवादि के आक्षेपक कर्म पर ४ . ५३ ए. देखिये--यह वाद कथावत्थु ८ .२( पृ.१०६) 
के तीथिकों का बताया जाता है: “कोई विशेष कर्म नहीं है जो अन्तराभव का उत्पाद 
करता हैं. ... . - 

* जात शाह का विचार हे कि पाँच गभभों से पाँच अन्तराभवों. की उत्पत्ति होती है। 
इनमें से प्रत्येक एक भिन्न गति को जाता हे । अतः यह कहा जाता हैँ कि यह पांच अन्तराभव, 
चाहें यह एक ही कुक्षि में क्यों न हों, न स्पृष्ठ होते हें और न प्रज्वलित होते हैं। 

: आष्य का पाठ कुक्षावसंदलेबात्‌' है: क्योंकि कुक्षि से संइलेष नहीं है।” व्याख्या : “अन्तरा- 
भव के आत्मभाव के अच्छ होने से अन्योन्यसंइलेष नहीं होता । अतः दाह नहीं होता . . .इस 
कारण से कुक्षि का 3 क55 की नहीं होता।” [व्यार७७. २३] 

! पूर्णयून इव बोधिसत्त्वस्थान्तराभवः सलक्षणानुव्यअजनइच । [व्या २७७. २७] 

_ कोटिशत चारतुर्द्धपषकानामवभासितम्‌ [व्या २७७. २६)--यह एक त्रिसाहब्नमहा- 
साहस्न लोकधातु (३. ७४) के बराबर हे अर्थात्‌ एक बुद-क्षेत्र हे। द 

! चाण्डर गजपोत । व्या २७७. ३०] का 
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को देखा था। यह कंसे ? यह निमित्तमात्र हैँ क्योंकि दीघकाल हुआ कि बोधिसत्त्व तियंग्योनि 
से व्यावर्तित हुए।' यथा क्ृृकी राजा ने दस स्वप्न देखे : करि, कृप, सक्‍तु, चन्दन, आराम, 
कलभ, दो कपि, पट और कलछह--यह भविष्य अर्थ के निमित्तमात्र हें।' पुनः अन्तराभव कुक्षि 
को विदीर्ण कर योनि में प्रवेश नहीं करते किन्तु उत्पत्ति-द्वार से प्रवेश करते हैँ । इसीलिये जुड्ियों 
में वह बड़ा होता हे जो पीछे उत्पन्न होता है। किन्तु आप भदल्त धर्मसुभूति' के इस इलोक 
का क्या व्याख्यान करते हें: 'षडदन्‍्त और चतुष्पाद से विभूषित इवेत हस्ती का काय 
धारण कर वह योनि में प्रवेश करते है और वहाँ पूर्ण ज्ञान के साथ श़यन करते हें यथा एक ऋषि 
अरण्य में प्रवेश करता हैँ ?--इस इलोक के व्याख्यान का स्थान नहीं हैँ। यह न सूत्र हुँ, न 
विनय, तन अभिधर्म। यह एक व्यक्ति की रचना हैं. .. . . . । किन्तु यदि इसका विवेचन करना 
आवश्यक हूँ तो हम कहेंगे कि यह इलोक बोधिसत्त्व का वर्णन करता है जेसा कि उनकी माता ने 
स्वप्न में उनको देखा था। 

[४५] रूपधातु के अन्तराभव उत्कट अपत्राप्य के कारण संपूर्ण और सबस्त्र होते हैं (३. 
3० सी) । अन्तराभवस्थ बोधघिसत्व भी सबस्त्र होते हें। इसी प्रकार अपने प्रणिधान के बल से 
भिक्षणी शुक्ला अन्तराभव में सवस्त्र थी। वह सबस्त्र योनि में प्रवेश करती हैँ, सबस्त्र योनि से 


” निमित्तमात्र [वब्या २७७. ३३] 

* “कल्पशत' से आरम्भ कर, ४. १०८ 

* व्याख्या में विस्तार के साथ कृकी के गोत उद्धत हें। इसकी तुलना महीज्ञासकों के संस्करण से 
करनी चाहियें, नेज्जियो, ११२२। यह जावाने, सेंक सांत कांत, २. ३४३ 
में दिया हैं। क्‍ 
कृकी के गौतों पर बर्नफ़, इन्ट्रोडडशन, पृ० ५६५; फिअर, कातालाग द पापिए द 
बनूफ़, ६५ । तोकिबाई, स्टूडियन सुम सुमागधावदान (डार्मेस्टाड, १८९८); मिनयेव, 
रेशशें, ८९; ओल्डनवर्ग, जापिस्की १८८८, जे. आर. ए. एस, १८९३, ५०९; बुद्धिस्ट 
कास्मालजी, २३७ में दी हुई टिप्पणियाँ ॥ बिम्बिसार के स्वप्नों से कई बातों में 
सादइय है, यथा इत्सिंग, तककुसु, १३, श्ञावानें, २. १३७, अहँत्‌ की माता ओर चक्रवतिन्‌ 
के स्वप्त (हस्ती आदि) एस बी ई. २२५२३१, २४६॥। द 

* इन्हीं आचार्य का ३. ५९ ए-सी में उल्लेख हे जहाँ हमने कुछ सूचनायें एकत्र की हें। 

शुआनू-चाह्ट : इस इलोक के व्याख्यान करने का कोई स्थान नहीं हु क्योंकि यह 

त्रिपिटक में नहों हू, क्योंकि इलोकों के ग्रन्थकार सत्य (? ) का उल्लंघन करते ह।” | 

परमार्थ : यह सूत्र में नहीं हें... . .यह केवल दशब्द-विन्यास हु। बृद्धिमान्‌ पुरुष अर्थ को 

शास्त्र में उपनिबद्ध करते हूं... .।* बी बल बरस द 

वसुमित्र : महासांधिकों का विचार हे कि बोधिसत्त्व की कलल-अबुंदादि को अवस्था नहीं 

होती; उनका विचार है कि वह महाह॒स्ती के रूप में कुक्षि में प्रवेश करत हुँ ओर कुक्षि को 

विदीर्ण कर उत्पन्न होते हूँ । भव्य एक-व्यवहारिकों का ऐसा हो मत बताते हूं (वासोलछीफ़, 

२३६, राकहिल, १८८) । 

! विज्ाषा, ७१, ६ ॥ 


हर 


२९२ अभिषर्मकोदं 
बहिगत होती है और निर्वाण तथा दाहपर्यन्त सवस्त्र रहती है । जिनमें अपन्राप्य का अभाव 
है ऐसे कामधातु के अन्य अन्तराभव नग्न होते हैं। द 
यह पूर्वकालभव क्या है जिसके सम्बन्ध में हमने यह कहा है कि अन्तराभव इसके सदश है ? 
१३ सी-डी . वह मरण के पूर्व और उपपत्ति-क्षण के पर होता है। 
भव, सत्त्व, पंचस्कन्ध । 
यह क्रम है--अन्तराभव, दो गतियों के अन्तराल का पंचस्कन्ध ; उपपत्तिभव, प्रतिसन्धि-क्षण 
के (३.३८ और पृ. १४), गतिप्रवेश-क्षण के, स्कन्ध; पूर्वकालभव, पर क्षणों के सर्व स्कत्प 
यावत्‌ मरण-भव। मरण-भव गति का अच्त्य क्षण हैं जिसके अनन्तर अपूर्व अन्तराभव होगा।' 
[४६] जब आरूप्यधातु का उल्लेख हो तब अन्तराभव को वर्जित कीजिये । 
हम अन्तराभव का पुनः वर्णव करते हैँ:-- 
सजातिशुद्ध दिव्या क्षिदुद्यः कर्मेद्धिवेगवान्‌ । 
 सकलाक्षो5प्रतिघवाननिवत्यं: स गन्धभुक्‌ ॥ १४।॥ 


१४ ए-बी.. वह समानजातीय अन्तराभव से और सुविशुद्ध दिव्यचक्षु से देखा जाता है।' 

वह देवादि सजातीय अन्तराभव से देखा जाता है। वह सुविशुद्ध दिव्यचक्षु से भी देखा जाता 
है अर्थात्‌ उस दिव्यचक्षु से जो अभिज्ञामय (७.५५ डी) हैँ क्योंकि वह चक्षु सुविशुद्ध है। 
वह प्राकृतिक' या उपपत्ति-प्रतिरम्भिक' दिव्यचक्षु से, यथा देवों के दिव्यचक्षु से, नहीं देखा जाता। 
अन्य आचार्यों के अनुसार देवान्तराभविक सब अन्तराभवों को देखता है। मनुष्य-प्रेत-तियंक्‌- 
तारक अन्तराभविक पूर्व-पूर्व को अपास्त कर शेष को देखता है।' 


२ पसिक्षुणी ती:७7 770, अंधा-06 (मत्स्य-+-भेड़), शुआन्‌-चाह के अनुसार; परमार्थ: 
शञु-को-लो--अवदानशतका, २. १५ (७३)। 

परमार्थ मूल को विस्तृत करते हे । यह अनुवाद उन्हों के अनुसार हे । शुआन्‌-चाडः 
धलोक से लोकान्तर में वह स्वयंजात वस्त्रों से विभूषित होती हे जो कभो उसके 
शरीर का त्याग नहीं करते और जो समयान्‌सार परिवर्तित होते रहते हें यहाँ तक कि अन्त 
में उसका निर्वाण होता है और सबस्त्र-काय प्रज्वलित होता है /' श्ञाणवास की कथासे 
तुलना कीजिये, शुआन्‌-चारू, जुलिअन, १. ३९-- प्रिनिलुस्की, प्यूनरे, १११ में यह उद्धृत 
हैं; नागसेन को कथा से तुलना कौजियें, देमीएबिल, सिलिन्द ८०] पालि ग्रत्यों 
(थेरीगाया, ५४, संयुत्त, १.५१२) में इसके सदृद्य कुछ नहीं हे। 

स पुनर्मेरणत्पुवं उपपत्तिक्षणात्पर:। | 

इन चार भवों का उल्लेख सहाव्युत्यत्ति, २४५, १२७१ में है। इस गणना में सरण-भव का 
शीर्ष स्थान हे। 

सजातिशुद्धदिव्याक्षिद्श्यः हे 

व्यास्या--सुविशुद्धंम्‌ इत्येकादशदिव्यचक्षुर॒पक्षालवर्जितमू। [व्या २७९. ६] सूत्र के 
अनुसार यह ग्यारह अपक्षाल इस प्रकार हैं: विचिकित्सा, अमनसिकार, कायदौष्टल्य, स्त्थान- 
मिद्ध, औद्धत्य, अत्यारभ्यवीयं, औद्बिल्य, छसम्बितत्व, नानात्वसंज्ञा, अभिजल्प, अतिध्या- 
यित्वम्‌, श्ेयेषु । 

विभाषा, ७०, १३--क्या अन्तराभव एक दूसरे को देखते हें? हॉ--कौन किसकों देखता 
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१४ बी. वह कर्म के ऋद्धि-वेग से समन्वागत हैं। 

वह कर्मद्धिवेगवान्‌ है : कर्म से प्रवृत्त ऋद्धि-अर्थात्‌ आकाशगमन-के वेग से समन्वागत (वान्‌ ) 
है (७.५३ सी ) | स्वयं बुद्ध उसके वेग को नहीं रोक सकते क्योंकि वह कर्म-वल से समन्वागत है। 

१४ सी. उसकी इन्द्रियाँ सकल, सम्पूर्ण हैं।' 

[४७] वह सकलाक्ष है। अक्ष' शब्द का अर्थ इन्द्रिय' हैं। 

१४ सी. वह अप्रतिघवान्‌ है।' 

वह अप्रतिषवान्‌ है : प्रतिघ, जो प्रतिघात करे; अप्रतिघवान, जिसको कोई प्रतिघात न 
हो। वज्ध भी उसके लिये अप्रतिघ हूँ । क्योंकि कहते हैँ कि प्रदीप्त अयःपिण्ड को काटने से वहाँ 
क्षुद्र जन्तु पाये जाते हैं। 

जब एक अन्तराभव की उत्पत्ति किसी गति-विशेष में निश्चित होती हैं तो उस गति से, 
क्सी बल से भी, 

१४ डी. उसका निवतंन नहीं हो सकता।' 

मनुष्य अन्त राभव मनुष्य अन्तराभव न रह कर देव अन्तराभव कभी नहीं होता | जिस 
गति के अनुसार उसकी आक्ृति है उस गति में उपपन्न होने वह जायगा। 

कामधातु का अन्तराभव क्‍या अन्य कामावचर सत्तवों के सदृश कबडीकार आहार 
(३.३९) का भक्षण करता हैँ ?--हाँ, किन्तु स्थूल आहार का नहीं। 

१४ डी. वह गन्ध का भक्षण करता हैं।' 

इससे उसका नाम गन्धवें है । गन्धव वह हैँ जो गन्ध (गन्धं ) खाता है (अवंति) । घातुओं का 


अनेक अर्थ होता है :अवं' धातु को यदि हम गति के अर्थ में लें तो इसमें दोष नहीं है: जो 


हैं ?--विविध मत हे । 

कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक अन्तराभवों को देखता है. . . . . 

देव अन्तराभव केवल देव अन्तराभवों को देखता हें। दूसरे आचार्यों के अनुसार 
तिबेंक अन्तराभव नारक और तियंक्‌ अन्तराभव दोनों को देखता हूँ. . - अन्य आचायों 
के अनुसार पांच जाति पाँचों जातियों को देखती हूँ। 

करमेद्धिवेगवानू--कथावत्थु के तीथिकों के अनुसार--सत्तो दिव्वचक्खुको विय अदिव्ब- 
चकक्‍्खुको इद्धिमा विय अनिद्धिमा. .-- - - « 

सकलाक्ष: 

! अप्रतिघवानू->उसका आत्मभाव अच्छ हूं, ८. ३ सी, प्‌. १३७ 

अनिवत्ये:। 

विभाषा ६९, १४ में इसका विचार हूँ ।--दार्ष्दान्तिकों के अनुसार यह अयथायर्थ हुं कि 
अन्तराभव-धातु, गति या नवीन भव का देश नहीं बदल सकता। सब कर्म जिनमें ५ आनन्तर्य 
संगहीत हूँ परिवर्तित! हो सकते हूं... - - --। जो अन्तरासव चतुर्थ ध्यान में उपपन्न होने 
जाता हे वह मिथ्यादृष्टि का उत्पाद कर सकता हे । उसका तब विनाश होता हूँ और अनन्तर 
ही उसका स्थान नारक अन्तराभव लेता हे... द 

स गत्वभ॒क ॥ 

लोत्सव और परमार्थ इसका निर्वचन नहीं देते । शुआन्‌-चाहु ने अंशत: इसका 
अनुवाद दिया हूँ। घातुपाठ, १.६१५, अव॑ हिसावाम--अश्कन्घच, ६-३१- ९४। 
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गन्ध-भक्षण के लिये जाता है” (अवंति गच्छति भोक्‍्तुम )। सिद्ध रूप गन्धर्व है, गान्धर्व नहीं। 
हृस्वत्व शकन्धु, कर्कन्धु के समान हूँ। 

[४८] अल्पेशास्या'ं (हीनजातीय) गन्धर्व दुर्गन्‍्ध खाता है । महेशाख्य सुगन्ध खाता है। 

अन्तराभव कितने काल तक अवस्थान करता है ! क्‍ 

ए. भदन्त' कहते है कि कोई नियम नहीं हैं। जब तक उत्पत्ति के लिये आवश्यक हेतुओं 
का सन्निपात नहीं होता तब तक वह अवस्थान करता है। वास्तव में एक ही कर्म से अन्तराभव 
और तदनन्तर का उपपत्ति-भव जक्षिप्त होता हैं और उनका एक निकायसभागत्व है [वह 
एक भव के हैं, २.४१] ' : अन्यथा अन्तराभव के आयुष्य (या जीवितेद्विय) के क्षीण होने 
से मरण-भव का प्रसंग होगा । | 

आक्षेप--मेरु पर्वतके प्रमाण का भोजन-समुदाय ग्रीष्म की वर्षा में क्रमि-समुदाय में परिवर्तित 
होता हूँ । क्या इस देश में वह अन्तराभव प्रतीक्षा करते थे जो एक साथ बहुसंण्या में इन क्ृमियों 
में उपपन्न होते हें अथवा यह अच्तराभव कहाँ से आते हैं ? सूत्र और शास्त्र दोनों इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं देते। हमारा कहना है कि अनन्त क्षुद्र जन्तु होते हें जिनकी आयु अल्प होती है 
और जो गन्ध और रस में अभिगृद्ध होते हैं। यह गन्ध का छ्वाण कर और तत्संप्रयुक्त अनुभूत 
रस का अनुस्मरण कर गनन्‍्ध और रस पर लुब्ध होते है और काल कर कृमिनिकायसभागोत्पादक 
कर्म का बोध करते है (विबोध्य) और गन्ध-रस की तृष्णा से वह क्ृमियों में उत्पन्न 
होते हैं। अथवा उसी काल में जब कि क्ृमियों की उत्पत्ति (बहु समुदाय, विलीनावस्था 
में)के लिये आवश्यक वाह्य प्रत्यय प्रचुर रूप से सन्निपतित होते हैं क्ृमि-संवर्ततीय द 
[४९] कर्म विपाकाभिनिर्वुत्ति के लिये वृत्ति का लाभ करते है (विपाकाभिनिर्वृत्तौ 
वृत्ति लभन्ते)' [व्या २८० .५]। यथा एक सत्त्व चक्रवर्ति-संवर्ततीय कर्म करता है: 
यह कम वृत्ति-लाभ नहीं करते जब तक कि वह कल्प नहीं आता जिसमें कि मनुष्य का आयुध्य 
अस्सी सहस्त्र वर्ष का होता हैं (३.९५) | इसी कारण से भगवत ने कहा हैं कि कर्म-विपाक 
अचिन्त्य है (संयुक्त, २१) । द 


! अल्पेशार्य अर्थात्‌ अनुदार हीनवीयें। निर्वचचन--ईष्ट इतीशः । अल्प ईशोआल्पेश:, 
अल्पेश आख्या यस्य सोइल्पेशार्य:-॥.. [व्या २७९ . २५|--ट्रेकनर, मिलिन्द, 
४२२ (- अप्यपरिवार)--शुआनू-चाझइ: : स्वल्प पुण्य का, परमार्थ-- स्वल्प 
पुण्य-कुशल का।* 

* यह विभाषा, ७२, ३ में व्याख्यात चतुर्थ मत हे। अन्य मत और नीचे बी, शी, डी में दिये हें। 
--परदि हम्त चोनो व्याख्याकारों का विश्वास करें तो वसुबन्धु इस चतुर्थ मत को पसन्द 
करते हूं । , 

. ठुकनिकायसभागत्वात्‌ू--हम समझते हें कि अन्तराभव अति दीघेंकाल तक अवस्थान कर 
सकता हें क्योंकि जिस हेतु से यह आक्षिप्त हुआ है, उसी से पुर्वंकालभव की आयु, जो प्राय, 
दी होती है, आक्षिप्त होती है। [व्या २७९ . २८| ऊपर पृ० ४३ टिप्पणी २। 

* सामग्रीं प्राप्प काल च फलन्ति खलु देहिनाम्‌' [व्या २८० , ७] इस &6ग के अनुसार; 
विव्यावदान, ५४, ः न, | 
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बी. भदन्त वसुमित्र कहते हें कि 'अन्तराभमव सात दिन अवस्थान करता हैं। यदि 
उपपत्ति के लिग्रे आवश्यक प्रत्यय-सामग्री नहीं है तो अन्तराभव की मृत्यु होती हैं और वह 
पुनः उत्पन्न होता है। 

सी. अन्य आचायों का कहना हूँ कि उसका अवस्थान-काल सात सप्ताह का है। ' 

डी. वेभाषिक कहते हें कि क्योंकि यह उपपत्ति (सम्भव) की अभिलाषा करता हैं 
इसलिये यह अल्पकाल के लिये ही अवस्थान करता है और प्रतिसन्धि-प्रहम के लिये वेग से 
जाता हूँ। मान लीजिये कि बाह्य प्रत्यय-सामग्री विद्यमान नहीं है। तो दो में से एक बात होगी : 
यातों पूर्वक्ृृत कर्म ऐसे हें कि उपपत्ति का स्थान और उपपत्ति का स्वभाव नियत हैँं। इस 
अवस्था में यह कर्म प्रत्यय-सामग्री का आवाहन करते हेँं।' अथवा यह नियत नहीं हें। 
उस अवस्था में उपपत्ति एक अन्य स्थान में होती हैं और अन्य स्वभाव की होती है ।' 

दूसरों के अनुसार (विभाषा ,७०,२) यदि प्रत्ययों का सन्निपात नहीं होता तो अन्तरा- 
भव की उत्तत्ति अन्यत्र उन अवस्थाओं में होगी जो उस देश की अवस्थाओं के 
सदश हें जहाँ उसकी उपपत्ति होनी चाहिये थी । वृषभ वर्षा में, इ्वान 
[५०] हेमन्त में, कृष्ण ऋक्ष शित्विर में, अदव ग्रीष्म में, मैथुन नहीं करते। दूसरी ओर 
महिषादि के लिये कोई ऋतु नियत नहीं हैं। यदि वर्षा की ऋतु हो तो जिस अन्तराभव को 
वृषभों में उपपन्न होना चाहिये वह महिषों- में उपपन्न होगा। इसी प्रकार इवान के स्थान में 
श्ुगाल, कृष्ण ऋश्ष के स्थान में भूरा ऋक्ष, अश्व के स्थान में गर्देम होता हेँ। किन्तु हम ऐसे 
वाद को नहीं स्वीकार कर सकते। हम जानते हें कि जिस कर्म से निकायसभाग का आतक्षेप 


 विभाषा का तृतीय मत। 

! विभाषा का द्वितीय मत। यह शमदत्त (?) का मत हैं। 

ऋषावत्यु के तोविक : सत्ताहं वा अतिरेकसत्ताहूं व तिदठति। 

जो वाद तिब्बत में पाये जाते हें उनके लिये जाइके और दरच्चद्धदास, बार-दो 
देखिये : . . .- - कम या अधिक काल के; सामान्यतः४९ दिन से कम के .... -- ओर 
४९ दिन से अधिक के नहोीं। 

विभाषा का प्रथम सत [इससे क्या यह परिणाम निकल सकता ह कि वसुबन्ध के अनुसार 
वेभाषिक विभाषा की प्रथम पंक्ति में सूचित मत ग्रहण करते हें ? पृ ६१, टिप्पणो देखिय] 

५ कर्माण्येव प्रत्यवसामग्रीमावहन्ति--यदि अन्तरासव को उपपत्ति अहव की होनी हूँ तो 
कर्मों के आधिपत्य से अइवों का मेथुन प्रसिद्ध काल का अतिकरम कर कालान्तर में होता हू । 
व्या २८० . १२| । ; 

घोषक (विभाषा, ७०, १)--पिता सन्निपात चाहता हे, माता नहीं चाहतो। पिता दूसरी 
स्‍त्री से मंथन-कर्म करता हे । 

येन अन्यत्र काले गोष्‌पपत्तव्यं स गवयेब्पपद्चते। [व्या २८० - १६| 

किन्तु जिस वाद की निन्‍दा वसुबन्धु करते हे उसे आचार्य संघभद्र निर्दोष बताते हें। कल्माषपाद 
आदि का दृष्टान्त यह दिखाता हे कि गति-नियत कर्मों का उपपत्ति-वेचित््य देखा जाता हू ॥ 
न निकायभेंदादेकाक्षेपकत्व॑ होयते तत्कमंण एकजातीयत्वाद्‌ गव्याकृतिसंस्थानान्तरापरि- 


क्यू 


मरी 


हा] 


ट हि 
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होता है उसी कर्म से उसके अन्तराभव का भी आक्षेप होता है। कोई यह नहीं कह सकता कि 
महिष-भव के पूर्व वृषभ का अन्तराभव होता है। 

'प्रतिसन्धि! कैसे होती है ? 

विपयेस्तमतिर्याति गतिदेश रिसंसया। 
गन्वस्थानाभिकासो&न्य ऊध्वेपादस्तु नारकः ॥१५॥ 

१५ ए-बी. विपर्यस्तमति रमण करने की इच्छा से गति-देश को जाता है।' 

गम्य गति-देश को गमन करने के छिपे अन्तराभव का उत्पाद होता है। कर्मों के योग से 
यह दिव्य-चक्षु से समन्वागत होता है। यह अपने उत्पत्ति-देश को, चाहे वह विप्रक्ृष्ट क्यों न हो, 
देखता हैँ। वहाँ वह अपने माता-पिता की विप्रतिपत्ति को देखता है। उसकी गति अनुनय- 
सहगत और प्रतिघ-सहगत चित्त से विपयेस्त होती है। यदि वह पुरुष है तो माता के प्रति 
उसमें पौंस्न राग उत्पन्न होता है; यदि वह स्त्री है तो उसमें पिता के प्रति स्त्रैणराग उत्पन्न 
होता है। इसके विपयंय, पिता के लिये यह माता के लिये उसके प्रतिष उत्पन्न होता है। 
इनको वह सपत्न या सपत्नी के समान देखता है। यथा प्रज्ञाप्ति में कहा है।के “तब ग्॒धर्व॑ 
[५१] में रागचित्त या द्वेषचित्त उत्पन्न होता है ।” 

इन दो विपर्यस्त चित्तों से विपर्यस्तमति होकर, रमण करने की कामना से, वह उस देव में 
आर्लिष्ट होता हैं जहाँ इन्द्रिय-दय आहिलिष्ट हैं और उस विप्रतिपत्ति-अवस्था की अपने में 
अधिमुक्ति करता है। उस समय गर्भ-स्थान में अशुचि, शुक्र और शोणित होते हैं। अन्तराभव सुख 
का आस्वादन कर वहाँ अभिनिविष्ट होता है। उस काल से स्कन्‍्धों का काठिन्य होता है। 
अन्तराभव विनष्ट होता है। उपपत्ति-भव, जिसे प्रतिसन्धि' कहते हैं, उत्पन्न होता है। यदि 
गर्भ पुरुष है तो यह योनि के दक्षिण पाइवें में पृष्ठाभिमुख उत्कुदुक अवस्थित होता 
हैं। यदि यह स्त्री है तो गर्भ योनि के वाम पारदव में कुक्षि के अभिमुख' अवस्थित होता है। 
जो अव्यंजन है वह उस ईर्यापथ में पाया जाता है जिसमें अन्तराभव उस समय होता है जब 
वह कल्पना करता है कि में रति की क्रिया कर रहा हूँ। वास्तव में अन्तराभव सकल इंद्वियों 
से समन्‍्वागत होता है। अतः वह पुरुष या स्त्री के रूप में प्रवेश करता है और अपने व्यंजन के 


त्यागाच्च। गतिनियतानां हि कर्मगाम्‌ उपपत्तिवैचित्रयम्‌ दुष्ट कल्माषपादादिवद्‌ इति 
नास्त्येब दोष इत्याचार्यसंघभद्र: [व्या २८० , १७]। द 

व्याख्या के तिब्बती संस्करण के अनुसार : उपपत्तिप्रत्ययवेचित्रयम्‌। 

विपयंस्तमतिर्याति गतिदेशं रिरंसया । [व्या २८०. २१] 

यह वाद कामोस्मत्त प्रेतों का स्मरण दिलाता हे जो प्राचीन गन्धर्व है। इस बाद ने तन्त्रसाहित्य 
में स्थान पाया है: थियरी दे दृज्च काज्े, १२५ में चण्डमहा रोबणतन्त्र, अध्याय 
१६ देखिये। 

दक्षिण में पुत्र, वाम में दुहिता, अवद्गानशतक, १. १४; ज्ञावान, !'क संत कांत, 
१» रे८० के चीनी संस्करणों में स्थान परिवर्तित है। 


रथ जप 
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अनुरूप अवस्थान करता हैं। प्रतिसन्धि के अनन्तर गर्भ की वृद्धि होती है और तभी वह अपने 
व्यंजन का त्याग कर सकता हूँ। 

प्रदन हैं कि अभिनव सत्त्व के चक्षुरादि इन्द्रियमत इस उपादायरूप का आश्रय क्‍या है? 
एक मत के अनुसार शुक्र और शोणित के महाभूत । एक दूसरें मत के अनुसार इनसे भिन्न महामत 
जो कर्म से अभिनिव्‌ त्त होते हें और जिनका संनिश्रय शुक्र और शोणित है। 

प्रथम मत--शक्र और शोणित अनिन्द्रिय हें। जब अन्तराभव निरुद्ध होता है तब उनके 
इन्द्रियाँ होती हैं। यह गर्भ की प्रथमावस्था हे जिसे कलल कहते हें। यथा बीज के निरोघध के 
क्षण में अंकुर का उत्पाद होता हैँ। इस प्रकार सूत्र के यह पद युक्त हें: शुक्र-ओणितमूत 
कलल से द्वरीर का उत्पाद होता है. [यथारुत : माता-पिता की अजुचि में] (मातापित्र- 
[५२] बुचिकललसंभूत) और हे भिक्षुओ ! दीघेकाल से तुमने इमशान को व्धित किया 
हैं और रुधिरविन्दु ग्रहण किया है । 

द्वितीय मत--भिन्न महाभूत इन्द्रियों के आश्रय हें, यथा पर्णकृमि की इन्द्रियों का होता 
है। [पर्ण-महाभूतों का संनिश्रय लेकर (पर्णमहाभूतानि उपनिश्चित्य) कर्म-बल से भूतान्तर 
उत्पन्न होतें हैं जो इन्द्रिय-स्वभाव को आपन्न होते हैँ | यह आक्षेप होगा कि इस विकल्प में 'माता- 
पित्रशुचिकललसंभूत” [व्या २८१. १२| इस सूत्रपद का व्याख्यान नहीं किया गया हैँ । सूत्र 
के अनुसार शुक्रशोणितभूत कलल से (मातापित्रशुचि) (सेन्द्रिय) शरीर संभूत होता हूँ । किन्तु 
कलल' शब्द के वचत से यह अभिप्राय है कि अशुचि (शुक्र-शोणित) के संनिश्रय से भूतान्तर 
की उत्पत्ति होती है : [शक्र-शोणित का संनिश्रय ले कर कललाख्य अन्य सेन्द्रिय महाभतों का 
सहोत्पाद होता है|। इस प्रकार जरायज और अण्डज योनि के सत्त्व अपने गति-देश को जाते 


हैं। अभिषर्माचार्य कहते हे कि अन्य योनियों के लिये यथायोग कहना चाहिये। 
१० सी, अन्य गन्ध और स्थान की अभिलाषा से जाते हैं। 


नौ 


वाग्भट और चरक के आयववेद के वादों से (बोद्ठ) तुलना कीजिये, विडिश्, 
बुद्धज्ञ गेब॒तं, ४८ और प्रद्मस्तपाद (वो. एस. एस. १८९५), ३३-३४। 
व्याख्या--एकस्मिन्नेव क्षणे बीज निरुध्यते अंडूरइचोत्पच्तें तुलादण्डनामोन्नामवत्‌ 
व्या २८१. २| 
संस्कृत पाठ--वल्मीक इति भिक्षो अस्प कायस्थेतरधिवचनं रूपिण ओदारिकस्य चातु- 
हाभूत्‌ [इक| अस्य ओदनकुल्माबोपचितस्थ मातापित्रशुचिकललसंमूतस्य. . . - - [व्या 
२८१ - ६| । पालिपाठ--मज्किम, १. १४४ : वम्मीको ति खो भिक्‍ल इमस्सेतं चातुम्म- 
हाभतिकस्स कायस्स अधिवचनं मातापत्तिकसंभदस्स ओदनकुम्मास्पदयस्स अनिच्चच्छादन- 
परिमहनभेदनविद्धंसनधस्मस्स । 
[दीवंकाल॑ वो भिक्षद:| कठटसोी [वंधिता]| उव्या--कटसि|  रुधिरबिन्दुरुपात्तः 
व्या २८१ . ९|--इस वाक्य का पहला अंश, संय॒त्त, २- १७८, चुल्लवग्ग, १२. १. ३, 
अंगृत्तर, २. ५४, थेरगाथा, ४९६, ५७५, उदान, ६-८, नेत्तिप्पफरण, १७४। 
गन्धस्थानाभिकासोडन्यः 


अऑँझे 


ऑच 


नं 
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संस्वेदज योनि के सत्त्व गन्ध की कामना से अपने गति-देश को जाते हैं। कर्म-प्रत्ययवश 
यह शुद्ध या अज्ुद्ध होता है । उपपादुक योनि के सत्त्व स्थान की अभिलाषा से जाते हैं। 

किन्तु प्रश्न है कि नरक में आवास की अभिलाषा कैसे हो सकती है? [जैसा हमने 
[५३] देखा है, योनि में प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिये जब वह जाता हैं तब अन्तराभवस्थ की 
मति राग और द्वेष से विपयेंस्त होती है ।| प्रस्तुत अवस्था में भी अन्तराभव की मति विपर्यस्त 
होती है और वह अयथार्थ का ग्रहण करता है। वर्षा और वायु के शैत्य से वह अपने को पीड़ित 
पाता है। वह उष्ण नरक के भ्रदीप्त देश को देखता है, उष्णता की अभिलाषा से वह वहाँ दौड़ 
करं जाता है। वह सूर्य और प्रज्वलित वायु के ताप से पीड़ित होता है। वह शीत नरक के 
शीत देश को देखता है; शैत्य की कामना से वह वहाँ दौड़ कर जाता है।--पूर्वाचायों' 
के अनुसार वह देखता है कि नरकवेदनीय पूर्वकृत कर्मों के विपाक का प्रतिसंवेदन करने के 
लिये मेरी क्या अवस्था होगी ; वह तादूश सत्त्वों को देखता हैं; वह उस देश में दौडकर जाता 
है जहाँ वह सत्त्व हैं । 

देव अन्तराभव--जो देवगति को प्राप्त होते हें--ऊध्वें गमन करते हैं जैसे कोई आसन से 
उठता हो। मनुष्य, तियंक्‌, प्रेत अन्तराभव मनुष्यादिवत्‌ गमन करते है 

१५ डी. नारक पैर ऊपर कर के जाता है।' द 

यथा इलोक में उक्त है : जो ऋषि, संयतत और तपस्वियों का अपवाद करते हैं वह सिर 
नीचे और पर ऊपर कर नरक में पतित होते हैं।* 

हमने कहा हैं कि जो अन्तराभव कृक्षि में (जरायुज और अण्डज) प्रतिसन्धि ग्रहण 
[५४] करते हैं वह विपर्येस्तमति मैथुन की कामना से वहाँ गमन करते हें। क्या यह सामान्य _ 
नियम हैं? नहीं। सूत्र का उपदेश है कि गर्भावक्रान्ति चार हैं।' 


* पूर्वाचार्या योगाचारा आरयासिद्धप्रभूतवः. (व्य २८१ . २७) -पू-कुआंग 
के अनुसार, जिनका उल्लेख साएकी ने किया हे, यह सौत्रान्तिक या सर्वास्तिवादी है। 
/ में समझता हूं कि यही अर्थ ठीक है किन्तु में लोत्सव, परमार्थ और शुआन-चाड 
के संस्करण और व्यास्या की विवृतियों को एक दूसरे से मिलाने में सफल 
नहीं हूँ। द 
ऊच्वेपादास्तु नारकाः। द 
संयुक्त, २७, ५; जातक, ५. २६६ : एते पतन्ति निरये उद्धपादा अवंसिरा । इसीनं अति- 
वत्तारो संयनानं तपस्सिनं।--ऊध्वेपाद, अवाकशिरः के हछियें रीज़डेविड्स-स्टीड, 
अवंसिर, सुत्तनिपात, २४८, संयत्त, १.४८, इत्यादि देखिये। प्रायः यह 
_नारकों को विज्येष अवस्था नहीं है (जेसा महावस्तु, ३.४५५, ३ में है) किन्तु 
यह उस सत्त्व की अवस्था हे जो नरक में पतित होता है; यथा सन्‌, ३. २४९, ८. ९४। 
साएको की विवृतियों के अनुसार ऋषि बुद्ध हैँ; संयत प्रत्येक हे, तपस्वी बोधिसत्व हैं। 
लोकप्रज्ञाप्ति (कास्मालजी, पृ. २३९) के व्याख्यान भिन्न हें। 
अतिवक्तारः - अधिक्षेप्तारः 5 अपवदितार: [व्या २८१. ३१]. द 
१.५५, टिप्प. १ सें उद्धृत सूत्र के अनुसार गर्भसंक्रान्ति पाठ होना चाहियें किन्तु गब्भा 
वक्‍्कन्ति, गढ्भे ओकक्‍्कन्ति (वीघ, ३. १०३, २३१, चूलनिद्वेस, ३०४ ) और कारिका १७ में 
गर्भावऋान्ति' हेँ। ह कि 
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संत्रजानन विशत्येकस्तिष्ठत्यप्यपरोड्परः | 
निष्कामत्यपि सर्वाणि मूढोउत्यो नित्यमण्डज: ॥१६॥ 

१६. एक संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता है; अपर संप्रजन्य के साथ अवस्थान भी करता 
है; अपर संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण भी करता हैं; अपर मृढ़चित्त से यह सब करता है। अण्डज 
नित्य इस अन्त्य प्रकार का होता है।' 

प्रथम संप्रजन्य के साथ अवस्थान और निष्क्रमण नहीं करता; द्वितीय संप्रजन्य के साथ 
निष्क्रमण नहीं करता; तृतीय का इन सब क्षणों में संप्रजन्य होता है; चतुर्थ इन सब कर्मों में 
बिना संप्रजन्य के होता हैँ। आचार्य इन चार गर्भावक्रान्तियों का निर्देश अपनी कारिका में सूत्र 
के प्रतिकोम करते हैं।' 


* संप्रजानन विशत्येकस्तिष्ठत्यपरोष्परः। 
निकरामत्यपि सर्वाणि मृढो नित्यमण्डजः॥। 

* दीघ, ३० १०३, २३१, विभाषा, १७१, १२। 
विभावा, १७१, १२--चार प्रकार की गर्भावकान्ति हें (योनि में प्रवेद्रा ) : संप्रजन्य के बिना 
कुक्षि में प्रवेश, स्थिति और वहाँ से निष्कमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश, संप्रजन्य के बिना 
स्थिति और निष्कमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश और स्थिति, संग्रजन्य के बिना निष्कमण; 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्कमण। यह ज्ञास्त्र क्यों है? --सूत्र के अर्थ को विभकक्‍त 
करने के लिये (विभकतम्‌) । सत्र को शिक्षा हं कि चार गर्भावक्रान्ति हूं... . किन्तु उत्तमें 
उनका व्याख्यान नहीं है। इस शास्त्र का आश्रय मलसूत्र हे। जो सूत्र में उक्त नहीं हे उसके 
कहने के लिये हम इस झास्त्र की रचना करते हूं। संप्रजन्य के बिता प्रवेश, स्थिति और 
निष्कमण कंसे होता हैं ?--दो प्रकार हे: १. जिसका पुण्य अल्प होता हे, प्रवेश-काल में 
उसके संज्ञा और अधिमोक्ष विपरीत होते हेँ। वह विचारता हूँ : देव बरसता हे- -. २. 
जितका बहुपुण्य होता हे वह विश्वास करता हू कि में प्रासाद में प्रवेश कर रहा हूं . .  - 
विभाबा १७१, १४ में चार गर्भावक्ान्तियों को समीज्ञा अनुलोम-कऋ से की गई है । चतुर्थ-- 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्कमग; तृतोीय--संप्रजन्य के साथ प्रवेश और 
स्थिति; द्वितोषय--संप्रजन्य के साथ प्रवेश; प्रथम--संगप्रजन्य का नित्य अभाव ।--पाँच भत 
हैं। साएकी ने जो उद्धरण दिया हे उसके अनुसार : १. चतुर्थ : बोधिसत्त्व, तृतीय : 
प्रत्येक, द्वितोव : पा-र-मि-त-श्रावक, प्रथम : अन्य। २. द्वितीय : स्नोतआपन्न, सहृदा 
गामी। ३. सत्वों के ज्ञान और विश कर्म होता हे, ज्ञान होता हे और विशद कम नहीं, 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विज्ञद कम होता हे; न ज्ञान होता हे और न विद्वद कर्म । चार सर्मावकऋन्ति 
इस वर्गोकरण के अनुरूप हें। जब प्रयम कुक्षि में प्रवेश करते ह तब गर्भावक्ान्ति विज्ञद होती 
हैँ और विक्षेप करने वाले सर्व स्प्रष्टव्य से विनिर्मुक्त होती हैं । जब वह वहाँ अवस्थान करते 
हूं... , जब वह वहां से निथ्कान्त होते हें तो उत्पत्तिद्वार उन्‍्मुक्त, सुगम ओर प्रतिबन्धरहित 

होता है । इसका यह परिणाम होता हे कि इन सत्त्वों का किसी काल में स्मृतिमोष नह होता। 

[अन्य प्रकार के सत्तवों के निष्कमण, स्थिति और प्रवेश की अवस्था उत्तरोत्तर बिबड़ती 

जाती हे। इससे स्मृतिमोब' होता है।| कप से बोधितत््व आदि--४ . तोन शुभ यगर्भावक्रान्ति 

वह हूँ जिन्हें बोधिसत्त्व अपनी चर्या के तोन असंख्येय कल्पों में ग्रहण करते हूं। 

दीघ, ३०१०३ ( डायलाज्ज़्र .पृ.९८) पर बुद्धघोस : चतुर्य--सर्वेत्ष बोधिसत्त्व; 

तृतोय--हो महाश्रावक, प्रत्येक, बोधिसत््व; द्वितोय--८० महायेर; प्रथम--सप्तामान्य 


३०० अभिषरमकोदा 


[५५| अण्डज नित्य मूढ़ होते हें।' 

किन्तु क्या यह कहना यथार्थ हैं कि “अण्ड से संजात सत्तव कृक्षि में प्रवेश करता है? ' '--यह 
अदोष है। जो अण्ड से उत्पन्न होता है वह पूर्व कृक्षि में प्रवेश करता है।' अथवा यहाँ भाविनी 
संज्ञा है। यथा सूत्र-वचन है कि संस्कृतम्‌ अभिसंस्करोति” और लोक में कहते हैं : “वह ओदन 
को पकाता है, पिष्ट को पीसता है।” 

प्रवेश, स्थिति और निष्क्रमण के समय संप्रजन्य और संप्रजन्य का अभाव क्‍या है ? जिसका 
पुण्य अल्प है वह प्रवेश करता है क्योंकि वह विचारता है कि “वायु बहती है, देव बरसता हैं; 
इससे शीत होती है, आँधी चलती है; लोग कोछाहल मचाते है” और क्योंकि वह इन कलेशों से 
बचना चाहता है इसलिये वह विश्वास करता है कि में वन, वनषण्ड, मूल या पर्ण की कुटी में 
दरण के लिये प्रवेश करता हूँ अथवा वृक्षमूल या कुड्यमूल का आश्रय लेता हूँ। परचात्‌ वह 
कल्पना करता है कि में इस वनषण्ड, इस कुटी में अवस्थान करता हैँ और इससे निष्क्रमण 
करता हूँ। यह विपरीत संज्ञा और अधिमुक्ति हें। इसी प्रकार जिस सत्त्व का प्रभूत पृष्य होता 
हैँ वह विश्वास करता है कि में आराम, उद्यान, प्रासाद, परिगण, मण्डप में प्रवेश करता हैँ, वहाँ 
अवस्थान करता हूँ और वहाँ से निष्क्रमण करता हूँ । 
[५६| जिस सत्त्व का संप्रजन्य है वह जानता है कि में कुक्षि में प्रवेश करता हैँ, वहाँ अवस्थान 
करता हूँ और वहाँ से निष्करान्त होता हूँ।' द द 

सूत्र में उपदिष्ट हें 

गभांवकान्तयस्तिल्श्चक्रर्तिस्वयंभवाम्‌ । 
कर्मेज्नानोभयेषां वा विद्वदत्वाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥१७॥ 

१७. तीन गर्भावकान्ति---चक्रवर्तिन्‌ और दो स्वयंभू--यथाक्रम कर्म की विद्वदता से, 

ज्ञान की विद्वदता से, कर्म और ज्ञान की विशदता से ।* दो स्वयंभू प्रत्येक बुद्ध और संबुद्ध हैं। 


: सूत्र बचन है : यः सर्वाष्यसंप्रजानन्‌ करोति एबा प्रथमा गर्भेसंक्रान्ति: ... . (व्याख्या 

का पाठ--नर्भावक्रान्ति) [व्याख्या २८२ .५ के अनुसार | 

. शुआन्‌-चाह् के अनुसार--मूल में यह है : योषपि जनिष्यतें सोध्प्यण्डजः अर्थात्‌-- 

अंडाज्जनिष्यतेःण्डज इति। [व्याख्या २८२. ६] 
संघभद्र के अनुसार--अष्डाज्जातो जनिष्यते जायते चेत्यण्डज:--यह पाणिनि ३.२. ७५ 

. के अनुसार है। [व्या २८२. ११] 

» “विनी संज्ञा 5 भविष्य्ती संज्ञा। [व्या २८२. १ ३] 

 ओदन पचति। [व्या २८२. १७] 

. यदि वह सम्पक्‌ रीति से जानता है तो कैसे क्लिष्टचित्त [३.३८ | से प्रतिसन्धि-बन्ध 
व्यत्थापित होता है? क्योंकि सातृ-स्नेहादि के योग से चित्त क्लिष्ट होता हे। [व्या 
२८२ - २५] 
गर्भावकरान्तयस्तिलइ्चऋवरतिस्वयंभुवाम्‌ । 
कर्मज्ञानोभयेषां वा विद्दत्वाद्ययाऋ्रमम्‌ ॥ 
मध्यमकावतार, १४९, स्यूसिआं १९१०, ३३६ देखिये। 


हि 


तृतीय कोश्चस्थान : लोकनिदेश ३०९१ 


यह सब भाविनी' संज्ञा हें : हम उस सत्त्व का उल्लेख करते हैं जो इस भव में चक्रवरतिन्‌ आदि 
होगा । 

चक्रवतिन्‌ संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता है किन्तु संप्रजन्य के साथ वहाँ अवस्थान नहीं 
करता और न संप्रजन्य के साथ वहाँ से निष्क्रण करता है। प्रत्येक अवस्थान करता है किन्तु 
संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण नहीं करता। बुद्ध नित्य संप्रजन्यसहित होते हैं । 

प्रथम का पुण्यसंभार महान्‌ है; वह कर्म से उज्ज्वल, देदीप्यमान है। द्वितीय में श्रुतमयी, 

चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा होती हें। तृतीय में पुण्य, श्रुतमयी आदि प्रज्ञा : कर्म और प्रज्ञा । 

चतुर्थ गर्भावक्रान्ति वह है जो संग्रजन्य के बिना होती है। यह उन सत्त्वों के लिये है जिनके 
महान्‌ कर्म नहीं हें और न जिनकी प्रज्ञा महती हैँ । 

तीथिक जो आत्मा में प्रतिपन्न हें कहते हें कि यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि सत्त्व 
अन्य लोक को जाता है तो जिस आत्मा में में प्रतिपन्न हँ वह सिद्ध होता हैँ । इस बाद का प्रतिषेध 
करने के लिये आचार्य कहते हें : 

नात्मास्ति स्कन्धमात्र तु क्लेशकर्मा भिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥१८॥ 

१८ ए. आत्मा का अस्तित्व नहीं है।' 

जिस आत्मा में आप प्रतिपन्न हें, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैं, जो एक भव के स्कन्‍्धों 
[५७] का परित्याग कर अन्य भव के स्कन्धों का ग्रहण करता है, जो अन्तरात्मा, पुरुष है, 
उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है । भगवत्‌ ने वास्तव में कहा है कि कर्म है, फल है, किन्तु कोई 
कारक नहीं है जो धर्मों के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल-सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्कतन्‍्धों का 
परित्याग और उन स्कन्धों का ग्रहण करता हूँ । यह संकंत क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ इसके होने पर 
वह होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है; प्रतीत्यसमुत्पाद' (५.पृ.०५७, 
९.पृ.२६०) (तत्रायं धर्मसंकेतों यद्‌....) 

तीथिक पूछता है कि क्या एक प्रकार का आत्मा हैँ जिसका प्रतिषेध आप नहीं करते : 
१८ . ए-डी . कर्म और क्लेश से अभिसंस्क्रत स्कन्धमात्र अन्तराभव-सन्ततति के द्वारा कुक्षि में प्रवेश 
करता है। दृष्टान्त : प्रदीप।' 

हम प्रज्ञप्तितत्‌ आत्मा का जो स्कत्चों की संज्ञामात्र है निषेव नहीं करते । किन्तु यह 
विचार हम से अति दूर है कि स्कन्ध परलोक में गमन करते हैं। यह क्षणिक हें, यह संसरण में 


* अर्थात्‌ सांख्य और वंजशेषिक। ._ 

* नात्मास्ति। अध्याय ९, पुद्गलप्रतिबेधप्रकरण, पु० २५९ देखिये । कारिका १८ 
और १९ बोधिचर्यावतारपंजिका, ९ . १५, ७३ सें उद्धृत हूं। 

: स्कन्धमात्र तु कर्मक्लेशामिसंस्कृतम्‌। [व्या २८३ - ८] 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ७ 


३०२ .. अभिधमकोर्दा 
असमर्थ है । हम कहते हैँ कि किसी आत्मा के अभाव में, किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्लेश और 
कम से अभिसंस्कृत (अभिसंस्कृत पर १. १५ ए) स्कन्‍्धों को सन्तान माता की कुक्षि में प्रवेश 
करता है और यह सनन्‍्तान मरण-भव से उपपत्ति-भव पर्यन्त विस्तृत होता है और इसका स्थान 
अन्तराभव-सन्तति लेती है । 
यथाक्षेप॑ ऋाद ब॒द्धः सन्‍्तानः क्लेशकर्मशिः। 
परलोक पुनर्यातीत्यना दिभवचक्रकम्‌ ॥ १९।। 
१९ ए-सी . आक्षेपक हेतु के अनुरूप सन्‍्तान की क्रमशः वृद्धि होती है और कर्म तथा क्लेश 
के योग से यह पुत्र: परछोक को जाता है।' 
आयुधष्य कर्म (२.१० ए) सत्त्वों के अनुसार भिन्न होते हैं। अतः सब स्कन्धसन्ततियाँ एक 

ही काल के लिये उस भव में आशक्षिप्त नहीं होती हें जहाँ वह प्राप्त होती हैं। अत: सन्तति 
[५८] की वृद्धि उतने काछ तक होती है जितने काल के लिये वह आश्षिप्त है। यह वृद्धि क्रमशः 
होती है जैसा कि आगम की शिक्षा है : प्रथम कलूल, कलल से अर्बुद होता है, अरबुंद से पेशिन्‌ 
होता है, पेशिन्‌ से घन होता है, घन से प्रशाखा, केश, छोम, नखादि और उनके साथ उनके 
अधिष्ठान, रूपीन्द्रिय उत्पन्न होते हैँ ।---कललादि गर्भ की पांच अवस्था हैं। 
* ययाक्षेपं ऋताद बृद्धः सन्‍्तानः क्लेशकर्सेलिः। 

परलोक  पुनर्याति 
! पथ कललं होति कलला होति अब्बुदं। 

अब्बुदा जायते पेसी पेसी निब्बत्तति घनो ॥ 

घना पसाखा जायन्ति कसा लोमा नखानि उच। 

यं चस्स भुृंजति माता . ... . .««« - 

[संयुत्त, १.२०६ (जातक, ४ ४९६ की अरथंकथा, कथावत्थु; १४.२); महानिद्वेस, 

१२०, महाव्युत्पत्ति, १९०--विडिश, बुद्धज्ञ गेबुत ८७ सें, निरुकत, गर्भ-उपनिषद्‌, 

सांख्य और आयुर्वेद के ग्रन्थों की तुलना करते हें। द 

हम देखते हूं कि मिलित्द, ४० ओर विसुद्धिममा, २३६ अकाल मरण का वर्णन करते हुए 

'पसाखा का उल्लेख नहीं करते : “गर्म कललावस्था में. . .. .. . . . -घनावस्था में, एक मास 

में, दो मास में... . . . मृत होता हूं।” महानिद्ेस में : “. . .. .. .यह पसाखावस्था सें मृत 

होता ह्‌ हु यह अतुत्पन्न हो सृत होता हर + + २ +$+++$क++ ५. ह 

संस्कृत पाठ ( संयुक्त, ४९, ६) में चतुर्थ पंक्ति इस प्रकार हे: [रूपीजियाणि जायस्ते] 

व्यंजनान्यनुपु्वंग:। रूपीन्द्रिय' चक्षू, श्ोत्र, छाण, और जिद्धा के रूप प्रसाद हैं; [| जिसे 

चक्षु कहना चाहिये, जो दंखता हू.....] व्यंजन इन चक्षरादि के अधिष्ठान हें क्योंकि 

अधिष्ठान के कारण इन्द्रिय की अभिव्यक्ति होती हे (अभिव्यज्यते)। [कार्येन्द्रिय आदि 

से हो होती ह| | 

कललादि पर प्‌ . ५१-५२, ६२ « टिप्पणी १-- नेड्जियो, १३२५। 

कथावत्थु, १४. २ को अथंकथा के अनुसार ७७ दिन के अन्तर चक्षुरादि इन्द्रियों का 

प्रादुर्भाव होता हू । द 

महायान को एक टीका के अनुसार गर्भावस्‍था आठ हें: १--५. कललावस्था. . . : -प्रशा- 

खावस्था, ६. कंशलोमावस्था, ७. इन्द्रियावस्था, ८. व्यंजनावस्था (अर्थात्‌ वहु काल 


तृतोय कोइंस्थान : लोकनिदेद ३०३ 


उस समय जब यह गर्म, यह शल्य परिपक्व होता है तो कुक्षि में वाय्‌ समृत्यित होती हें जो 
कर्म-विपाक से उत्न्न होती हें। यह वायू गर्म का उलत्ति-द्वार की ओर संचालन करती 
[५९| हैं : इसका संचालन कठिन हैं क्योंकि वहाँ बहु अश्ुत्चि एकत्र रहती है । कभी माता के 
आहार के प्रतिकूल प्रत्ययों के कारण या कर्म के कारण गर्भ का निरोध होता है। तब एक कुशल 
: स्त्री अपने हाथों को सब प्रकार की ओषधियों से अभिषिकत कर एक तीद्ष्ण चस्त्र ले कर उनको 
योनि में प्रवेश करती हे। योनिस्थान वर्च:कप के समान है; वहाँ उग्र दुर्गग्ध और अन्धकार होता 
है; वह मर का पल्वल है; शुक्र, शोणित, लसीका आदि मल से वह क्लिन्न, विविछन्न होता हैं । वह 
स्त्री उस गर्भ के अंग-प्रत्यंग का छेद कर उसे बाहर आक्ृष्ट करती है और गर्भ-सन्तान अपरपर्याय- 
वेदनीय (४.५० बी) कर्मों के योग से न माल्म कहाँ जाता है। 

अथवा गर्भोत्यत्ति सुखकर होती है। माता और परिचारक अचिरोत्पन्न बालक को हाथों 
में लेते हँ। इनके हाथ का संस्पर्श इस काय के लिग्रें, जो तरुण ब्रण के तुल्य हे, शस्त्र और क्षार 
का सा प्रतीत होता है । वह बालक को स्नान कराते हैं!: उसका आहार दुग्ध और नवनीत होता 
है; पश्चात्‌ उसे कबडीकार आहार देते हें । इस प्रकार उसकी वृद्धि होती हैँं। इस वृद्धि के 
कारण इन्द्रियों का परिपाक होता हूँ और क्लेझों का समुदाचार होता है। इससे कर्म का 
उत्पाद होता हें। और जब काय का विनाझ होता है तब पूर्ववत्‌ कर्म-क्लेशवश सन्तान 
अन्तराभव द्वारा अन्य भव को गमन करता हैं। 

१९ डी. इस प्रकार भवचक्र अनादि है।' 


जब इल्द्रियों के अधिष्ठान स्पष्ट रूप से अभिव्यकत होते हें ।)--पृूउ-कुआंग। और 
फ़ा-पाओ हीवयान के टीकाकारों से सहरत हें और कहते हूँ कि केश, रोस, नख आदि 
यावत्‌ इल्द्रिय-व्यंजनों की संपूर्णता पाँचवों अवस्था हुँ । किन्तु साम्मितीयों के अनुसार 
केशादि को छठी अवस्था हूं। 
बृद्धिस्ट कास्मोंलाजी , प्‌ृ.३० में हमने तिब्बती संस्करण का अक्षरार्थ देने की चेष्टा 
को हूं। यहाँ हम इस वर्णन का सारांश सात्र देते हें। 
व्याख्या सें कुछ अंश मिलते हें : तस्मिन्‌ वर्चे: कृप इब कायनाडीव्रण उप्रदर्गन्‍्धान्धकारसल- 
पलल्‍वले सतत कतेव्यप्रतिक्रेये झुक्रओणितलसोकामलसंक्लिन्नविक्लिन्नक्वधितपिच्छिले 
पाणी संप्रवेब्याड्रअत्यद्भं निकृत्य व्याहरति। [व्या २८३. १८] व्याख्या का पाठ 
'प्रत्याहरति' हे] 
तहणव्रणायमानात्मान बालक इस्त्रक्षारायसाणसंस्पक्ञन्थां पाणिभ्यां परिगृह्य स्वापयन्ति । 
व्या २८३. २६] 
सज्किम, १. २६६ का वर्णन कम अतिरंजित हे : “.... .. जब वह उत्पन्न होता हु तब 
साता अपने रक्त से उसका पोषण करतो हे क्योंकि हे भिक्षुओ ! विनय के अनुसार माता 
का दुग्ध रक्त हें ......”। 
तस्य वृद्धेरल्वयात्‌[व्या २८३. २९]--सज्किम, १-२६६ से तुलना कीजिये: 
*-*»«* बद्धिमन्वाय परिपाकमन्वाय । 
इत्यनादिभवचकऋकम्‌ ॥। 
साएको; की टिप्पणी: आचाय॑ महोझासकों का खण्डन करते हें जो मानते हें कि आदि हूं, 
एक नित्य हेठु हे, अहेतुक कार्य हैं; ऊपर पृ; १०, टिप्पणों २। 


र्म््ं 


न्हौंड 
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कर्म-क्लेशप्रत्ययवश उत्पत्ति; उत्पत्तिवश कर्म-क्लेश; कर्म-कलेशप्रत्यववश उत्पत्ति : अतः 
भव-चक्र अनादि है । यदि आदि हो तो आदि का अहेतुकत्व मानना होगा और यदि किसी 
[६०] एक घर्म की उत्पत्ति अहेतुक होती है तो सब धर्मों की उत्पत्ति अहेतुक होगी । किन्तु देख 
और काल के प्रतिनियम से यह देखा जाता है कि बीज अंकुर का उत्पाद करता है, अग्नि पाकज का 
उत्पाद करती है। अतः कोई प्रादुर्भाव नि्हेतुक नहीं है। दूसरी ओर नित्यकारणास्तित्ववाद का 
प्रतिषेध हम ऊपर (२: ६५) कर चुके हैं। अतः भवचतक्र अनादि है। 

किन्तु यदि हेतु-प्रत्यय का विनाश हो तो हेतु-पत्यय से अभिनिव्‌ त्त उत्पत्ति नहीं होगी यथा 
बीज के दग्ध होने से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। 

जैसा हमने देखा है यह स्कन्ध-सनन्‍्तति तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती है। 


स प्रतीत्यसमुत्यादों द्वादशाज्भास्त्रिकाण्डकः । 
पूर्वापरान्तयोदें हे मध्येष्ष्टो परिपुरिणः॥२०॥ 


२० . यह प्रतीत्यसमुत्याद है जिसके बारह अंग और तीन काण्ड हैं। पूर्व काण्ड के दो, अपरान्त 
के दो और मध्य के आठ अंग हैं, कम से कम यदि हम उस सन्‍्तति का विचार करें जो सर्वाग है।' 
[६१] बारह अंग यह है--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, जरामरण। 


* स प्रतीत्यसमत्पादों द्वादशाद्भस्त्रिकाण्डकः। 
पूर्वापरान्तयोद् हे मध्येष्ष्ठा परिपुरिण:॥ 
वसुबन्धु कारिका २०-२४ में आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद (२५ ए) (अर्थात्‌ सनन्‍्तान का 
बारह उत्तरोत्तर दशाओं में (अवस्थाओं में) अवधारण ) का निर्देश करते हें। 
तोन काष्ड' और तोन वर्त्स' के वाद पर जो दो शास्त्रकारों को सामान्‍य हे प्रतीत्यसमृत्पाद 
पर दो टिप्पणियाँ देखिये (कांग्रेस आव अलजीरिया, १९३५); (वे ज्ञान ओंग कस्पेंडियम, 
२५९; थियरी आब टवेल्व काज्ञेज्ञ, गांड, १९१३; पृ० ३४-३८, संस्कृत ग्रन्थ 
ज्ञानप्रस्थानशास्त्र हे । 
संवभद्र (न्यायानुतार) अवस्थापित करते हे कि हेतु-फल-सम्बन्ध-व्यवस्था आध्यात्मिक 
और बाह्य दोनों होती हे--एक ओर कललादि, दूसरी ओर बीजादि--और इसी को 
प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हे (शालिस्तम्बसत्र, थियरी आब ट्वेल्ब काज्ेज़, प्‌. ७३ से तुलना 
कोजियें]। अतः प्रतीत्यसमुत्पाद केवल बारह अंग नहीं हे। हम कंसे जानते हें ? शास्त्र से 
[प्रकरण, नीचे, पृ. ६७ पंक्ति ६|। शास्त्र कहता हे : प्रतीत्यसस॒त्पाद क्या हे --सर्वे 
संस्कृत धर्म ।” पुनः सूत्र की हो सूचनायें भिन्न हें। कभी इन्हें द्वादश भवांग कहते हैं, 
यथा परमा्ंशून्यतासूत्रादि में; कभी ग्यारह का निर्देश हे, यथा चे-च-किड्‌ 
ज्ञानवस्तुसूत्र - संयुत्त, २. ५६| आदि में; कभो दस का निर्देश हे, यथा नगरोपमादिसूत्र 
सें [दिव्य, ३४०]; कभी नो का निर्देश हे, यथा सहानिदानपर्यायसूत्र में; कभो आठ 
का, यथा उस सूत्र में जिसका वचन हे कि “जो अ्रमण-ब्राह्मण धर्मों के स्वभाव को 
यथाभूत नहीं जानते हें. ....४” यह भेद हें। [अन्य भेदों के लिये सेना, मेलांग 
हालें २८१, प्रिज्ञिल्स्की, जे. एएस. १९२०, २.३२६|--सूत्रों का वाद शास्त्रों 
के वाद से क्‍यों भिन्न हुं? ज्ञास्त्रों का उपदेश धर्म-स्वभाव के अनुसार हे। सूत्र 


तृतीय कोरंस्थांत : लोकनिर्देश इ०्प्‌ 


यह विभकक्‍त हेँ--अविद्या और संस्कार अतीत में, पूर्व भव में, जाति और जरामरण अपर 
भव में, झोष आठ अंग प्रत्युत्तन्न भव में । हमारा यह विचार नहीं है कि मध्य के आठ अंग 
सब सत्तवों के प्रत्युत्पन्न भव में सदा पाये जाते हैं।' यहां 'परिपूरिन' आश्रय से अभिग्राय 
हूँ जो सब अंगभूत अवस्थाओं से हो कर जाता है। जिनका अकाहूमरण होता हे 
यिधा गर्भावस्‍था में] वह सत्तव परिपूरिन्‌” नहीं हैँ । इसी प्रकार रूपावचर और आहरू- 
[६२] प्यावचर सत्त्व भी परिपूरिन्‌ नहीं हैं । यह निश्चय है कि जिस सूत्र में अःठ अंग परिगणित 
हैं उसकी अभिसन्धि कामावचर सत्त्वों से है : महानिदानपर्यायसूत्र में उक्त हैं कि हे आनन्द ! 
यदि विज्ञान माता की कुक्षि में अवक्रमण न करे. . . . . ” (दीघ, २.६३) 
हम प्रतीत्यसमुत्पाद को दो भागों में विभक्‍्त कर सकते हैं : पूर्वान्त (अतीत भव] 
(१-२) अपने फल के साथ (३-७); अपरान्त (अनागत भव) के हेतु (८-१०) अपरान्त 
(अनागत भव) (११-१२) के साथ। 
प्रतीत्यसमृत्पाद की इस कल्पना में जो विविध अंग हैँ हम उनका वर्णन करते हैेँ। 
पूर्वक्लेशदशा5इविद्या संस्काराः पूर्वकर्मण:। 
सन्विस्कन्धास्तु विज्ञातं नामरूपमतः परम ॥२१॥ 


विनेषजन का भी विचार करते हू. . . .... - - श्अथवा सूत्र अनोतार्थ (कोश, ९. पु. २४६ 
से तुलना कीजिये) हूँ; ज्ञास्त्र नीतार्थ हें। सूत्र केवल सत्त्वाख्य का विचार करते हें; 
आस्त्र सत्व ओर असत्त्व दोनों का विचार करते हूं. .... (नोचे पृ. ६७) ॥ 

! विभाषा, २३, १७--कुछ कहते हूँ कि इस सूत्र की अभिसन्धि केवल कामघातु से और 
ओऔपपादुक उत्पत्ति को वर्जित कर अन्य तीन प्रकार को उत्पत्ति से हे और इसलिये यह अदोब 
हैं ।” यह कहना आवश्यक हु कि इस सूत्र की अभिसन्धि तीन बातु और चार उपपत्ति से है। 
यद्यपि उपपादुक जन्मकाल में सकह इन्द्रियों से समन्‍्वायत होते हें तथापि यह इन्द्रियाँ तीढण 
नहों होतीं। पश्चात्‌ ऋमशः काल पाकर इन्द्रियाँ तोकण होती हुँ । जब तक वह तोक्य नहीं 
होतीं प्रयम क्षण विज्ञानां ग हैँ, द्वितीयादि क्षण नामरूपां ग हे। जब वह तीक्य होती हें तब यह 
पषडायतनांग हुं। इस प्रकार सूत्र में अपूर्ण होने का दोष नहीं है । [इसका अभिश्राय उपपादुर्को 
से भी है जो आदि से सकलेन्द्रिय होते हें, कोश, २. १४, कथावत्यु, १४. २] 
पू-कुआंग कहते हूँ : वसुबन्धु का ज्ञास्त्र विभावा के विनिरचयों को (सा-्सा 
पिड-लिआ ) प्रमाण नहीं सानता। वहु॒ विभसाषा के प्रथम आचारयों के अर्थ का अनुसरण 
करता हू 
विमाजा २४, ७--कामधातु में बारह अंग; तामरूप को वजित कर झेष ग्यारह अंग रूपधातु 
में; नामरूप और बडायतत को वर्जित कर शेष दस अंग आरूप्यधातु में || किन्तु इस सिद्धान्त से 
जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हें उनको हम देखते हें क्योंकि “बडायतन विज्ञानप्रत्यववद्य होता 
हें,” “स्पर्श विज्ञानप्रत्यववज्ञ होता हे[ विभाषा का विनिश्चय हू (अक्षराथें: पिड-किआ 
कह॒तो है) कि “यह कहना चाहिये कि तीन धातुओं में बारह अंग होते हूं: . « .।* 

ए. बिना विभाषा को देखें मुझे ऐसा प्रतोत होता हे कि पिइ-किआा से अर्थ उस दर्शन- 
समूह से हू जिसके सतों को विभाषा ने उपनिबद्ध किया और जिसके सम्बन्ध में विविष आचारयों 
के मतों पर अपना आलोचनात्मक विनिइ्चयय दिया। साएकी का कहना हे कि अमुक 
अमुक विषय पर विभाषा विभिन्न मतों को मिनातोी हे। वह कहते हें कि कोई पिड-किआ 
नहीं हेँ। दूसरों के अनुसार चार पिड्-किआ हें। पृ - ४९, टिप्पणी ४ देखिये । 

२७० 
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प्राकृषडायतनोत्पादातू तत्यूर्व त्रिकसंगमातू। 
स्पर्श: प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तितः ॥२२॥ 

२१ ए. अविद्या पूर्वजन्म की बलेश-दशा है ।* 

[६३] [अविद्या से केवला अविद्या, ३ . पृ . ८४, ८८; ५. १२ अभिप्रेत नहीं है, न क्लेशसमु- . 
दाय, सर्वकक्‍्लेश'” अभिप्रेत हैं|, किन्तु पूर्व जन्म की सन्तति (स्वपंचस्कन्धों के सहित) अभिप्रेत है जो 
क्लेशावस्था में होती है। वस्तुतः सब क्लेश अविद्या के सहचारी होते हैँ और अविद्यावश उनका 
समुदाचार होता है। यथा राजागमन वचन से उसके अनुयात्रिकों का आगमन भी सिद्ध होता है। 

२१ बी. संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्‍्था है। 

पूर्व भव की सन्तति पुण्य-अपुण्यादि कर्म करती है। यह पुण्यादि कर्मावस्‍्था संस्कार है। 

२१ सी. विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध हैँ। 

प्रतिसन्धि-क्षण या उपपत्तिभव-क्षण में कुक्षि के पाँच स्कन्ध। 

२१ डी-२२ ए. इस क्षण से लेकर षडायतन की उत्पत्ति तक नामरूप है । 

कुक्षि के पंच-स्कन्ध, उपपत्ति-भव से लेकर जब तक षडिन्द्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती। 
यह कहना उचित होगा : चार आयतनों के उत्पाद के पूर्व... ..” [क्योंकि मन-आयतन 
और कायायतन का उत्पाद उपपत्ति-भव में ही, प्रतिसन्धि-क्षण में ही, होता है| । किन्तु 


सदन पफार-कारपटी अकमीा 


* पू्रक्लेशदशाविद्या संस्काराः पूर्वकमंण:। [व्या २८४. ३३] 
सन्विः्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌॥२१ | 
प्राक पडायतनोत्पादात्‌ तत्पूर्वे त्रिकसंगमात्‌। [व्या २८५. ५] 
स्पर्श: प्राक सुख॒दुःखादिकारणज्ञानशक्तितः॥ २२ [व्या २८५ ८ | 
वित्तिः प्राह मेयुतात्‌ तृष्णा भोगमेयुनरागरिण: ॥ [व्या २८५. १५| 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तवें परिधावतः॥र ३ 

.स भविष्यद्शभवफ्ल कुरुते कर्म तद्भवः। [व्या २८५ २५] 
झतिसन्धि: पुनर्जातिजरामरणमाविदः ॥ २४ |व्या २८५ .३२| क्‍ 
इन लक्षणों के लिये, थियरी आब दुवेल्व काज्ञेज्ञ४८१; सामन सांग फ़ा सृ, क्लापराय 
द्वारा अनूदित, फ़ो-कुए- को, २८६--सुबन्धु ते जिस बाद का व्याख्यान किया हुँ उसका यह 
बहुत कुछ अनुप्तरण करते हूं कित्तु विवुति की आवद्यकता हुँ, यथा स्पर्श का यह 
वर्णत हैं: गर्मातष्क्ाण से लेकर तीन या चार वर्ष की अवस्था तक वह चिन्तन 
नहीं कर सकता और न जोवन के सुख-दुःख को समझे सकता हु यद्यपि 
६ मूल ( इन्द्रियाँ) स्पश से ६ अंकुर ( + विषय, आलम्बन) के अनुरूप हूँ। 
विभाषा २२, १३--अविद्या क्‍या हे ! --यहू कहना नहीं चाहिये कि सब अतोत क्लेश अविद्या 
हें क्योंकि हत प्रकार अविद्या के स्व॒लक्षण की हानि होगी किन्तु यह कहना चाहिये कि यह पृ्व 
क्लेश की दशा [या अवस्था] है । संस्कार क्‍या हें ?--अतोत कर्म को अवस्था। विज्ञान क्या 

: हूँ ? प्रतिसन्धिचित्त और वह जो उसके सहगत हे। नामरूप क्‍या हें ?--प्रतिसन्धिचित्त के 
पश्चात्‌ ओर चार रूपो इन्द्रियों की उत्पत्ति के पूरव। [कार्यन्द्रिय का लाभ उपपत्ति-भव में ही 
होता हैं| इस अन्तराल में षडायतन के पूर्ण होने के पूर्व पाँच अवस्थायें हें: कलल, अर्बुद 

पेशिनू, घन, प्रशाखा--इनका समुदाय नामरूप की दशा हैं। घडायतन क्या हैं ? जब 

चार रुपीन्द्रियों की उत्पत्ति होंतो है तब षडायतन परिपूर्ण होंते हूँ । प्रज्ञाखा को 

५ चविस्‍्था में चक्षुरादि इन्द्रिय स्पश को आश्रय देते में समर्थ नहीं हैं । 

... कयावत्यु को अर्थंकथा, १४, २; कोश,२ . १४ ॥ 


तृतीय कोशस्थान $ लोकनिरदेश ई०७ 


चक्षुरादि चार आयतनों के उत्तत्ति-काल में दो पूर्व॑ंवर्ती आयतनों का व्यवस्थापन [बट 
समुदाय में] होता है ।' 

२२ बी. षडायतन, त्रिकसन्निपात या स्पर्श के पूर्व । 

वडायतन पाँच स्कन्ध हैं; इन्द्रियों के प्रादुर्भाव-काल से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के 
सन्निपात-काल तक। 

[६४| २२ सी-डी. सुख-दुःखादि वेदना के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से 
पूर्व स्पर्श हैं। यावत्‌ वालक सुख दुःखादि के कारण को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता: 
“यह सुख का कारण हूं..... - ” तब तक की अवस्था [जो जातावस्था में व्यवस्थापित 
होती है |स्पर्श कहलाती है । 

वित्ति: प्राइमंेयुनात्‌ तृष्णा भोगसेयनरागिण: । 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तदे:ं परिधावतः धरहा। 
२३ए. वेदना, मैथुन से पूर्व । | 

वेदना को कारिका में वित्ति' कहा है। यावत्‌ मैथुन-राग का समुदाचार नहीं होता, 
तब तक की अवस्था वेदना है। [इस अवस्था को विदना' कहते हें क्योंकि वहाँ वेदना के कारणों 
का प्रतिसंवेदन होता है: अतः यह वेदना प्रकर्षिणी अवस्था' है ] [व्या २८५ .१८] 

२३ बी. भोग और मैथुन की कामना करने वाले पुद्यल की अवस्था तृष्णा है। रूपादि 
कामगुण (३ .पृ.७)और मंथुन के प्रति राग का समुदाचार होता हूँ । यह तृष्णा की अवस्था 
है। इसका अन्त तब होता हैँ जब इस राग के प्रभाव से पुदगल भोगों की पर्येष्टि आरम्भ करता 
हैँ । 

२३ सी-डी. उपादान का तृप्णा से विवेचन करते हूँ: यह उस पुद्गल की अवस्था है जो 
भोगों की पर्येष्टि में दौड़ता-धूपता है । ु 

वह भोगों की प्राप्ति के छिये सब ओर प्रधावित होता हैँ (५.४०) [जबवा उपादान' 
चतुविध क्लेश हैं (५.३८) । उस अवस्था को उपादान 'कहते हैं जिसमें इस चतुविघ क्लेश 
का समुदाचार होता हैं] 

इस प्रकार प्रधावित होकर 
स भविष्यदृूभवफरल्ल कुरुते कर्म तदभवः। 
प्रतिसन्वि: पुर्नर्जातिजेरामरणमाविदः ॥रेड॥ 
२४ ए-बी. वह कर्म करता है जिसका फल अनागत-भव हैँ: यह भव है। 
[भव अर्थात्‌ कर्म ' क्योंकि उसके कारण भव होता हैं , भवत्यनेंन )। [व्या २८५ .३१] 


* चल्लुराच्ायतनोत्पत्तिकाले कायमनआयतनयोव्यंवस्थापनात्‌ व्या २८५ हक । 
झुआनू-चाहु : किन्तु उस काल का विचार हुं जब षडायतन परिपूर्ण होते हूं ।* 


३०८ अभिषमंकोदं 


भोगों की पर्येष्टि में कृत और उपचित कम पौनर्भविक है । जिस अवस्था में पुद्ूगल कर्म करता 
है वह भव ' है । द 

२४ सी. जाति पुनः प्रतिसन्धि है। 

मरण के अनन्तर प्रतिसन्धि-काल के पाँच स्कन्ध जाति हैं | प्रत्युत्पन्न भव की समीक्षा में 
जिस अंग को विज्ञान! का नाम देते हैं उसे अनागत भव की समीक्षा में जाति' की 
[६५] संज्ञा मिलती हूँ । 

२४ डी. वेदनांग तक जरामरण है। 

वेंदना' को यहाँ विद कहा हैँ । जाति' से वेदना' तक जरामरण है । प्रत्यृत्पन्न भव के चार 
अंग---नामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदता--अनागत-भव के सम्बन्ध में जरामरण कहलाते 
हैं। यह द्वादशात्मक सन्‍्तति का बारहवाँ अंग है। 

किन्तु यह कहा गया है कि प्रतीत्यसमृत्पाद चतुविध है : क्षणिक या क्षण का, प्राक्षिक 
( : अनेक क्षणिक-प्रवन्धयुक्त या अनेक जन्मिक ), साम्बन्धिक (हेतुफलसंबन्धयुक्त), आवस्थिक 
( बारह पंचस्कन्धिक अवस्था )।' 

प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक कैसे हूँ ? 

जिस क्षण में क्लेशपर्यवस्थित पुद्गल प्राणातिपात करता है उस क्षण में १२ अंग परिपूर्ण 
होते हें : १. उसका मोह अविद्या हैँ; २. उसकी चेतना संस्कार है; ३. उसका आलम्बन-विशेष 
का स्पष्ट विज्ञान विज्ञान है; ४. विज्ञान-सहभू चार स्कनन्‍्ध' नामरूप है ;५ नामरूप में व्यवस्थित 
इन्द्रिय पडायतन हूँ; ६. षडायतन का अभिनिपात स्पर्श है; ७. स्पर्श का अनुभव 
[६६] वेदना है, ८ . राग तृष्णा है; ९ .तृष्णासंप्रयुक्त पर्यवस्थान' उपादान हैं; १० . [वेदना या 
तृष्णा से] समुत्यित काय या वाक्‌-कर्म भव है; ११. इन सब धर्मों का उन्मज्जन, उत्पाद जाति 
है; १२. इनका परिपाक' जरा है, इनका भंग मरण है ।' 


/ विभाषा, २३, ८--प्रतोत्यसमुत्पाद चार प्रकार का हूँ: क्षणिक, सांबन्धिक, आवस्थिक, 
प्राकृषिक। कोई कहता हुँ कि यह आवस्थिक और प्राकर्षिक है; दूसरे कहते हैँ कि यह क्षणिक 
और साँबन्धिक हें । द 
ठप्ारया का कर भिन्न है: ए. क्षणिकरः क्षणे भवः क्षणोइस्पास्तीति क्षणिकः।। बी. प्रकर्षेण 
दोग्यति चरति वा प्राकषिक:। प्रबन्धयुक्त इत्यर्थ: । और नीचे--स एवावस्थिकः प्रकर्षंयोगात्‌ 
प्राकिक: [व्या २८६.२]। अनेकक्षणिकत्वाद्‌ अनेकजन्मिकत्वाच्च [व्या २८६. 
२२|। सो. सांबन्धिक: । हंतुफलसंबन्धयुक्त इत्यर्थ, डी. आवस्थिकः। द्वादह पण्च- 
स्कन्धिका अवस्था इत्यथें:। [व्या २८६. ३] 
शुआन्‌-चाहु संशोधन करते हुं: तीन स्कन्‍्ध ।” 
/ नामरूपव्यवस्थितानि इछ्धियाणि [व्या २८६. ६|। हम कह सकते हूं कि इच्धिय 
आश्रयत्वेन नामन्‌ में व्यवस्थित हें । हम कह सकते हें कि उनकी वृत्ति नामरूप में प्रतिबद्ध है। 
घडायतनाभिनिपातः स्पर्श: [व्या २८६ . ८]-चक्षु का अभिनिषपात उसकी रूप सें प्रवृत्ति हूँ। 
| अह्ली आदि पर्यवस्थान हें, ५.४७ । 
३ जिकेपसामथ्योपघातः पुर्वक्षणापेक्षया वा [व्या २८६. १३| 
तत्क्षणविनात्:। भज्नभिमुख्यं भड्ट इत्यपरे व्या २८६० १४] 


दे 


शव 


तृतीय कोज्मस्थान : लोकनिर्देश ३०९ 


पुन: यह कहा हूँ कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक और सांबन्धिक है। प्रकरणों में यह कहा 
है : प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है ?--सब संस्कृत धर्म । प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म क्या हैं? सब संस्कृत 
धर्म। 

आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद वारह पंचस्कन्धिक अवस्था हैं। तीन निरन्तर जन्मों से संबद्ध 
होने से यह प्राकषिक भी हूँ। 

इस द्वादशांगसूत्र में भगवत्‌ का अभिप्राय इन चार में से किस प्रकार के प्रतीत्यसमृत्पाद की 
देशना देने का हें ? 


आवस्थिक: किलेष्टोथ्यं प्राधान्यात्वड्रकोतंनम । 
पुर्वापरान्तमध्येषबु_ संमोहविनिवत्तये धरपा। 


२५ ए. सिद्धान्त के अनुसार आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद इष्ट है। 

सिद्धान्त के अनुसार केवछ आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अवधारण करने से भगवत्‌ बारह 
अंग का निर्देश करते हें। 

किन्तु यदि प्रत्येक अंग पंच-स्कन्ध॒ का समुदायलक्षण हैँ तो इन अविद्या आदि प्रज्ञप्तियों 
का क्‍यों व्यवहार होता है? ः 

२५ बी. अंगों का नाम-कीर्तव उस धर्म के नाम से होता है जिसका वहां प्राधान्य है।' 

[६७] जिस अवस्था में अविद्या का प्राधान्य है वह अविद्या कहलाती है। अन्य अंगों की 
भी इसी प्रकार योजना होनी चाहिये। यद्यपि सब अंगों का एक ही स्वभाव हैँ तथापि इस 
प्रकार विवेचन करने में कोई दोष नहीं हैँ । 

सूत्र प्रतीत्यसमुत्पाद का लक्षण वारह अंगों की सन्‍्तति के रूप में क्‍यों देता है जब कि प्रकरण 
कहते हैं कि 'प्रतीत्यसमृत्पाद क्या है 7--सब संस्कृत धर्म ?” क्योंकि सूत्र की देशना आभि- 
प्रायिक हैं जब कि अभिषर्म में लक्षणों की देशना है।' एक ओर प्रतीत्यसमृत्पाद आवस्थिक, 
प्राकषिक, सत्त्वाख्य है; दूसरी ओर वह क्षणिक, सांबन्धिक, सत्त्वासत्त्वाख्य है । 

सूत्र की दंशना सत्त्वाख्य प्रतीत्यसमुत्याद की ही क्‍यों हूँ ? 


शुआन्‌-चाझु और परमार्थ इस स्थान में प्रकरण के इस उद्धरण को नहीं देते । 

[व्याख्या के अनुसार 'प्रकरणेष --व्या २८६ . १५]--नीचे प० ६७, ७३ देखिये । 

आवस्थिक: किलेष्टोप्यम्‌ । 

संवभद्रः:--अनिवर्माचार्य कहते हुं कि अवस्थाओं का विचार कर बुद्ध प्रतीत्यसम 

देशना करते हे। सौत्रान्तिक ( - वसुबन्धु ) इसको नहीं मानते और इसीलिये बह अपनो कारिका 
कि दब्द का व्यवहार करते हे। [हम इसका अनुवाद सिद्धान्त के अनुसार देते हैं। | 


प्राचान्यात्‌ त्वद्धकोतंनम्‌ । 
साएकी सध्यम, २७, १ का उल्लेख करते हूं। सत्र में प्रतोत्यसम॒त्पाद की देशना आमिन 
प्रायिक हुँ, अभिषमं में लाक्षणिक हे।>-ऊृपर पृ० ६०, टढि. १ [व्या २८६. २४] 
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२५ सी-डी., पूर्वान्त, अपरान्त और मध्य के प्रति संमोह की विनिवृत्ति के लिये।' और 
इसी हेतु से सूत्र त्रिकाण्ड में प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना देता है । 

' पूर्वान्त का संमोह--जब कोई पूछता है कि क्या में अतीत अध्व में था ? क्या में नहीं 
था ? कैसे और कब में था ? ”--अपरान्त का संमोह : क्‍या में अनागत अध्व में हुंगा ? ...” द 
मध्य का संमोह : यह क्‍या है ? यह कैसे है ? हम कौन हें ? हम क्या होंगे ?”' 

[६८] यह त्रिविध संमोह अविद्या. .. . जरामरण के यथाक्रम उपदेश से विनष्ट होता 
है। क्योंकि सूत्र में उक्त है कि हे भिक्षुओं ! जो कोई प्रज्ञा से प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमु- 
त्पन्न धर्मों को जानता है वह पूर्वान्त की ओर प्रतिधावित नहीं होता और यह प्रइन नहीं करता 
कि क्‍या वह अतीत अध्व में था .. .. है 

दूसरों के अनुसार मध्य काण्ड के अन्तिम तीन अंगों कौ-तृष्णा, उपादान, भव की--बविक्षा 
अनागत संमोह की विनिवृत्ति के लिये है क्योंकि यह अनागत भव के हेंतु हैं ।' 

. यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद त्रिविध है---वलेश, कर्म और वस्तु । यह द्विविध है--हेतु 


और फल । क्लेशास्त्रीणि हे के 
दे द्र्य कर्म सप्त वस्तु फल तथा। 


फलहेत्वभिसंक्षेपी दयोमेध्यानुमानतः ॥२६॥ 
२६ ए-बी. तीन अंग क्लेश हैं, दो कर्म हैं; सात बस्तु और फल हें।' 
अविद्या, तृष्णा और उपादान क्लेशस्वभाव हैं; संस्कार और भव कर्मस्वभाव हूँ; विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पश, वेदना, जाति और जरामरण वस्तु हैं । इनको वस्तु इसलिये कहते हैं 


१ युर्वापरान्तमध्येषु संमोहविनिवृत्तये॥ [व्या २८६०३०| है 

१ संयत्त, २. २६; मज्किस, १. ८, १११; विसुद्धिमग्ग, ५९९; संयुक्त, १२, १९; शालिस्तम्ब 
प्‌. ८८ [थियरी आव ट्वेल्व काज्ञेज़्) मध्यमकवृत्ति, ५९३ में उद्धृत--पाठान्तर हें जिनमें 
से हम तृतीय परिच्छेद के पाठ देंगे। .... जी 

, व्यास्या : किस्विदिदम्‌ इत्यात्मद्रव्यमन्येषते। कर्थस्विदिदम्‌ इति केन प्रकारेण कया युकत्येति। 
के सन्त ि के वयमिदानी विद्यमाना:। के भविष्याम इत्येंब॑ व्यावधारयति। [ब्या 
२८७५२ 
मध्यमकवृत्ति में शालिस्तम्ब : कि न्विदम। कथथं न्विदम॥ के सन्‍्तः॥ के भविष्यामः। अय॑ 
सत्त्वः कुत आगतः॥ स इतदइच्युत: कुच्न गमिष्यति । " 
सज्किम, १.८ और विसूुद्धिमग्ग, ५९९ (वारेन,, २४३ ) : अहं नु खोडइस्मि। 
नोनु खो<स्मि ( कि नु खो5स्मि कर्थ नु खोइस्मि । अय॑ं नु खो सत्तों कुतों आगतो। सो । 
कुहियामी भविस्सति [विसुद्धि का पाठ--अहं नु खोइस्मिं... ... | 
यह सूत्र तृष्णाविचरितसूत्र से संबन्धित हे, कोश, ७. पृ. ३६ 

* संघभद इस सत का प्रतिषेध करते हें।.... 

रै कक 4028 कर्म सप्त वस्तु फल तथा। 
यह तीन वबरत्मे या बट हँं--विसुद्धिमग्ग, ५८१ : तिबवट्ट [इदं भवचवर्क] अनवद्ठित भमति। 

. अन्य सब ग्रस्थों में तृतीय बरत्म' का लक्षण केवल विपाक [या फल] है। 


द् 


थियरी आव दवेल्व काज्ेज़, ३२४ देखिये। 


तृतीय कोश्नस्थान : छोकनिर्देश ३११ 


«योंकि यह क्लेश और कम के आश्रय [ ८ अधिष्ठान ) हैँ। जो जंग वस्तु हैं वह फल हूँ । पाँच जो 
वस्तु नहीं हें हेतुभृत हैं क्योंकि वह कर्म-कलेश-स्वभाव हैं । 

प्रत्युत्पन्न भव के काण्ड में हेतु और फल का व्याख्यान विस्तार से क्‍यों हँ--कलेश के दो 
अंग, कर्म के दो अंग, वस्तु के पाँच अंग--- 
[६९] जब कि अतीत और अनागत अध्व के लिये ऐसा व्याख्यान नहीं हैं। अनागत अध्व 
में फल को संक्षिप्त किया है। उसके लिये दो अंग हें। अतीत बचध्व में हेतु को संक्षिप्त किया 
है। एक मुख से (अर्थात्‌ अविद्यामुख से) क्लेश का उपदेश्न है । 

२६ बी-सी . मध्य के अनुमान से हेतु और फल का दो भागों में अभिसंक्षेप हैँ ।' 

प्रत्युत्पन्न भव के क्लेद, कर्म और वस्तु के निरूपण से अतीत अध्व और अनागत अध्व के 
हेतु-फलछ का सम्पूर्ण निर्देश ज्ञापित होता है । जो वर्णन निष्प्रयोजनीय हैं उसको वर्जित करना 
चाहिये । 

किन्तु यह कहा जायगा कि यदि प्रतीत्यसमुत्याद के केवल बारह अंग हैँ तो संसरण की आदि 
कोटि होगी क्योंकि अविद्या का हेतु निदिष्ट नहीं है; संसरण की अन्त कोटि होगी क्योंकि जरामरण 
का फल निर्दिष्ट नहीं हैँ । अतः नये अंग जोड़ना चाहियें और यह अनन्त कथा है । नहीं, क्योंकि 
यह गमित होता है कि भगवत्‌ ने अविद्या के हेतु और जरामरण के फल को ज्ञापित किया हे। 

क्लेशात्कलेशः किया चेव ततो वस्तु ततः पुनः। 
वस्तु क्लेशाइच जायन्ते भवाद्भगनामयं नयः॥२७॥ 

२७. क्लेंश से वलेश और कर्म की उत्पत्ति होती है, इनसे वस्तु की, वस्तु से पृन: वस्तु 
और क्लेश की । भवांगों का यह नय है । 

क्‍लेश से क्लेश की उत्पत्ति है: तृष्णा से उपादान । 

क्‍्लेश से कर्म की उत्पत्ति होती हैँ : उपादान से भव, अविद्या से संस्कार । 

कर्म से वस्तु की उत्पत्ति होती है : संस्कारों से विज्ञान, मव से जाति । 

वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती हूँ : विज्ञान से नामरूप, नामरूप से षडायतन. . . . .स्पर्शषे 
से वेदना, जाति से जरामरण । 

वस्तु से क्छेश की उत्पत्ति होती है : वेदना से तृष्णा । 

अंगों का यह तय है। यह स्पष्ट है कि अविद्या का हेतु बलेद या वस्तु है। यह स्पष्ट 
[७०]है कि जरामरणा[ ८ विज्ञान से वेदना पर्यन्त शेष वस्तु, ऊपर व्‌ ० ६ ५]का फल क्लेश्न है । जत: 


* कलहेत्वमिसंक्षेपों हयोसध्यानुमाततः॥ 
क्लेशात्‌ क्लेशः क्रिया चेव ततो वस्तु ततः पुनः॥ [व्या २८८. १८) 
वस्तु क्लेशाइच जायन्ते भवाड्भावामयं नयः॥ व्या २८७. रेड] द 
शुआन्‌ चाए : “भिवांगों का नय केवल यही हे ।” संघमद इस केवल दाब्द 
को टोका करते हें। उनका कहना है कि इस शब्द से यह सूचित होता हे कि भागों कोसंस्य 


बारहु तक परिमित हूं । 
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व्याख्यान सम्पूर्ण है। भगवत्‌ अंगों के इस नय को उपदर्शित करना चाहते थे यह बात सूत्र 
के इस अन्तिम वाक्य से सिद्ध है : इस प्रकार केवल महान दुःख-स्कन्ध का समुदय होता है ।' 

किन्तु एक दूसरा निरूपण है: ए.सूत्रान्तर में' कहा है कि अविद्या का हेतु अयोनिशो- 
मनसिकार' है और एक और सूत्र में कहा है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविद्या है।' अतः 
अविद्या निहेंतुक नहीं हैं। अनवस्थादोष का परिहार होता है । रे 

बी. कित्तु क्या आप कहेंगे कि इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में जिसका हम विचार कर रहे 
हैं अयोनिशोमनसिकार का उल्लेख नहीं है? निस्संदेह; किन्तु यह उपादान के अन्तर्भूत है। अतः 
यह इस प्रकार उक्त होता है।' 

यह निर्देश नि:सार है । अयोनिशोमनसिकार का उपादान में केसे अन्तर्भाव है 

[७१] यदि संप्रयोगतः इसका अन्तर्भाव उपदान में इष्ट है तो अविद्या और तृष्णा का भी भन्त- 

भाँव प्राप्त होता है। मात लीजिये कि यह उपादान के अन्तर्भूत है। इससे यह केसे विज्ञापित होता 
है कि सूत्र उपादान का निर्देश कर यह कहता चाहता है कि अयोनिशोमनस्कार अविद्या का हेतु 
है ? दूसरे शब्दों में में चाहता हूँ कि अयोनिशोमनस्कार उपादान के अन्तर्भूत हो, किन्तु इससे यह 
नहीं विज्ञापित होता कि सूत्र को अधिकार है कि वह अविद्या के हेतुरूप से उसको अंगान्तर न 
कहे। वह अविद्या और तृष्णा को भी छोड़ सकता था क्योंकि तृष्णा और अविद्या भी उपादान 
के अन्तर्भूत हैं और इसलिये उनको पृथक्‌ अंग निदिष्ट करने की आवश्यकता न थी। 

अब एक दूसरे आचार्य कहते हैं कि-एक सूत्र की देशना है कि अविद्या का हेतु अयोनिशोमन- 


६ प्रध्यम, ३४, ३--एवमस्थ केवलस्थ महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयों भवति। [व्या 
२८८ - १५| 
टीकाकार कहते हें: केवल' दब्द आत्मा और आत्मीय के अभाव को ज्ञापित करता है; 
'महान्‌' शब्द आदि और अन्त के अभाव को सूचित करता है; .* * «« दुःखस्कन्ध ', क्योंकि 
यह साखव संस्कारों से उपचित्त है; “समुदय क्योंकि यह हेतुप्रत्यय के संनिषात से उत्पादित है. ॥ 
व्याख्या के अनुसार : “आचाये मनोरथ का उपाध्याय स्थविर वसुदन्धु , [२८९. ६] 
पूउ-कुआंग के अनुसार “वृद्ध वसुबन्धु एक सर्वास्तिवादी हैं जिनकी विप्रतिपत्ति 
है ।” [विद्ध]ं वसुचचन्यु के उपाध्याय सनोरथ पर, बाठर्स १.२११॥ 
व्याख्या के अनुसार--सहेतुसप्रत्ययसनिदानसूत्र ॥ 
अविद्या भिक्षवः सहेतुका सप्रत्यया सनिदाना। कश्च शिक्षवो5विद्याया हेतुः कः प्रत्ययः कि 
निदानम्‌। अविद्याया भिक्षवोष्योनिशोमनसिकारो हेतुः. « - - | व्याख्या का पाठ | 
' व्या २८८२५] 
संध्यमकवृत्ति, ४५२ में यही उद्धरण हूं। यह प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र से उद्धृत किया गया है। 
संयुक्त, १३, २० (साएकी कौ टिप्पणी ) द 
थियरी आव टवेल्व काज्ञेज्, पृ.८; अंगुत्त, ५.११३ (अविद्या के आहार 
पर) ; नेत्तिप्पकरण, ७९ (अविज्जा अविज्जायहेतु, अयोनिसोमनसिकारो पच्चयों ) । 
ह् नीचे देर > ; 
नीचे प्‌ .७१, टि. ३ देखिये । क्‍ 
* हु! अर्थात्‌ इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में [व्या २८९. १], द्वादशांग्सूत्त ( साएकी ) 
था संयुत, २.२५ । | क्‍ क्‍ 
) सौन्नान्तिक श्रीलाभा [व्याख्या का पाठ--श्रीकात--२८९. २३॥ 


न 


नी 
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सिकार है। सूत्रान्तर की देशना है कि अयोनिशोमनसिकार का हेत अविद्या है और वहाँ यह 
निर्दिष्ट है कि इसका उत्पाद स्पर्शकाल में होता है : “चक्ष्‌ और रूपप्रत्ययवत्ष एक मोहज 
[- अविद्या से जात] आविल मनसिकार उत्पन्न होता है।” एक सृत्र में तष्णा के प्रभव का 
निर्देश है : 'अविद्या-संप्रयुक्त स्पर्श से संजात वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती हैं ।”-..-अत:ः स्पर्श- 
काल में होने वाला अयोनिशोमनसिकार वेदना की सहवरतिनी अविद्या का प्रत्यय हैं। 
--अतः अविद्या का उद्देतुकत्व नहीं है और अंगान्तर के उपसंख्यान का कोई स्थान नहीं है । 
अनवस्था-पसंग भी नहीं है क्योंकि अयोनिशोमनसिकार जो अविद्या का हेतु है स्वयं मोहसंजा 
से प्रजप्त अविद्या से उत्पन्न होता है। [यह चक्रक है : अयोनिशोमनस्कार से अविद्या, अविद्या 
से अयोनिशोमनस्कार--व्या २९०. ५] 

आचार्य कहते हें--- वहुत अच्छा, किन्तु इसका अ्याख्यान प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में नहीं है ; वहां 
होना चाहिप्रे था ।” 

स्पष्ट शब्दों में निर्देश करने का कोई स्थान नहीं है क्योंकि युक्ति से यह सिद्ध होता है। 
वास्तव में अह त्‌ में वेदना होती है किन्तु वह तृष्णा का प्रत्यय नहीं होती। इससे यह परिणाम 
[9७२] निकलता है कि वेदना तभी तृष्णा का प्रत्यय होती है जब यह क्लिष्ट होती है, अविद्या से 
संप्रयुकत होती हैँ। अविपरीत स्पर्श इस क्लिष्ट वेदना का प्रत्यय नहीं होता और अविद्या से 
विनिर्मुक्त अहंत्‌ का विपरीत स्पर्श नहीं होता । अत: जिस स्पश्षे को प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में वेदना 
का प्रत्यय कहा गया हूँ जो वेदना तृष्णा का प्रत्यय है वह स्पर्श साविद्य स्पौ्न है। [अतः साविद्य- 
स्पर्शप्रत्यया वेदना। साविद्यवेदनाप्रत्यया तृष्णा व्या २९०. १९ ]। अतः पूर्वोक्त युक्‍्ति 
से यह सिद्ध होता है कि सत्र के अनुसार अयोनिशोमनसिकार की उत्पत्ति स्पर्श-काल में होती 

किन्तु आचार्य कहते हैँ कि इस नियम से कि अन्य सूत्रों के अपाश्रय से युक्ति अनिवार्य अंगों 
के अवचन को युक्त सिद्ध करती है--यहाँ अयोनिश्योमनसिक्रार, अविद्या और अयोनिशोम- 
नसिकार के अन्योन्यहेतुकत्व का प्रदर्शत कर--अतिप्रसंग प्राप्त होता है। [फिर स्पर्श, वेदना, 
संस्कार, जाति इन अंगों का भी अवचन प्राप्त होगा]। इस आक्षेप का! कि अविद्या से पूर्व और 
जरामरण के अनन्तर अन्य अंग्रों का निर्देश व करने से संसार अनादि और अनन्त न होगा यथार्थ 


ऊपर पृ० ७०, टिप्पणी ३ 
सयुकत, ११, ८--चक्षुः प्रतोत्य रूपाणि चोत्पद्यत आविलो मनसिकारों मोहज:--मोहज 
अविद्याज [व्या २८९. २६] 
सध्यमकवृत्ति, ४५२, प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र के अनुसार : आविलो मोहजों मनसिकारों भिक्ष- 
वोषविद्याया हेतुः । 
अविद्यासंस्पक्षज वेदितं प्रतीत्योत्पन्ना तृष्णा इति सूत्रान्तरे निर्दिष्टमू। [व्या २८९.३०] 
संयुक्त, २,४--संयुत्त, ३. ९६: अविज्जासम्फस्सजे “-“-वैदयितेन फुटठस्स 
पुयुज्जनस्स उप्पन्ना तण्हा। 


* अचोच्यमेव त्वेतत्‌----व्या २९१. ६] 


झ्श्ड अभिषमंकोश्न 


उत्तर यह है : अंगों का निर्देश अपरिपृर्ण नहीं है ।' वास्तव में सन्देह इस प्रदन के जानने में है कि 
इहलोक परलोक से कैसे संबन्धित होता हैं, परलोक इहलोक से कैसे संबन्धित होता है।' 
सूत्र को केवल इतना ही अथ्थ विवक्षित है। इस अर्थ को पूर्व ही कहा है : “पूर्वान्त, अपरान्त और 
मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लिये” (३. रप्सी, प्‌ - ६७) । 

भगवद्वचन है कि हे भिक्षुओ ! में तुमको प्रतीत्यसमुत्पाद और श्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों की 
देशना दूँगा।” प्रतीत्यसमृत्पाद और इन धर्मों में क्या भेद है ? 

 अभिधर्म के अनुसार कोई भेद नहीं है। क्योंकि जैसा हमने देखा है ( पृ. ६६) उभय 

[७३] का लक्षण एक ही है : “सब संस्कृत धर्म है ।”' 

एक दोष हूँ ।--- सर्व संस्कृत धर्म” अर्थात्‌ त्रयध्विक धर्म | अनागत धर्म जो अनुलपत्न हैं कैसे 
अतीत्यसमुत्पन्न कहला सकते हैं ?--हम आपसे पूछते हें कि अनागत धर्म जो “भक्ठत' हें कैसे 
संस्कृत कहलाते हूँ। क्योंकि वह आमिसंस्कारिका चेतना से चेतित हैं । आभिसंस्कारिका वह हूँ जो 
विपाक का अभिसंस्करण करती है ।” किन्तु यदि ऐसा है तो अनागत अनाख्रव धर्म (आर्य 
मार्ग के धर्मे) कैसे संस्कृत होंगे ? वह भी उनकी प्राप्ति के प्रति कुशल चेतना से चेतित होते हें।' 
किन्तु निर्वाण में भी इसका प्रसंग होगा क्योंकि आये उसकी प्राप्ति के लिये प्रार्थी होता हैं। 

अतः हमारा कहना है कि यदि कोई अनागत धर्मों को 'प्रतीत्यसमुत्पन्न' कहता है, तो यह 
अतिदेश है। अनागत धर्म और अतीत तथा प्रत्युत्पन्न संस्कृत धर्मों के एकजातीय होने से 
(तज्जातीयत्वात्‌ ) इसकी युक्तता कही जाती है। यथा यद्यपि इस समय अनागत रूप के लिये 
'रूप्यते' शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता तथापि वह 'रूप' कहलाता है क्योंकि वह रूप्यमाण रूप 
क्री जाति का है।' 

किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्यन्न धर्मों में विशेष करने में सूत्र का क्या अभिप्राय है ? 


* जापरिपूर्णो निर्देश: [व्या २९१. १३] 

* कथं परलोकादिहलोक: संबध्यते [व्या २९१. ६ ] । 

: संयुत्त, २, २५: पदिच्चसमुप्पादं वो भिक्‍खवे देसिस्सामि पटिच्चसमुप्पन्ने च धस्मे। 

: प्रकरण, ६, ९--त्रेयध्विकाः सर्वे संस्कृता धर्मा: प्रतीत्यसमुत्पाद:। त एव च प्रतीत्यसमृत्पन्ना: । 
व्या २९१. १५] 
ऊपर पृष्ठ ६७ 

 आनभिम॑स्कारिकया चेतनया चेतितत्वात्‌ [व्या २९१. १ ८|--चेतना को आभिसंस्कारिका 
दइब्द से विशेषित कर आचार्य सब चेतनाओं के स्वलक्षण को (१. १५ ए) द्योतित करते हू 
क्योंकि विधाक का अभिपंस्करण करने से (विपाका भिसंस्क रणात्‌ ) चेतना “आभिसंस्कारिका' 
हैं। अनागत धर्म इस चेतना से कि “में देव हूँगा, में मनुष्य हँगा.' चितित' होते हें अर्थात्‌ 
एक प्रणिवान ,एक आशय के विषय होते हूं (प्रणिहित) । इस प्रकार अनागत घर्म संस्कृत होते 
हें: वहू भाविनों संज्ञा से (भाविन्या संज्ञया) ऐसा नहीं कहलाते। 

+ तेडपि चेतिताः कुशलया चेतनया प्राप्ति प्रति [ब्या २९१. २४] 

। यह कुशलपघमंच्छन्द का विषय है, ५.१६ ,प-३६, ८. २०सी- 

* कोश, १. १३, पू. २४ । 
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[9४] हेतुरत समुत्याद: समुत्यक्ष॑ फर्ल सतस्‌। 
विद्याविपक्षों धर्मोह्न्योडविद्याइमित्रानतादिवत्‌ ॥२८॥। 
२८ ए-बी. समुत्पाद हेतु है, समुत्पन्न फल हैँ। 
जो अंग हेतु है वह प्रतीत्यसमुत्पाद है क्योंकि उससे उत्पाद होता हैं (समुत्पद्यतेज्स्मात्‌) । 
जो अंग फल है. वह प्रतीत्यसमुत्पन्न है क्योंकि वह उत्पन्न होता है किन्तु यह प्रतीत्यसमुत्पाद 
भी है क्योंकि इससे समुत्पाद होता हैं। सब अंगों का हेतुफलभाव हैं। अतः वह एक ही काल 
में प्रतीत्यसमृत्पाद और प्रतीत्यसमृत्पन्न हैँ। ऐसा होने पर अव्यवस्थान नहीं होता क्योंकि एक अंग 
उस अंग के प्रति प्रतीत्यसमत्पाद नहीं होता जिसके प्रति वह प्रतीत्यसमत्पन्न है। वह भिन्न अंगों 
की अपेक्षा करते हैं, पितपुत्रवत--पूत्र की अपेक्षा पिता पिता हूं, पिता की अपेक्षा पूत्र पुत्र हे; 
हेतुफलवत्‌; पारापारवत्‌ । 
किन्तु स्थविर पूर्णाश कहते हैं : “जो प्रतीत्यसमुत्पाद हे वह प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं हो सकता।' 
चार कोटि हैं : १, अनागत धर्म [जो प्रतीत्यसमुत्पाद हें क्योंकि अनागत धर्मों के हेतु हूँ, एष्य- 
धर्महेतु हैं व्या २९२. ८] और प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं हैं क्योंकि उत्पन्न नहीं हैँ), २. अहंत्‌ 
के चरम धर्म [जो केवल प्रतीत्यसमुतन्न हैं), ३. तदन्य अतीत और प्रत्युत्यन्न धर्म [जो प्रतीत्य- 
समुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं|, ४. असंस्कृत धर्म, [जो न प्रतीत्यसमुत्याद हैं और न प्रतीत्य- 
समृत्यन्न क्योंकि उनका फल नहीं होता और वह जनुत्पत्तिमत्‌ हैं, २. ५५ डी] । 
[3५] सौत्रान्तिक आलोचना करते हें। क्‍या [आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद (पृ. ६६) 
आरम्भ कर यावत्‌ जो प्रतीत्यसमृत्पाद हूँ वह प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं है यह सब व्याख्यान ] 
यादच्छिकी इष्टि हूँ या सूत्रार्थ हें ? आप व्यथ ही कहेंगे कि सूत्र का यह अर्थ हे। आप 
गवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का उल्लेख करते हैँ जिसके बारह अंग, बारह पंच-स्कन्विक अवस्थाएँ 


' हेतुरत्र समृत्याद: समृत्पन्न: फल मतम्‌। 
विभावा, ३३,११--भदनन्‍्त वसुमित्र कहते ह: जो धर्म हेतु ह वह प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म ह ; जो 
घ॒र्मे सहेतुक हे वह प्रतोत्यसमुत्पन्न धर्म हे, जो धर्म उत्पत्ति हें वह प्रतीत्यससुत्पाद धर्म 
हैं; २७ ४३: ६ जो धर्म उत्पाद कम जो घर्म कारक(? है ..... भदन्त कहते 
हुं : प्रवर्तंक (कोड, ४.१० ) प्रतीत्यसमृत्पादधर्म हु, अनुवर्तक श्रतोत्यसमृत्पन्न 
धरम ह। 

* तिब्बतोी भाषान्तर के अनुसार स्थविर 28०7) 72025 (६ इन्हें शझ्ञीक़नर, 
तारानाथ, ४, टिप्पणी ६ सुमृति बताते हुँ)। झुआन-चाहु :जज्ञा-पूर्ण; परमा् ने 
संस्कृत रूप दिया हुं 
ऐसा प्रतोत होता हे कि यह परिच्छेद विभाषा, २३, ११ से अक्षरद्वः लिया गया हु। साएकी 
इसे फ़ोलिओ १६ए में उदबुत करते हूं। 
स्थात्‌ प्रतोत्यसमुत्पादों न अतीत्यसमुत्पन्न:-- 

* ब्याल्या के अनुसार । व्या २९२ ०१३] 


३१६ अभिषमंकोश 


हैं : यह उस सूत्र के विरुद्ध है जहाँ यह पठित हे कि 'अविद्या क्या है ? पूर्वान्त का अज्ञान.... ”'* 
यह सूत्र नीतार्थ है (नीतार्थ - विभक्ताथे ) | आप इसको नेयार्थ नहीं कर सकते ।* 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--कोई बात यह सिद्ध नहीं करती कि यह सूत्र नीतार्थ है। 
क्योंकि यह सूत्र निर्देशात्मक है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता । भगवत्‌ यथाप्रधान निर्देश भी करते 
हैं। यथा हस्तिपदोपमसूत्र में इस प्रइन के उत्तर में कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु क्‍या है' 
भगवत्‌ कहते हैं केश, रोमादि ।' तिश्चय ही केश, रोमादि में रूप-गन्धादि अन्य धर्म भी हैं 
किन्तु भगवत्‌ का अभिप्राय प्रधान धातु से है जो पृथिवी धातु है । इसी प्रकार भगवत्‌ यहाँ 
अविद्या संज्ञा से वह अवस्था ज्ञापित करते हें जिसमें अविद्या का प्राधान्य है । 

सौतवान्तिक का उत्तर--यह दृष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता। वास्तव में हस्तिपदोपमसत्र 
में भगवत्‌ केशादि को पृथिवी धातु से निदिष्ट नहीं करते। वह नहीं कहते : “केशादि 
क्या हैं ?--पृथिवी धातु । यह केशादि का अपरिपूर्ण निर्देश होगा। किन्तु वह केशादि से 
[७६] पृथिवी धातु का निर्देश करते हें और उनका निर्देश सम्पूर्ण है क्योंकि केशादि का अतिक्रम 
कर पृथिवी धातु नहीं है। इसी प्रकार श्रतीत्यसमुत्पाद में अविद्यादि का निर्देश परिपूर्ण है; 
कोई सावशेष नहीं है (न सावशेषः: ) । 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है। वास्तव में अश्रु, सिघाणक 
आदि में पृथिवी घातु है जैसा कि एक दूसरे सूत्र से ज्ञात होता है। किन्तु अश्वगत पृथिवी धातु 
हस्तिपदोपम में नहीं पठित है। 

सौत्रान्तिक--ऐसा हो सकता हूँ कि हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है क्योंकि आप दिखा 
सकते हैं कि वहाँ क्या अवशेष है। यदि आप दिखा सकते हों कि सूत्र-निरदिष्ट अविद्यादि में 
क्या अवशेष है तो आप दिखावें। अविद्या पंचस्कन्धिक अवस्था है इस निददेश में अविद्या में 
जात्यन्तर (पंच-स्कन्ध) का ग्रक्षेप क्यों किया हैं? हम उसी धर्म को अंग' अवधारित कर 
पकते हें जिसके भाव-अभाव में अन्य अंग' का भाव-अभाव यथासंख्य नियत है। अतः पंचस्कन्धिक 
अवस्था अंग नहीं हैं। अहंत्‌ के (वेदनादि) पंचस्कन्ध होते हैं किन्तु उसमें वह संस्कार नहीं होते 


* संयुक्त, १२, २१--पूर्वान्तिज्ञानं अपरान्तेज्ञानं भध्यान्तेज्ञानं बुद्धेप्शानम्‌ धर्मेप्जञानम 
संघेज्ञ्ञानम्‌ . .. . . .. १.९२ देखिये) [व्या २९३ . २] 


* कोशस्थान ९, अनुवाद का पृष्ठ २४७ देखियें। 

' लोत्सव का अनुवाद: ऐसा होता हे कि देशना में सब केवल नोतार्थ नहीं होते। भगवत्‌ 
ऐसे निदेश भी करते हुं जो यथाग्रधान होते 
झुआन्‌-चाझ सब सूत्र नोतार्थ नहों होते। ऐसा भी होता हूँ कि वह यथाप्रधान हों” 
परमाथ सब सूत्र इससे नोताथ्थे नहीं होते कि वह निर्देश करते हूं... . . 
शिक्षासमुच्चय, २४५ ; मज्किम, १०१८५ (कतमा अज्भकत्तिका पठवीधातु। यमज्कत्तं 

--- - -कंक्‍्खले. . ... . . सेय्यथापि केसा. . . . . ) ३०२४० 

 लोत्सव इस सूत्रान्तर के प्रथम शब्दों को ज्ञांपित करता हूँ : सन्त्यस्मिन्‌ काये, 

जिक्षासमुच्चय, २२८, सध्यमकवृत्ति, ५७, सज्किम, ३ - ९०, दीघ, ३, १०४ । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३१७ 


जो विज्ञानांग-जनक हों अर्थात्‌ जो पुण्योपग, अपुष्योपग, या आनिज्योपग विज्ञान का उत्पाद करें।' 
एवमादि। अतः सूत्रार्थ (पृ . ७५, टिप्पणी २) का ग्रहण यथानिदेंश हैं । 

पूर्णाश की चतुष्कोटि की प्रथम कोटि का अनागत धर्म प्रतीत्यसमृत्पन्न' नहीं है उस सूत्र के 
[9७] विरुद्ध है जिसके अनुसार जाति और जरामरण प्रतीत्यसमुत्यन्न हें : “प्रतीत्यसमुत्पन्न 
क्या हैँ ? अविद्या. .. . .जाति, जरामरण ।” क्‍या कोई यह कहेगा कि जाति और जरामरणांग 
का अनागताध्व-व्यवस्थान इष्ट नहीं है ? यह प्रतीत्यसमुत्पाद की त्रिकाण्ड व्यवस्था का परि- 
त्याग है । 

निकायान्तरीय का मत है कि प्रतीत्यसमुत्पाद असंस्कृत है क्‍योंकि सूत्रवचन है कि “तथागतों 
का उत्पाद हो या तथागतों का उत्पाद न हो धर्मों की यह धर्मता स्थित है।” हम किस प्रकार इस 
वाद का निरूपण करते हें इस पर इसकी सत्यता या अयथार्थता निर्भर करती हैँ। यदि आप यह 
कहना चाहते हैँ कि अविद्यादि प्रत्ययवश संस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, अन्य प्रत्ययवश 
नहीं, अहेतुक नहीं और इस अं में प्रतीत्यसमुत्पाद की स्थितता है, यह नित्य हैँ, तो हमारा 
ऐकमत्य है। यदि आप यह कहना चाहते हैँ कि प्रतीत्यसमृत्पाद नामक एक नित्य घर्म का सदभाव 
है तो यह मत अग्राह्म हूँ क्योंकि उत्पाद एक संस्कृत लक्षण (२ . ४५ सी ) है । किन्तु आपके विकल्प 
में उत्पाद या प्रतीत्यसमुत्पाद एक नित्य भावान्तर हैं और इसलिए यह युक्त नहीं है कि वह 
अनित्य का, संस्क्रत का छक्षण हो।' पुत्र: उत्पाद का लक्षण अभुत्वाभाव हैं : असंस्कृत उत्पाद 


सत्यपि च्‌ पंऊचस्कन्चर्क संस्कारा न भसवन्ति .- . पृष्योप्गं यावद्‌ आनिज्योपरग विज्ञान 

ते भवति [व्या २९३ .९]। जो विज्ञान यहाँ इब्ट हुं वह प्रतिसन्धि-विज्ञान हूँ: 'उपय 

का अर्थ तां तामुपर्पत्ति गच्छति' लेना चाहिये [व्या २९३ . १२! 

ययानिर्देश एवं सूत्रार्थअ यथा संकोतितानाम्‌ एवाविद्यादीनां ग्रहणसित्यर्थ:। [_व्या 

२९३ - १४] 

* निकायान्तरोीयाः--व्याख्या के अनुसार आये महीशासक; [व्या २९४.४| विभाषा, 
२३, ७ के अनुसार विभज्यवादित;; समयथेद के अनुसार, महासांधिक; यो-ग-लं-को 
के अतुतसार महासांघिक ओर महीशासक। कथावत्वू, ६.२ (११.७, २१.७) 
निर्वाण १९२५, प्‌. १८५। 
संयुक्त, १९, १९--उत्पादाद वा तथागतानामनुत्पादाद्य तथागतानां स्थितेवेय (धर्माणां) 
घर्मता [व्या २९३ २६]; संयुत्त, २.२५; विसुद्धिमग्ग, ५१८। 


इस वाक्य पर (जिसे व्याख्या शालिस्तस्वसूत्र के अनुसार उद्धत करती हूं, कार्डियर, 
३, २६१) थियरी आव टवेल्व काज्षेज़् १११-११३ में एक टिप्पणो हू । 


४0५ अब । न च नित्यं भावान्तरम्‌ अनित्यस्य रूक्षणं युज्यते॥ [व्या 
२९४. ४ 

उत्पाददरव नामाभृत्वाभावलक्षण: (सोत्रान्तिकों का लक्षण, २.प५.२२९ ) ॥ परमार 
इसका अनुवाद देते हूँ। लोत्सव : उत्पाददइच नामोत्पत्ति: [और व्याब्या कहती हूं 
कि घर्मे की उत्पत्ति तादानीतंन होतो हे] [व्या २९४. १३|। कास्मालोजोी 
पृ. १६६, पंक्ति ५ सें व्याख्या का पाठ हू: कोष्स्पोत्पादस्यथ अविद्यादिभिरभिसम्बन्धों 
यथोदनेन अभिसम्बन्ध: कत क्रियालक्षण: । [व्या २९४ . १३] 


नर 


नल 


नं 


३१८ अभिधर्मकोशं 
का अविद्यादि से क्या अभिसम्बन्ध हो सकता है जिससे अविद्यादि का प्रतीत्यसमुत्पाद' कहां 
[७८| जाता है? पुन: प्रतीत्यसमुत्पाद पदार्थ अप्ंबद्ध हो जाता है ।* जब त्रति-इत्य-समुत्पाद का 
अर्थ है प्रत्यय॑ प्राप्य समुद्भव:' [व्या २९४ . १८], प्रत्यय को प्राप्त कर उत्पत्ति', तब एक 
धर्म नित्य और प्रतीत्यसमुत्पाद दोनों कैसे हो सकता हूँ ? 

प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का क्‍या अ्थे हैं ?' 

अ्रति का अर्थ हैं प्राप्ति। इ धातु गत्यर्थक है किन्तु उपसर्ग धातु के अर्थ को विपरिणत 
करता है। इसलिये प्रति-इ का अर्थ प्राप्ति है, प्रतीत्य ' का अर्थ प्राप्त कर' है ; पद” धातु 
सत्तार्थक है ; सम्‌-उत्‌ उपस्गपूर्वक इसका अर्थ प्रादुर्भाव' हैं। 

अतः प्रतीत्यसमुत्पाद - प्राप्त होकर प्रादुर्भाव । 

यह पदार्थ अयुक्त है। बैयाकरण कहता है कि श्रतीत्यसमुत्पाद शब्द यथार्थ नहीं है।' 
वास्तव में एक ही कारक की दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया में क्त्वाविधि होती है स्नात्वा 
भृंक्‍्ते ८ स्‍्तान करके वह भोजन करता है । किन्तु आप किसी ऐसे धर्म की कल्पना नहीं कर सकते 
जिसका उत्पाद के पूर्व अस्तित्व हो ' और जो पूर्व प्रत्ययों के प्रति जाता हैं, पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
है। कोई अकतृ क क्रिया (प्रतिगमन) नहीं होती । इस चोद्य को इलोक में उपनिबद्ध करते 
हैं 'यदि आप कहें कि अपने उत्पाद के पूर्व यह प्रत्ययों के प्रति गमन करता है तो यह युक्त 
नहीं है क्योंकि यह अविद्यमान है। यदि आप कहें कि यह प्रतीत्य-क्रिया और समुत्पाद-क्रिया 
एक साथ करता है तो क्त्वा प्रत्यय सिद्ध नहीं होता क्योंकि 'कत्वा' प्रत्यय पूर्वकाल का विधान 
करता हैँ । - द 
वेयाकरण” का आतक्षेप निस्सार हैँ । हम उनसे पूछते हें कि “जो उत्पन्न होता हैं 
[७९| वह प्रत्युत्पन्न है. या अनागत।” क्‍या आप कहेंगे कि प्रत्युत्यन्न वस्तु की उत्पत्ति 
होती है ? यदि यह उत्तन्न नहीं है तो यह प्रत्युत्पन्न कैसे है? यदि यह उत्पन्न हैं तो उत्पन्न की 
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* पदार्थइचासंबद्धों भवति। [व्या २९४ . १८ | 
 प्रतीत्यसमुत्पाः शब्द का निर्वेचन, बलूफ़, झोटस, ५३०, भूमिका 
६ररे; विसुद्धिममम, ५१८, ५२१ (वारेंन, १६८ ); आउंग.रीज् 
डैविड्स, कस्पेंडियम, २५९; सध्यसकवृत्ति, ५; थिम्ररी आव द्वेल्व 
कासंज, ४८ 
* न युक्त एबं पदार्थ: द 
/ पाणिनि, ३, ४, २१ के अनुसार : समानकत्‌ कयो: पूर्वकाले [व्या २९४. २५] 
* सोत्रान्तिक मत से धर्म की पूर्वसत्ता नहीं हें। व्या २९४ . २६] 
* न चाप्यकत्‌ कास्ति क्रिया [व्या २९४.२६] 
एतद्‌ बेयाकरणचोद इलोकेनोपनिबध्नाति आचार्य:। [व्या २९४. २७] 
यदि पूबमुत्पादात्‌ प्रत्येत्यसत्त्वान्न युज्यते | | 
सह चेत्‌ क्‍तवा न सिद्धोष्चर पुर्वेकालविधानतः॥ [व्या २९४ . २९] 
* शाब्दिक > शब्दविद्‌ - वेयाकरण [व्या २९५. ११] हे द 
* दो सत--यह निराकरण सौत्रास्तिक या सर्वास्तिवादिन्‌ का हे (पूउ-कुआंग) 
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पुन:उत्पत्ति की कल्पना में अनवस्था का प्रसंग क्यों न होगा ? क्‍या आप कहेंगे कि अनागत 
वस्तु' की उत्पत्ति होती हैं? जो अनागत और असत्‌ है उसका इस उत्पत्ति-क्रिया का कर्तृत्व 
कैसे सिद्ध होता है? अथवा अकतंक क्रिया कैसे सिद्ध होती है ? ---अतः हम वेयाकरण को 
उत्तर देंगे कि धर्म प्रत्ययों के प्रति उसी अवस्था में गमन करता है जिस अवस्था में आपके अनुसार 
वह उत्पद्यमान होता हूँ । द 

वैयाकरण प्रइन करता हूँ कि आपके मत में वह घर्मं जो उत्पद्यमान होता हे किस 
अवस्था में होता है ?--जो धर्म उत्पद्यमान होता है वह उत्पादाभिमुख अनागत धर्म है । [व्या 
२९५. १३) जो धर्म प्रत्ययों के प्रति गमन करता है वह भी ऐसा ही है। 

किन्तु शाब्दिकों का कर्ता और क्रिया का व्यवस्थान अनिष्पन्न हैं। उनके लिये कर्ता है 
जो यहाँ भविता है,और क्रिया है जो यहाँ भूति है। भूति का भविता से अन्यत्व नहीं दृष्ठ है 
(२, अनुवाद पृ० २३५) ।---अतः वह उत्पच्यमान है, प्रत्ययों के प्रति गसन कर उसका उत्पाद 
होता हैं” इन वाक्यों के व्यवहार में कोई छल नहीं है क्योंकि इनको सांवृत वाक्य समभते हैं । 
प्रतीत्यसमृत्पाद घब्द का अर्थ इस सूत्र में ज्ञापित है. “उसके होने पर यह होता है ; उसकी उत्पत्ति 
से इसकी उत्पत्ति” ।" प्रथम वाक्य में प्रतीत्य का अवधारण है, दूसरे में समृुत्पाद का । 

इस प्रक्रिया को इलोक में कहते हैँ : यदि आप मानते हें कि यह पूर्व 
असत्‌ होकर उत्पच्यमान होता है तो उसी प्रकार असतू होकर यह प्रत्ययों 
के प्रति गमन भी करता है । यदि आप मानते हें कि पूर्व सत्‌ होकर यह उत्पच्यमान 
[८०] होता है तो उत्पन्न होकर यह पुनः पुनः उत्पद्ममात होगा। अतः अनिष्ठा का प्रसंग 
होगा। अथवा हमारा भी यह पक्ष हैं कि इसकी उत्पत्ति के काल में पूर्व सत्ता है -- सह-भाव 


१ अनागत “ अलब्धात्मक [व्या २९५९] 

३ उत्पादाभिमुखोइ्नागत इति॥ न सर्वोष्नागत उत्पद्यते कि तह त्यादाशिमुख इत्युत्पित्सुरि- 
व्यर्थ: । व्या २९५. १३|--ऐो सह-क्रिया--अतीत्यक्रि। और समुत्पादक्षिया । 
[ब्या २९५. २] 

६ अनिष्पन्नं चेदं ज्ञाब्दिकोयम्‌ (ज्ाब्दिकानामु) कत: छकिपायाहच व्यवस्थानम्‌॥। भवितु: 
(कर्तु झयकल्पितादू अर्थात्‌) भूते: (क्ियारूपकल्पितायाः) अस्यत्वादकयनातू। तस्मादच्छ- 
लमू. . .. . ०-०९ - पु० २८१ देखिये। 

* वरमार्थ के भावान्तर के अनुसार जो शुआन्‌-चाहइु से अधिक विभक्‍्त हे : अतोत्य- 
समृत्पाद के व्याल्यान के रूप में इस सूत्र का उल्लेख करना चाहिये । 

* लोचे प्‌ . ८१ देखिये । 

* असन्नुत्यद्यते यद्वत्‌ प्रत्येत्यपि हथाथ सन्‌। 
उत्पन्न उत्पद्यत इत्यनिष्ठा सन्‌ पुरापि बा॥ 
व्यास्पा--असन्नमावोडलब्धात्मक उत्पद्यतें यथा प्रत्येत्यपि तथा । असन्‌॥ अब लरूब्धात्मक 
उत्पच्नते, . . - - <उत्पन्नोषपि पुतरत्पद्चत इत्यनवस्थानादनिष्ठा प्राप्नोति [व्या २९९ «२० 
सांख्य कहते हेँ कि सत एवोत्पादों नासतः:। वेभाषिक नय से अनागत का अस्तित्व 
हैँ, सोत्रान्तिक तय से जनकघमंबोज का सदुभाव हे। अतः हम कहते हूं 'सन्‌ पुरापि वा, 
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को सूचित करने के लिये भी *क्त्वा श्रत्यय होता है : दीप को प्राप्त होकर तम विनष्ट होता 
है अथवा “जमुहाई लेकर वह सोता है।” ऐसा उसके लिये नहीं कहते जो जमुहाई लता है, 
मुख संवृत करता है और परचात्‌ सोता है। 

अन्य आचार्य प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का एक भिन्न अर्थ करके कत्वा' सम्बन्धी दोष का 
परिहार करते हें : अति वीप्सा के अर्थ में है; सम्‌ समवाय के अर्थ में है; इत्य' गमन में साथु', 
'अनवस्थायी' है; उत्पूर्वंक पद्‌ धातु का अर्थ प्रादुर्भाव है । अतः प्रतीत्यसमुत्पाद - उस उस हेतु- 
सामग्रीवश विनव्वरों का समवाय में उत्पाद 

[८१] यह कल्पना प्रतीत्यसमुत्पाद के लिये युक्त है किन्तु इस सूत्र में कैसे होगा : “चक्षु 
और हरूपप्रत्ययवश (प्रतीत्य) चलक्षुविज्ञान उत्पद्ममान होता हैँ । 

भगवत प्रतीत्यसमुत्पाद का निर्देश पर्यायद्वय से क्‍यों करते हैँ : १. डक होने पर यह 
होता है; २. उसकी उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता है?” 


“अथवा इसकी पूर्व सत्ता हेँ।” 

किन्तु चतुर्थ पाद को असन्‌ पुरापि वा' भो पढ़ सकते हूँ। अर्थात्‌ अनिष्ठा के परिहार के लिये 

आप कहेंगे कि यह असत्‌ उत्पद्ममान होता है। यह पुनः उसी वाद को छौटना हे जिसका 

प्रतिषेध पहली पंक्ति में हो चुका हे--असचुत्पद्मयत यह्वत्‌”। 
* सहभादेषपि च क्त्वास्ति दीप॑ प्राप्य तमोगतम्‌। 
आस्यं व्यादाय झेते वा पदचात्‌ चेत्‌ कि न संबृते॥ [व्या २९६. ८] 
व्याख्या--त झ्मसों पूर्व मुखं व्याददाति विदारयति पश्चाच्छेते । कि तहि सुखं व्याददज्छेते 
स सूख व्यादाय शेत इत्युच्यते। .....«.. « व्या २९६. १५] 
यह भदन्त श्ीलाभ का व्याख्यान हे (व्याख्या का पाठ श्रीलात है) [व्या २९६ . २२] 
प्रतिब्रीप्सार्थ इति नानावाचिनाम्‌ अधिकरणानां स्वेबां क्रियागणाभ्याम्‌ इच्छा वीप्सा। 
ताम्यं प्रतिद्योतियति॥ इतो गतो साधव इत्याः। तत्र साधरिति यत्म्रत्ययः॥ इतो विवष्टो 
साधबो5नवस्थायिन इत्यथ:॥ समुफ्स्ग: समवायार्थ द्योतयति ॥ उत्पुर्व: पदिः प्रादुर्भावार्थो 
धात्वथंपरिणामात्‌॥ तां तां सामग्री प्रति इत्यानां विनह्वराणां समवायनोत्यादः 
प्रतीत्यसमुत्पाद:। --कोई घर्म कभी अकेले नहीं उत्पन्न होता है, कोश, २. २२ इत्यादि । 
प्रत्यय का व्याख्यान देखिये, ७.प्‌ .३८ दि. ४। ु 
संयुत्त, २.७२, ४. ३३, मिलिन्द, ५६ इत्यादि 
इमस्मि सति इदं होति। इमस्स उप्पादा इदमुप्पज्जति . . . . . यदिदं अविज्जा पच्चया .... . 
“संयुत्त, १२, २०, मज्किम, ३. ६३, महावस्तु, २. २८५, सध्यमकवृत्ति, ९, थिअरी, आव 
काज़ेज, पृ० ४९ 

१) वसुबन्धु प्रथम निर्देश को पसन्द करते हे--२-४ युक्तियाँ स्थविर-शिष्य भदन्त राम की 
हैं। यह पू-कुआंग के अनुसार हुँ (जो संघभद्र का अनुसरण करते हें)। (शिष्य > 
ति-त्से) (२) दूसरा निदश स्थविर वसुवर्मा का हु [व्याख्या २९७ - २७|; फ़ा-पाओ के 
अनुसार यह भिन्न निर्देश सौत्रान्तकों का हे (किड-पू-इ-चे) [पाँचवाँ निर्देश 
भी; पूउ-कुआंग के अनुसार सोन्रान्तिक आचायें जो भिन्न मत रखता हूँ 
(किड-पाउ-इ-चोआइ ) भदनन्‍्त घे-त्साओ (वसुवर्सन्‌) हैँ; संघभद्र के अनुसार, स्थविर 
तु-ताइ” [ -स्‍स्थविर-पाक्षिक] हूं। 
तोथिकों का निर्देश । 
: पूर्वाचायों का (सोत्रान्तिक) निर्देश । 
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१. कई कारणों से : १. अवधारणार्थ। प्रथम पर्याय से यह सिद्ध होता है कि अविद्या 
के होने पर संस्कार होते हें किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि केवल अविद्या के होने पर संस्कार होते 
हैं। द्वितीय पर्याय पूर्व पर्याय का अवधारण करता है : अविद्या के ही उत्पाद से संस्कारों का उत्पाद 
होता हैं; २. अंग परम्परा दिखाने के लिये : इस अंग (अविद्या) के होने पर यह (संस्कार) 
होता है ; इस अंग (संस्कार) के उत्पाद से--दूसरे के उत्पाद से नहीं--बह अंग (विज्ञान ) उत्पन्न 
होता हैं; ३. जन्म-परम्परा दिखाने के लिये : पूर्वेभव के होने पर ग्त्यत्यन्न भव होता हैं; 
प्रत्युत्पन्न भव के उत्पाद से अनागत भव उत्पन्न होता हूँ; ४. प्रत्ययमाव दिखाने के लिये जो 
[८२] यथायोग भिन्न है (साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा) [व्याख्या २५७. १८] : अविद्यादि अंगों 
का प्रत्यवभाव साक्षात्‌ है -- उसके होने पर यह होता है” या पारम्पर्येण होता है --- उसके 
उत्पाद से यह उत्पन्न होता है ।--साक्षात्‌, यथा क्लिप्ट संस्कार अविद्या के समनन्तर उत्पन्न 
होते हैं; पारम्पर्य से, जब कुछछ संस्कार (२.६२ ए) उत्तन्न होते हें। दूसरी ओर अविद्या 
संस्कारों का साक्षात्‌ प्रत्यय है और विज्ञान का पारस्पर्येण प्रत्यय है। द 

२. एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार" प्रथम पर्याय बहेतुवाद के प्रतिषेध्र के लिये है। 
अहेतुवाद वह वाद हैँ जिसके अनुसार हेतु के न होने पर भाव होता हैँ (असति हेतो भावों भवति ) 
व्याख्या २९७ . २७|। दूसरा पर्याय नित्य हेतुवाद के प्रतिषेघार्य है जिसके अनुसार अनुत्पत्तिमत्‌ 
नित्य प्रकृति, पुरुषादिक से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है | इस कल्पना में प्रथम पद का ग्रहण निरर्थंक 
है क्योंकि द्वितीय पर्याय से उभयवाद का प्रतिषेष सिद्ध होता हैं। 

३. किन्तु कुछ ऐसे तीथिक हैं जिनकी कल्पना हैँ कि '[अविद्या के। आश्रयमृत आत्मा के 
होने पर संस्कार-विज्ञानादि होते हैं; उनका भाव होता हे। अविद्या के उत्पाद से संस्कारों की 
उत्पत्ति होती है”, एवमादि। दूसरे शब्दों में वह एक आत्मा की कल्पना करते हैँ जो धर्मों के 
उत्तदरोत्तर प्रत्ययभाव के लिये आश्रय का काम देता है। इस कल्पना का प्रतिषेध करने के लिये 
भगवत्‌ निर्धारित करतेह : जिसके (अविद्या के) उत्पाद से जो (संस्कार ) उत्पन्न होता है उसके 
ही होने पर वह होता है, अन्य किसी आश्रय के होने पर नहीं ।” अन्यथा प्रथम पर्याय को इस 
प्रकार कहेंगे : आश्रयभृत आत्मा के होने पर और अविद्यादि के होने पर संस्कारादि होते हैं” 
और द्वितीय पर्याय को इस प्रकार कहेंगे : “यह सत्य है कि अविद्यादि के उत्पाद से संस्कारादि 


* श्रीलाभ का निर्देश (व्याख्या) [ जिन्हें संघभद्र सामान्यतः स्थविर' कहते हें |; फा-पाओ: 
सौत्रान्तिकों का भिन्न निर्देश; पू-कुआंग “स्थविर-तोड -हिओ ; संघनद्र, “स्थविर- 
तोड़ -किआन 
व्याख्या इस परिच्छेद के लिये कहती हे कि यह आचायें का सत हं--एतत्‌ स्वंसाचाये- 
सतम्‌ [व्या २९७. २६] 

$ ब्वाडया के अनुसार यह स्थविर वसुवर्मा का व्यास्यान है व्याल्या २९७.२७| जो 
पू-कुआंग के चे-साओ हूं। एक वसुवर्मा नेड्जियो १२६१ के जझ्ञास्त्रकार हैं। यह ग्रन्थ 
अतुःसत्यक्षास्त्र हूं। 

२१ 
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उत्तन्न होते हैँ किन्तु यह तभी होता है जब आश्रयभूत आत्मा होता है।” दोनों पर्याय मिलकर 
इन व्याख्यानों को अयुक्त सिद्ध करते हैं : अविद्याप्रत्ययवश संस्कार होते हैं [अर्थात्‌--केवल 
अविद्या के होने पर. ... |. -- - इस प्रकार केबल ( - आत्मरहित) महान्‌ दुःखस्कन्ध 
का समुदय होता हैं।* 

४. आचार्यों' का मत है कि प्रथम पर्याय अप्रहाण-ज्ञापनार्थ है : 'अविद्या के होने 
[८३] पर, अप्रहीण होने पर, संस्कार होते हैं, प्रहीण नहीं होते” और द्वितीय पर्याय उत्तत्ति- 
ज्ञापनार्थ है: 'अविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्पन्न होते हैं ।' 

५. एक दूसरे मत के अनुसार, प्रथम पर्याय स्थिति-संदर्शनार्थ है, द्वितीय पर्याय उत्तत्ति- 
संदर्शनार्थ है: यावत्‌ कारणस्रोत है तावत्‌ कार्यत्रोत है। कारण के ही उत्पाद से कार्य उत्पन्न 
होता है।* ह 

हम कहेंगे कि यहाँ उत्पाद अधिकृत है। वास्तव में भगवत्‌ कहते हैँ कि में तुमको 
प्रतीत्यसमुत्याद की देशना दूँगा।” यहाँ स्थिति-वचन का क्या प्रसंग है ? पुनः भगवत्‌ की देशना 
का भिन्न क्रम किस प्रयोजन से होगा--धूर्व स्थिति, पश्चात्‌ उत्पत्ति ? 

[इन्हीं आचार्य का]* पुनर्व्याख्यान--उसके होने पर .यह होता है इस पर्याय का अर्थ 
यह है : कार्य के होने पर हेतु का विनाश होता है।” किन्तु यह मत विचारिये कि कार्य 
अहेतुक है : उसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता हैं।” 

किन्तु यदि ऐसा होता तो भगवत्‌ की उक्ति इस प्रकार होती : उसके होने पर यह नहीं 
होता” और वह कार्य के उत्पाद का पूर्व निर्देश करते | एक बार कार्य के उत्पन्न होने पर हम कह 
सकते हैं कि कार्य के उत्पन्न होने पर हेतु और नहीं होता” ।---यदि सूत्र का वह अर्थ हैं जो इन 
आचार्य को इष्ट है तो यह कैसे हैं कि भगवत्‌ प्रंतीत्यसमुत्पाद का निर्देश करना चाहते हैं किन्तु 
पहले हेतु के विनाश का निर्देश करते हैं ? 

अविद्याप्रत्यववश संस्कार कैसे होते हैँ ? जातिप्रत्ययवश जरामरण कंसे है ? --हम इस 
प्रदतत का संक्षेप में उत्तर देते हैं । 


* अर्थात्‌ पूर्वाचार्य: आचार्या इति पूर्वाचार्या: [व्या २९८. १८| 

* अप्रहाणज्ञापनायंम्‌, उत्पत्तिज्ञापनाथंम्‌ [व्या २९८ . १९] 

* व्याख्या के अनुसार यह श्रीलाभ का मत हूँ। [व्या २९८ , २४ श्रीलात | 

* स्थित्युत्पत्तिसंद्श न ग २९८ . २३| जल 

£ पुनराह--व्याख्या के अनुसार : स एबं भदस्त श्रीलाभः [व्या २९८ ३२|--साएकी 
की टिप्पणी : स्थविर। 

* सूत्र कहता हे : जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदु:खदौम॑नस्थोपायासाः सम्भवन्ति 
(पाठभेंद हें)। [व्या २९९ .२] 

शोक. ... - उपायास जरामरण' में संगृहीत हू और अंगान्तर नहीं हँं। यह सत्तवासत्त्व- 
संख्यात विषय के विविध परिणाम से और आत्मभाव के परिणाम से होते हैं।. 
हम इनका लक्षण देते : हें शोक < दौमनस्थसंप्रयुक्तो वितकं:; परिदेव ८ शोकसमृत्यित 
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[८४] बाल या पृथग्जन यह न जान कर (अप्रजानन्‌) कि प्रतीत्यसमुत्वाद संस्कारमात्राँ 
है अर्थात्‌ संस्कृत धर्म हें--[प्रज्ञा का यह अभाव राग से असंप्रयुकत आवेणिकी अविद्या है|-- 
आत्मदृष्टि (५. ७, १२) और अस्मिमान (५. १० ए) में अभिनिविष्ट होता है। वह सुख और 
अदुःखासुख के लिये काय-वाक्‌-मन से त्रिविध कर्म आरब्ध करता है : ऐहिक सुख के छिग्रे 
अपुण्य , आयति-सुख के लिये कामावचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यान के सुख के लिये और ऊच्वे- 
भूमियों के (४.४६ ए) अदुःखासुख के लिये आनिज्य कर्म। यह कर्म अविद्याप्रत्ययवद 
संस्कार हूँ । 

विज्ञानसन्तति का अन्तराभव के साथ सम्बन्ध होने से कर्माक्षेपवद्ञ यह सन्‍्तति अमुक अमुक 
[८५| अतिविप्रक्षष्ट गति को भी ज्वाला के समान जाती है अर्थात्‌ निरन्तर उत्तन्न होती जाती 
हैं। संस्कारप्रत्यववश यह विज्ञान हैँ : विज्ञान का यह निर्देश उपपन्न हैं। हम प्रतीत्यसमृत्पाद- 
सूत्र के इस विज्ञानांग-निर्देश से सहमत हें : “विज्ञान क्‍या है ?7--षड्‌ विज्ञान-काय।'* 

विज्ञानपूर्वंगम नामरूप की उत्पत्ति इस गति में होती है। यह पज्च-स्कन्ध है। विभंग में 
ऐसा निर्देश है: “नाम क्या है ? चार अरूपी स्कन्घ | रूप क्या है ? यत्‌ किड्चित्‌ रूप. . . नाम 
और रूप यह उभय नामरूप कहलाते हैं। 


प्रछाप:; दुःख, यथा २-७ ए में; दौर्मनस्थ यथा २. ८बी में; उपायास - विच्चछिन्नवेगं 

दोर्मनस्थम्‌ अथवा दूसरों के अनुसार, झोकपरिदेवपूर्वक: श्रमः (व्यास्या)। 

शाल्स्तिम्ब ( थियरी-आफ टवेल्व काजेज्ध, ८० ) के लक्षण देखिये; 

अभिवम्मसंगह, ३६: सोकादिवचन पनेत्यथ नित्सन्दफलनिदस्सनं; . विसुद्धिमर्ग, 

५०३ (उपायास सर्वव्यसन से होता हे) : दूसरे हवाले, थियरी आफ़ ट्वेल्ब काजेज्ध 
३१-३२ 

हम जानते हूँ कि अजन्ता के भवचक्र में ग्ोकादि का निर्दर्शन किया हैँ, जे. प्रीजिल॒स्की, 

जे. एएस, १९२०, २ -३१३॥ इस लेख को देखना चाहिये। 

बालो हि संस्कारमात्र [प्रतीत्यसमृत्पादं| अप्रजानन्‌ आत्मद्ष्ट्यस्मिसानाभिनिविष्ट: ... 

[व्या २९९ . ८|। व्याख्या अप्रजानन्‌ का अर्थ इस प्रकार करतो हुँ आवेणिकीमविद्यां 

दर्शयति । देखों पृ० ६३, ८८॥ 

आयतिसुखार्थ पुण्पम्‌ .. .. . - कामावचरं कुझलं कर्म। ऐहिकसुखार्थम्‌ अपुण्यम्‌[व्या 

२९९ . १२] 

आनिञ्ज्यमिति। इयिः प्रहृत्यन्तरं तस्येवतद॒पम्‌[व्या २९९. ११] एजतरतदपमानें- 

ज्यम्‌ इति वा पाठ:--३ - १०१ बी देखिये। | 

हमारे लिये विज्ञानांग मरणभव से लेकर उपपत्तिभव पर्यन्त सर्व विज्ञान-सन्तति हूँ : दूसरे 

झाडरों में अन्तराभव के प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ उपपत्ति-क्षण (उपपत्तिभव, गति 

का आदि) अन्तराभव की विज्ञान-सन्तति [व्या २९९. २१|--इस सन्‍्तति में मनो- 

विज्ञात ओर चजन्नुविज्ञानादि पंच विज्ञानकाय हूँ [व्या २९९ - २३|। अतः हम विज्ञानांग- 

निर३ंश ए से सहमत हूँ: विज्ञानं कतमत्‌। बड्‌ विज्युक्लकाया:। 

यदि विज्ञानांग बति का प्रतिसन्धि-चित्त (उपपत्ति-मव ) होता तो सूत्र-वचन इस प्रकार होता : 

विज्ञानं कतमत्‌। मनोविज्ञानम्‌। क्योंकि “मलच्छेद. . .. मनोविज्ञान में ही इष्ट है” (३. 

४डर२ए) द 

* भसाष्य--विभंग एवं निर्दशात 
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ख्या : प्रतीत्यसम॒त्पादसत्रे नामरूपविभंग एवं 
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परचात्‌ नामरूप की वृद्धि से काल पाकर षडिन्द्रिय की उत्पत्ति होती हे : यह षडायतन है। 

परचात्‌ विषय-संयोग से विज्ञान की उत्पत्ति और त्रिक (विज्ञान, षडायतन और विषय ) 
संनिषात से स्पर्श जो सुखादिसंवेदनीय है। इससे सुखादिवेदनात्रय। 

इस वेदनात्रय से त्रिविध तृष्णा : कामतृष्णा या दुःख से अदित सत्त्व की कामावचरी सुखा 
बेदना के लिये तृष्णा; रूपतृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की सुखा वेदता और चतुर्थ ध्यान 
[८६] की अदुःखासुखा वेदना के लिये तृष्णा; आरूप्यतृष्णा। 

पदचात्‌ वेदना की तुष्णा से चतुविध उपादान : कामोपादान, दृष्टयुपादान, शीलब्रतोपादान, 
आत्मवादोपादान ।' काम पाँच कामगुण (३.३, पृ. ७) हैं ।' दृष्टियाँ ६२ हैं जैसा ब्रह्म- 
जालसूत्र में निदिष्ट है। शील दौ:शील्य (४. १२२ ए) का प्रतिषेध है; ब्रत कुक्कुर-गोब्तादि 
हैँ : यथा निग्नेत्थ और उनका नस्नभाव, ब्राह्मणों का दण्ड-अजिन, पाशुपतों का जटठा-भस्म, 
परिब्राजकों का त्रिदण्ड और मौण्डय, इत्यादि । इन नियमों का समादान शीलब्रतोपादान (५. ७, 


5 3..., /»०2७७७७७० ७०७७ -७४७७४ 


निर्देशात्‌। नाम कतमत्‌ . .- «- [व्या २९९ . ३२| 
नामरूप के लक्षण और उसके विविध रूप पर थियरी आफ़ ट्वेल्ब काज़ेज़ देखिये। 
ए. विज्ञान का यह निर्देश मध्यम, २४, १, सज्मिम,१ - ५३ का हे। परसार्थ के अनुसार 
हमको कहना चाहिये: “प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र के विज्ञानविभंग के अनुसार । इस अर्थ का 
समर्थन नीचे व्याख्या से होता हे (पु० ८५, दि० २ देखिये) । 

* बसुबन्ध्‌ यहाँ उपादान का सौत्रान्तिक व्याख्यान देते हें; वेभाषिकवाद, ५. ३८--चार 
उपादानों पर कथावत्यु, १५, २, विभंग, १४५, नेत्तिप्पकरण, ४१, संयृत्त, २. रे, दीघ, 
२.५८, सज्किम, १० ६६॥ 


२ बऊच कासगुणा इति। काम्यन्त इति कानाः। गण्यन्त इति गुणा: (व्याख्या गुष्यस्त ) कामा 
एवं गुगा: कासगुणा:। . . . « « « “हूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यानि [व्या ३०० . ४ | क्‍ 

* क्ुक्‍कुरगोव्रतादीनि। आविशब्देन सुगव्तादीनि यृह्मन्ते। निम्रेल्थादीनाम्‌ । आदिशब्देन 
पाण्डरसिक्वादीनां प्रहणम्‌। .. ..««-««««« बाह्यणानां दण्डाजिनस्‌। पाशुपतानां जठा- 
भस्म। परिव्राजकातां त्रिदण्ड[ | (व्याख्या का पाठ-मोण्डचम्‌ )। आदिशब्देत कापालिकादीतां 
कपालबारणादि गुह्मते। तत्समादानं शीलब्रतोपादानम्‌। [व्या ३०० «७] 
कुक्कुरादिव्रत पर सज्किम, १० ३८७, दीघ, ३ «६ 
पपाण्डरमिक्षु पण्डरंगपरिव्बाजकों का स्मरण दिलाता हूँ जो ब्राह्मण और ब्राह्मणजातिय 
पासंड' के साथ बिन्दुसार से अनुग्रह पाते थे, समन्तपासादिका, ४४; श्रीमती रीज़ डेविड्स 
थेरगाया, ९४९ के पण्डर [स] गोत्त' से तुलना करती हैं। 
विभाषा, १ १४,२: दो तोथिक ह--अचेलश्रेणिक (अचेल सेनिय कुक्कुरवतिक, मज्किम,१. 


चर 


३८७, नेत्तिप्पकरण, ९९ से तुलना कीजिये) और पुरण कोडिक (पुण्ण कोलियपुत्त गोवतिक )। 
. यह दो तीथिक एक ही समय में संथागार में बैठे हुये लोगों के पास प्रइन करने के लिये जाते 
हैँ और कहते हे कि लोक के जितुने कठित अभ्यास हें उनका हम दोनों अभ्यास करते हूं 
अध्ययन करते हें और उन्हें स्वंथानिष्पन्न करते हें। इन अभ्यासों का क्‍या विपाक हे इसे 
कौन ययाभूत कह सकता हे? .«-«« - ---विभाषा, ४८, ४: शीलब्रतोपादान द्विविष 
है, आश्यन्तरिक और बाह्य । आश्यन्तर के पुदूयल (बौद्ध) जिनको संमोह है कि स्तान 


से शुद्धि होती है और बारह धुतंगों के अभ्यासमात्र से पूर्ण विशुद्धि होती है । 
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[८५ पृ०. १८-१९) हैं। आत्मवाद आत्ममाव है, जिसके लिय वाद हैँ कि यह आत्मा है।* एक 
दूसरे मत के अनुसार आत्मवाद आत्मदृष्टि और अस्मिमान हूँ क्योंकि इन दो के कारण आत्मा 
का वाद होता हैँ : यदि आगम वाद शब्द का प्रयोग करता है तो इसका कारण यह हैँ कि 
आत्मा असत्‌ है। वास्तव में यह कहा हैं कि बाल, अश्ुतवान्‌, पृथग्जन जो प्रज्ञप्ति में अनुपतित 
हैं आत्मा' और आत्मीय' के अस्तित्व को मानते हें किन्तु आत्मा और आत्मीय असत्‌ हैं।”' 
काम, दृष्टि आदि का उपादान उनके प्रति छन्द और राग हैं। यथा भगवत्‌ ने सर्व में कहा है : 
“उपादान क्या है ? यह उन्दराग है।' 

उपादानप्रत्ययवक्ष उपचित' कर्म पुनर्भव का उत्पाद करता है : यह भव हू। सृत्रवचन है: 
“हे आनन्द ! पौनर्भविक कर्म, यह भव का स्वभाव है।”' 

[८८] भवप्रत्ययवद्य, विज्ञानावक्रान्ति के योग से, अनागत जन्म होता हैं। यह जाति 
है । यह पंचस्कन्धिका है क्योंकि यह नामरूपस्वभाव हूँ। 


अल 


आतमेंति वदोइस्मिन्वित्यात्मवाद: [व्या ३००. १२|--आत्मभाव, आत्मवाद पाँच उपादान 
स्‍्कन्च हैें। यथा इस वचन से सिद्ध हैः ये केचिच्छूमणा वा ब्राह्मणा वा आत्मेति 
समन्‌ पदयन्त: समनुपदयन्ति सर्वे त इमानेव पञ्चोपादानस्कन्धान्‌। (अध्याय ९, अनुवाद पृ० 
२५३; संयृत्त,३- ४६) 

२ सौत्रान्तिक निकाय के विभिन्न आचार्य (साएकी) 
मध्यम, ११,१९--बालो भिक्षवोध्शुतवान्‌ पृथग्जन: प्रश्नप्तिमनुपतितः. चक्षुषा रूपाणि 
दृष्ट्वा .. . .  - व्या ३००. १६| (मध्यमकवृत्ति, १३७ और टि०) _. 
बाल वह है जिसमें उपपत्तिलाभिका प्रज्ञा जो पूर्वाभ्यास को वासना से निर्जात हे नहीं हे; 
'अश्रुतवान्‌ः वह है जिसमें आगम से उत्पन्न (आगमजा) प्रज्ञा नहों हे; पृथग्जना वह हें 
जियमें अधिगम अर्थात्‌ सत्याभिसमय (६.२७) से उत्पन्न प्रज्ञा नहीं है । 
प्रजत्तिमतुपतितः ८ यथा संज्ञा यथा च व्यवहारस्तथानुगत:--पालि में यह पद नहों हे । 
“सर्व में ”, में समझता हूँ कि यह सर्ववर्ग हे। [किन्तु सब्ववग्ग, संयुत्त, ४-१५ में ऐसा कूछ 
नहीं है|--परमार्थ : सब स्थानों में । 

* संयक्त,२९,७; संवृत्त, ३-१०० : क्या उपादान और उपादानस्कन्ध एक हें? यह न उपादानरक- 
न्थ से अभिन्न हें और न भिन्न । उनके लिये जो छन्दराग है वह उनके लिये उपादान हूँ (अपि 
च्‌ यो तत्व छन्दरागों त॑ तत्व उपादानं)”; ३. १६७ : रूप उपादानिय घम्म' हे [अर्थात्‌ 
उपादान का विवय जिससे उपादान समृत्यित होता है |। उसके लिये छत्दराय रूप के लिये 
उपादान है। [इसी प्रकार अन्य स्कन्धों के लिये|; ४. ८९, इसी वचन में स्कन्धों के स्थान 
सें घडिद्धिय का आदेश कर। 
व्याख्या--अप्राप्तेष्‌ विवयेब्‌ प्रार्थना छन्दः; प्राप्तेषु रागः [व्या ३००. २०॥ 
सूत्र : पौनर्म विक [कर्म] इदसत्र भवस्य । 
व्याख्या : इदमत्र भवस्यथ स्वलक्षण्ण स्वभाव इत्यथ्थ:। [व्या ३२००-२५] 

६. ३ में उद्धुत सूत्र से तुलता कीजिये (अनुवाद पृ० १३१, टिप्पणी) : यत्किचिद्‌ 
वेदितमिदमत्र दुःखस्थ । 
विमुद्धि, ५७५--कम निर्धारित हैँ; विभंग, १३७, चुल्लनिद्ेस, ४७१ 
3 विज्ञानावक्रान्तियोगेन--शुआन्‌-चाह : विज्ञानसस्तान--अवकान्ति--विज्ज्याण की अववक- 

न्ति, संबत्त, २२९१ । द 


ब्ज् 


ख्ूं 


खनि 
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जातिप्रत्ययवश जरामरण, यथा सूत्र में निर्दिष्ट है।' 

इस प्रकार केवल--अर्थात्‌ आत्मरहित--इस महान्‌ दुःखस्कत्थ (- समूह) का समुदय 
होता है (समुदेति)। यह महान्‌ है क्योंकि इसका आदि-अन्त नहीं है। 

जो व्याख्यान पूर्व उक्त है कि बारह अंग बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हें वह वैभाषिकों का 
न्याय है (स एवं तु वैभाषिकनयो यः पूर्वमुक्तः) [व्या ३०० - ३२] । अविद्या क्या है ? अ-विद्या, 
जो विद्या नहीं है (या न विद्या) [व्या ३०१. २|। यह अर्थ असम्भव हैं क्योंकि चक्ष्रादि में 
भी अविद्या का प्रसंग होगा। यदि यह विद्या का अभाव (विद्याया अभाव:) [व्या ३०१.३] 
है तो अविद्या द्रव्य नहीं है (४. पृ० ५) | इसलिये यह अर्थ अयुक्त हँ। अविद्या प्रत्यय है। 
इसलिए यह द्रव्य है।अतः द 
२८ सी-डी . अविद्या एक अन्य धर्म है। यह विद्या का विपक्ष है, यथा अमित्र, अनृत आदि । 

[८९] अमित्र मित्र का विपक्ष है, अ-मित्र नहीं हैं अर्थात्‌ मित्र से अन्य सब कुछ है ऐसा 
वहीं है, मित्र का अभाव नहीं है । ऋत या सत्य अवितथ है । अनुत सत्य-भाषण का प्रतिपक्ष है। 
इसी प्रकार अवर्म, अनर्थे, अकार्य धर्म, अर्थ, कार्य के प्रतिदन्द्र ह। यह धर्मादि के प्रतिषेधमात्र 
नहीं हैं और न धर्मादि के अभाव हैं। 

इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, धर्मान्तर है, द्रव्य हैं। सत्र का उपदेश है कि अविद्या 
संस्कारों का प्रत्यय है। अतः सिद्ध होता हे कि यह प्रतिषेधमात्र नहीं है। पुनः 

संयोजनादिवचनात्‌ कुप्रज्ञा चेन्न दशंनात्‌। 
दुष्ट स्तत्संप्रय क्तत्वात्‌ प्रश्ञोपक्लेशदेशनात्‌ ॥२९॥॥ 

२९ ए, क्‍योंकि इसे संयोजनादि कहा है।' 

सूत्र अविद्या को एक पृथक्‌ संयोजन, बन्धन, अनुशय, आख््रव, ओंघ, योग मानते हैँ। अतः 
अविद्या अभावमात्र नहीं हो सकती । यह विद्या से अन्य सब कुछ--चक्षुरादि--नहीं हो सकती । 

किन्तु नत्रः (अ) उपसर्ग कुत्सित के अर्थ में होता है। बुरी पत्नी, बुरे पुत्र को अकलत्र, 
अपुत्र कहते हैं । क्या हम यह नहीं कह सकते कि अविद्या कुत्सित विद्या अर्थात्‌ कृत्सित प्रज्ञा है ? 


जरा कतमा। यत्तत्‌ खालित्य॑ं पालित्यम्‌ .....। मरणं कतसमत्‌ । या तेषां तेषां सत्वानां 
तस्मात्‌ तस्माच्च्यूतिवच्यवनम्‌ . . . . . [व्या ३०० . २८ | 

मज्मिस, १. ४९, दीघ, २. ३०५, विभंग, ९९, धस्मसंगणि, ६४४ से तुलना कीजिये। 
खालित्य' का समकक्ष खण्डिउ्च' हूं। खण्डिच्च का अर्थ इस प्रकार करते हूँ : खण्डदन्त 
(रीज़ डविड्स-स्टीड), अंगुत्तर १. १३८ के अनुसार, विसद्धि, ४४९। 

विद्याविपक्षों धर्मोषन्योडविद्यामित्रानतादिवत्‌। 

अविद्या' शब्द सें तञ्य उपसर्ग का अर्थ विरोध” हें। तझा उपसगंपूर्वक शब्द विपक्ष 
प्रतिद्ध सूचक होते है। यह प्रत्युदासमात्र का सूचक नहीं हे। यह अभावसात्र का सूचक 
नहीं ह। [व्या ३०१.५] 

अन्य उदाहरण : अयुक्ति, अव्यवहार, अमनुष्य [व्या ३२०१-७|। (अमनुष्य पर, 
की 32 की »पू० १२६, १६४, २०५)। 

* संयोजनादिवचनातू, ५.पृ० ७३ देखिये। 


न्प्प 


ह्त्षी 
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२९ बी. अविद्या कुग्रजा नहीं है क्योंकि कुप्रज्ञा दर्थन है। कुप्रज्ञा या क्लिप्ट प्रज्ञा निःसंदेह 
दृष्टि है (पांच कुदृष्टियों में से एक, ५ . ३)। किन्तु अविद्या निस्चय ही दृष्टि नहीं हैं क्योंकि 
अविद्या और दृष्टि दो पृथक संयोजन हें। 

[९०] [सोत्रान्तिक|--अविद्या क्लिप्ट प्रज्ञा होगी जो दृष्टिस्वभाव नहीं है [यथा राग- 
संप्रयृक्त प्रज्ञा)। यह असम्भव हैं, 

२५० सी. क्योंकि दृष्टि अविद्या से संप्रयुक्त है।' 

वास्तव में मोह जिसका लक्षण अविद्या हैँ (अविद्यालक्षणो मोह:) [व्या ३०१.२१] 
वलेदमहाभूमिकों में (२. २६ ए) पठित है । किन्तु सब क्लेशमहाभूमिक अन्योन्यसंप्रयुक्त हें। 
अतः अविद्या का (मोह के नाम से ) दृष्टि से (पंचविघ कृदृष्टि से ) संप्रयोग है जो प्रज्ञास्मभाव हैँ । 
अतः अविद्या प्रज्ञा नहीं हूँ क्योंकि दो प्रज्ञाद्रव्य का संप्रयोग नहीं हो सकता। 

२९ डी. क्योंकि अविद्या का लक्षण प्रज्ञा का उपक्लेश हैं।' 

सूत्रोक्त हैं कि 'रागोपक्लिप्ट चित्त का विमोक्ष नहीं होता; अविद्या से उपक्लिष्ट प्रज्ञा 
की विशुद्धि नहीं होती। किन्तु प्रज्ञा प्रज्ञा से उपक्लिष्ट नहीं होती। यदि राग चित्त 
[९१]का उपक्लेशन हूँ तो यह इसलिये हूँ क्योंकि राय चित्त नहीं हँ। यदि अविदा जज्ञा का 
उपक्लेश है तो यह इसलिये हैं क्योंकि अविद्या प्रज्ञा नहीं हूँ । 

[सौत्रान्तिक का उत्तर|--कुदल प्रज्ञा क्लिष्ट प्रज्ञा से व्यवकीयेमाण हो सकती है जब 
कृशल और किडषण्ट प्रज्ञा के क्षण एक दूसरे के अनन्तर होते हँँ। यथा जब कोई कहता हैं कि 


* कुप्रज्ञा चेंच्च दर्शनात्‌। दर्शन पर ७. १ देखिये। 

* हमने (ऊपर पृ० ८४ में) देखा हे कि बाल “घर्मों का संस्कृत लक्षण नहीं जानते (अप्रजानन ) ॥ 
इस वाक्य से अविद्या का लक्षण आकृष्ट हो सकता हूँ। यह दृष्टि (आत्मद्ष्टि - सत्कायदृध्टि ) 
के पूर्व होती हे ।--अविद्या का लक्षण, पृ० ७५, ९२-९४ । दूसरी ओर अविद्या - मोह, 
२-२६ ए, प्‌ृ० १६१, ४-९ सी, ५ - २० ए, पृ०.४१। 

[सत्य यह हे कि यदि अविद्या अज्ञान मात्र, विद्या या सम्यक्‌ प्रज्ञा का अभावमात्र नहीं हे तो 
हम नहीं इंखते कि कैसे यह क्लिष्ट प्रज्ञा नहीं है । यदि अविद्या धर्मों के संस्कृत लक्षण के अज्ञान 
से अन्य वस्तु है, यदि यह पुर्व॑भवादि के यथाभूत स्वभाव के अज्ञान से अन्य वस्तु हे तो यह उस 
क्लिब्ट प्रज्ञा से व्यवकोर्ण केसे नहीं होती जो कुद्ष्टिस्वमाव (आत्मदृष्टि, आत्मपूर्वभव- 
दृष्टि ८: ) हैं? और भी अधिक क्योंकि तकसम्मत आत्मदृष्टि के अतिरिक्त जिसको 
उपपत्ति तोथिक करते हें वह एक सहज आत्मदृष्टि' भी मानते हुं--यह द्रष्टव्य हे कि तोन 
दृष्टियाँ मोह (मूढ़ि), अकुझलमूलस्वभाव (५. २० ए) हैं।] ह 

/ दृष्टेस्तत्‌ संप्रयुक्तत्वात्‌। व्या ३०१- १९] 

* संब॒क्त, २६, ३० : [रायोपक्लिष्ट चित्त न विमुच्यते] अविद्योपक्लिष्ठा प्रज्ञा न विः 
व्या ३०१. २४] 
क्लिष्टचित्त के विमोक्ष पर, ६. ७७ ए, अनुवाद पु० २९९ दि 
अभिषम्म (यथा पटिसंभसिदाम # १०-३६ ) सीलविसृद्धि ईद मु ४४ चित्तबिसुद्धि, दिदिठावसाद् 
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रागोपक्लिष्ट चित्त अविमुक्त हैं तो यह चित्त अवश्य रागपर्यवस्थित (राग-संप्रयुक्त) नहीं है 
किन्तु यह रागोपहत है। [राग की समुदाचारता नहीं है, (समुदाचरन्‌ ) [व्या ३०१. ३१] किन्तु 
उसकी वासना के आधान से चित्त उपहत होता है]। जब योगी राग से व्यावृत्त होता है 
[अर्थात्‌ उस वासना का निरोध कर चित्त-दौष्ठुल्य का व्यावर्तेन करता है] तब चित्त विमुक्त 
होता हैं। इसी प्रकार अविद्या (कुप्रज्ञा) से क्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती : कुशल होने पर भी 
यह अविद्या से उपहत होती है। ' 

वादी को उसकी परिकल्पना से कौन निवारण कर सकता हें? अविद्या प्रज्ञास्मभभाव 
नहीं हैं। 

जिस वादी का मत है कि अविद्या सर्वक्लेशस्वभाव है उसका भी इसी से प्रतिषेध 
होता है । यदि अविद्या सर्वेक्‍्लेशस्वभाव हैं तो संयोजनादि में इसका पृथक 
[९२] वचन नहीं हो सकता। यह दृष्टि और अन्य क्लेझ्ों से संप्रयुक्त नहीं है। आंगम का 
यह वचन न होना चाहिये था कि “रागोपक्लिष्ट चित्त विमुक्त नहीं होता “किन्तु उसे “अविद्या 
से उपक्लिष्ट चित्त” कहना चाहिये था। क्या आप यह कहेंगे कि मत के विशेषणार्थ ऐसा कहा 
है और सूत्र का कहने का यह आशय है कि “रागलक्षणा अविद्या से उपक्लिष्ट चित्त विमुक्त 
नहीं होता” ? इस विकल्प में आगम को इसका भी अवधारण करना चाहिये कि अविद्या का 
वह कौन सा प्रकार है जो प्रज्ञा की विशुद्धि में प्रतिबन्ध है। किन्तु आगम कहता है कि अविद्या 
से उपक्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती।” 


* को हि परिकल्पयन्तं निवर्तयति--व्याख्या : कल्पनाभात्रमेतद्‌ आगमनिरपेक्षमिति कथयत्ति 
[व्या ३०१ . ३४ |--फा-पाओं और पू-कुआंग का इसमें ऐकमत्य नहीं हे कि वसुबन्ध 
यहाँ सौत्रान्तिक के विरुद्ध वभाषिक पक्ष लेते ह अथवा नहीं । दूसरे शब्दों में जब आंचाये 
यह कहते है कि वादी को कौन उसकी कल्पनाओं से रोंक सकता है तों या तो वह अपना मत 
देते हुं या वेभाषिक वचन का उल्लेख करते हुं। व्याख्या प्रथन विकल्प की स्वीकार करती 
हैं। संघभद्र कहते हु कि सोत्रान्तिक का कहना हे कि कुशल प्रज्ञा व्यवकीर्ण हो सकतो 
हैं. ---॥। हम जानते हूँ कि वह वसुबन्ध का उल्लेख सदा सौत्रान्तिक' करके करते हैं। चीनी 
टोकाकारों का विचार ह कि वसुबन्धु इस वाद का प्रतिषेध कंरते है कि कुशल और क्लिष्ट 

ज्ञाका व्यतिबंग होता है किन्तु उनका यह मत नहीं हुं कि अंविद्या एक पृथक धर्म है । 
शुआन्‌-चाझू : यथा राग चित्त से भिन्न हे उसी प्रकार प्रज्ञा से भिन्न अविद्या एक 

' धर्मान्‍्तर हू । यह वाद सुष्ठ है ।” 
भदत्त श्रीलाभ (व्या--श्रीछात) कहते हें कि अविद्यां संवेक्लेश की सामान्य संज्ञा हं; 

रागादि क्लेश से व्यतिरिक्त कोई अविद्या नहीं हे (अविद्येति सर्वक्लेशानामियं सामान्य- 
संज्ञा। न रागादिक्लेशव्यतिरिक्ताइविद्या नामास्ति) [व्या ३०२ -२]|--इस सूत्र के 
अनुसार है महाकौष्ठिल ! यथाभूत नहीं जाचते हु (न प्रजानाति) इससे अविद्या कहलाती 
हें" »---०४ [संयत्त, ३. १७२: मसहाकोदिठतों (यामहाकोदिठकों) «.«-अबोच। 
अविज्जा अविज्जाति आवबुसो सारिपुत्त वुच्चति . . ..] वास्तव में सब कलश अज्ञानस्वरूप 
हें क्योंकि बहु धर्मों का विपरीत ग्रहण करते हे (विपरीतग्रहंणतः ) 


नेज्जियों १२७४ में यह हरिवर्मा का वाद है। साएकी के अनुसार वसंबत्धु का यहाँ 
हरिवर्मा से अभिप्राय हे। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिददेद ३२९ 


किक 


यदि आप अविद्या को एक पृथक धर्म मानते हें 
नो आपको उसका लक्षण बताना चाहिये। 

अविद्या चतुःसत्य, त्रिरत्न, कर्म और फल का असंप्रख्यान हैँ [संप्रख्यान, प्रज्ञा, ज्ञान, यह 
एक ही अर्थ है| 

असंप्रस्यान क्‍या हैं? 

यह अ-संप्रस्यान नहीं है, यह संप्रद्यान का अभाव नहीं है यथा अविद्या अ-विद्या या 
विद्या का अभाव नहीं है। अतः यह एक धर्मान्तर हैँ। यह संप्रख्यान का प्रतिपक्ष है। 

बहुँत अच्छा, किन्तु वही दोष हैँ जो अविद्या में हैं। आप अविद्या की तरह असंग्रख्यान 
का स्वभाव नहीं बताते। 

प्रायः निर्देश स्वभावप्रभावित नहीं होते किन्तु कर्मप्रभावित होते हें । यथा चल्ष 
[२३] का निर्देश इस प्रकार करते हूँ: जो रूपप्रसाद चल्लुविज्ञान का आश्रय है” क्योंकि इस 
अप्रत्यक्ष रूप को केवल अनुमान से जानते हें (कोश ९, अनुवाद पु० २३१) [इसी प्रकार 
अविद्या का स्वभाव उसके कर्म या कारित्र से जाना जाता हूँ। यह कर्म विद्या का 
विपक्षत्व हैं। अतः यह विद्याविपक्ष धर्म हैं।| |[व्या ३०२. २८ | 

भदन्त ध्मंत्रात अविद्या का इन शब्दों में निर्देश करते हूँ: अस्मीति सत्वमयना।' 
व्या ३०२- ३२| 

'अस्मिमान (५. १०) से भिन्न यह मयना क्‍या हैँ ? 

भदन्त उत्तर देते हूँ: जो इस सूत्र में उक्त हूँ: आत्मग्राह, यमग्राह, अस्मि- 


और प्रज्ञा का एक प्रकार नहीं मानते 


ऊपर ३ .-पु० ७५, संयुक्त, १२, २१; १८, ३: पूर्वान्तिसज्ञानमपरान्ते . . . . मध्यास्ते . . . . . . 
(बद्धवर्म संघरत्तेध्व्‌ . . . . . -  . .दुःखससृदयनिरोधमागष्वकुशलाकुशलाब्याकृतंध्द्‌ ....... . 
आध्यात्मिके . . . . - -बाह्मेष्ञ्ञानम्‌। यत्‌ किडिचद्‌ तत्र तत्राज्ञानम्‌ तम आवरणम्‌ ... . ] 
--कओोश, २. अनुवाद पु० १६१ देखिये जहाँ अविद्या, अज्ञानं और अन्धकार' हू। विभंग, 
८५ : य॑ अज्ञजयाणंं अदस्स्ं अनधिसमयों . . . . - (पर्यायवाची शब्दों की रूम्बोी सूची में 
असंपक्खान' नहीं ह) 

रोज़ डविड्स---स्टीड (अविज्जा) और थियरी आव टवेल्व काजेज् ६-९ में अनंक हवाले 
मिलेंगे । 

! इस शब्द का जो भो अर्थ क्‍यों न हो, हम चाहते हें कि इसका पाठ तो ठीक हो। सत्वरून्यना 
यह झोध इसका झोध नहीं हूं । 

लोत्सव का अनुवाद - अस्मोति-सत्वम-अयन; और सूत्र के अनुवाद में सर्वायनानाम्‌ हूं 
[किन्तु व्याख्या सें मयता, सबनानां हुं और धातुपाठ में मो गतों हु : अतः सत्त्व-सयना| 
परमार्थ में केवल - मय हु। 

शुआन्‌-चाहू < सत्त्व-आत्माश्वित-मय-ता । 

प-कुआँग : (सयता) > अहंमान ह 

संघनद्र मर्य का अर्थ [गति| गमन करते हें; मय का भाव मयता हुं। [सत््वमयता 
- सत्वों का गमनभाव . . . . - | 


* संबुक्त, ३४, १६ 
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मान में तृष्णा, दृष्टि, मयना, अभिनिवेश और अनुशय के प्रहण और परिज्ञान से में निरछायं 
परिनिर्वाण को जानता और देखता हूँ।” [यह सूत्र प्रदर्शित करता है कि मयना--हम यहाँ एक 
वचन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह जाति-निर्देश हु--अस्मिमान से भिन्न है। ] [व्या ३०३.३]| 

[९४] माना कि एक मयना है किन्तु यह आप किस कारण से परिच्छिन्न करते हें कि यह 
अविद्या है ? द द 

भदनन्‍्त अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं : क्योंकि इसे कोई अन्य क्लेश नहीं कह 
सकते इसलिये कि तृष्णा, दृष्टि, अस्मिमान से इसका पृथक्‌ वचन है। 

किन्तु क्या यह अस्मिमान से भिन्न अन्य मान नहीं हो सकता ? 

[मान षड्विध या सप्तविध है, ५. १०]--किन्तु इसका विचार करने में बहुत कहना 
पढ़ेंगा। इसलिये इसे यहीं रहने दें। (तस्मात्‌ तिष्ठत्वेतत्‌ )। [व्या ३०३. ९] 

नामरूप में से रूप का निर्देश विस्तार से पहले हो चुका हैं (१.९) | 


नाम त्वरूपिण: स्कच्चा: स्पर्शा: घट संज्निपातजा: । 
पञच प्रतिघसंस्पर्शा: षष्ठोषघिवचनाह्ुयः ॥३०॥ 


३० ए. नामन्‌ अरूपी स्कन्‍्ध हैं। 

वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह चार अरूपी स्कनन्‍्ध नामन्‌' कहलाते हें क्योंकि नामन्‌ 
का अर्थ हैं जो भूकता है, नमतीति नाम [व्या ३०३. २०|। 

अरूपी स्कन्ध नामवश्, इन्द्रियवश और अर्थवश्ञ अर्थों में नमते हें [अर्थात्‌ प्रवृत्त होते हें 
प्रवर्तन्ते, उत्पन्न होते हैं, उत्पचन्ते] ।* गा 

'नामवद्द इस पद में नाम शब्द का ग्रहण उस अर्थ में है जो छोक में प्रसिद्ध है। इसका अर्थ 


उिक्सलाअ :बन्‍न्‍म 4 सममपफ 


३ 
हर 


अहुकारमसमकारमानानुशय, संयुत्त, ३ - ८०, इत्यादि; अस्मिसान, अस्मीति सान, हे - १५५. 
* तिब्बती भाषान्तर से ज्ञापित होता हे कि मूल शब्द नि३छाय' हे जो पालि के निच्छात' के 
अनुरूप हे। इस दब्द पर रीज़ डेविड्स-स्टीड देखिये। इसके साथ प्रायः निब्बुत, सीतीभूत 
आदि शब्द व्यवहत होते हूं। अंगुत्तर, ५.६५ भी देखियें। 
सयना पुनः सौत्रान्तिकरविद्या प्रकारभिन्ना वर्ण्यते, मानो वा। [व्या ३०२ .- ३३॥ । 
अथ नामरूपम्‌ [व्या ३०३. १३|--यहाँ संस्कार और विज्ञान का निर्देश होना चाहिये; 
३-३६ ए दंखियें। द 
नामत्वरूपिण: स्कन्धा:--विभाषा, १५, ५, थियरी आफ ट्वेल्व काज़ेज़ १६-१८--२ - ४७ 
देखिये । ह 
* नामवश अरूपी स्कन्ध अप्रत्यक्ष अर्थों में (अप्रत्यक्षेषु अर्थेषु) प्रवृत्त होते हे (प्रवर्तन्ते) : 
दर मच रे तट के अथों जड़ 

इस नाम का यह विषय (या अभिषेय), अर्थ हे !” इंद्रियवश प्रत्यक्ष अर्थों में अरूपी 
स्कन्ब उत्पन्न होते हैं (उत्पद्चन्ते)। अर्थंबद् नामों के प्रति अरूपी स्कन्धों का प्रवर्तन होता 
हैं: इस अथ का यह नाम हूं।” 
अत्यसालिनो, ३९२, एक्स्पाज्ञिटर, ५००-५०१ से तुलना कीजिये--नामों के प्रअव 
बुद्धधोस; विभाषा, १५, ५. 


न्छा 


पर 
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यहाँ संज्ञाकरण (२.४७ ए, पु० २२८) हैं। यह समृदायप्रत्यायक है, यथा गो, अदव 
[९५] आदि, या एकार्थप्रत्यायक हूँ, यथा रूप, रस, आदि। 

संज्ञाकरण का नामत्व किस कारण हूँ ?--क्‍्योंकि संज्ञाकरण अर्थों में अरूपी स्कन्धों को 
नमाता है (नमयतीति नाम) । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार अरूपी स्कन्‍्धों को नामन्‌ कहते हें क्योंकि जब काय निन्षिप्ठ 
होता है तब यह स्कनन्‍्ध अन्य उपपत्ति की ओर नमते हैं, जाते हैं।' 

हम षडायतन का निर्देश कर चुके हें। (१.९) 

३० बी. स्पर्ण छः हैं। वह सन्निपात से उत्पन्न होते हैं।' 

[९६| प्रथम चल्लु:संस्पर्श है। छठा मन:संस्पर्श है (दीघ, ३. २४३ इत्यादि) 


* व्याख्या इस विषय पर एक सत्र उद्धत करती हे। यदि हम इसकी तुलना संयत्त, ५ ३६९ 
के महानामसुत्त से करें तो रोचक पाठभेंद मिलेंगे : मृतस्य खलू काल्मतस्य ज्ञातय इमं 
पुतिककायमग्निता वा दहन्ति उदके वा प्लावयन्ति भमो वा निखनन्ति वातातपाभ्यां वा 
परिशोव॑ परिक्षय पर्यादा् गच्छति। यत्‌ पुनरिदम्‌ उच्यते चित्तमिति वा सन इति वा 
विज्ञानसिति वा श्रद्धापरिभावितं ज्ञोलत्यागश्रुतप्रज्ञापरिभावितं तदृध्वंगामि भवति 
विशेषगाम्यायत्यां स्वर्योषगम्‌। [व्या ३०३. ३२] 
संयुत्त में केवल पशु-पक्षी आदि से विदीर्ण और खादित काय का उल्लेख हें। दीघ, २ - २९५ 
की तरह--नारिमन, आरएच-आर, १९१२, १. ८५ देखिये। 

* स्पर्शा: षट सन्निपातजाः 

स्पर्श पर कोह्य, २. २४, पृ० १५४, ३, पृ० ६५, टिप्पणी ४, ८५ देखिये; थियरी 

आव ट्वेल्व काज़ेज़, २२; श्रीमतो रीज़ डेविडस, पम्मसंगणि, के अनुवाद को 

भूमिका, पु० ६३, कस्पेण्डियम, १२, १४ (3छद्घाशा८ट5७ एण ४८ 09]०८४४८ 

ए72827[20707 ) 

मज्मिम, १ - १९०; अत्यसालिती, १०९, १४१-२; विसुद्धिमग्ग, ४६३, ५९५; मध्यमक- 

वृत्ति, ५५४ (आवश्यक); विज्ञानकाय (इसका विवरण एल्वियाटिक स्टडीज़, १९२५, 

१,२७० से हु। 

यहाँ कारिका 'सवशास्तया किन के मत का निर्देश करती हु : सौत्रान्तिक के अनसार स्परञ 

“त्रिक्तियात' हु किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार (बुद्धघोस के अनुसार भी, अत्वसाठिनी, 

२ 2.2 स्पझ्े त्रिकसंनिपात' नहों हुं किन्तु इस संनिषात का कार्य हे, एक चेंतसिक धर्म 
$ २०-२४ ॥ 

पेपर चक्षु,विषय ओर विज्ञान का हुं। विज्ञान को उत्पत्ति चक्षुऔर विषय (तथा समन्वाहार ) 

से होती है, मज्मिम, १. १९०, मध्यमकवृत्ति, १ . ५५४--सर्वास्तिवादी का सत हें कि 

विज्ञान ( चित्त) अथंमात्र जानता हु और चंत्त, चंतसिक [अर्थात्‌ स्पशे, वेदनादि| अर्थ 
विज्ञेष जानते हूँ ।--शरबात्स्की (सेन्ट्रल कन्सेपश्नन १५, १७, ५५) विज्ञान का यह व्या- 
ख्यान करते हू . “#6 जांधत परॉंटफ़लते 38 8 7९८2970ए2 0फॉ9, एणा८ 
९07४८072४7€४ (यह मनोधातु है ),.प7/6 डशाइ्47 07 एछग(0परा द्वाए ८्रांटा। 

ओर स्पर्न को इशाइथवा077, ५६७।| 5६४75207' बताते हं--हमारे ग्रन्थ (कोश 

२.३४, पृ० १७७, टि.५) के निर्देश के अनुसार विज्ञान उपलम्यतारूप का 

ग्रहण करता हुं। यह ॒सर्वप्रारम्भिक ज्ञान हूं, (जैसा मनोविज्ञान के शास्त्रकार कहते है) 

“-पह ज्ञान कि हम किसी वस्तु को उपलब्धि करत हूं। किन्तु दुसरो ओर चक्षुविज्ञानं नील 


३३२ .. अभिषमंकोंद 


यह इन्द्रिय, विषय और विज्ञान इन तीन के संनिपात से उत्पन्न होते हें। 

हम मानते है कि पांच रूपीन्द्रिय, उनके विषय और उनके विज्ञानों का संनिपात हो सकता 
है क्योंकि यह तीन सहभू हैं। किन्तु जब मनोविज्ञान (१. १७ ए)की उत्पत्ति होती हैं तव मन- 
इन्द्रिय या मनस्‌ (मनोघातु) निरुद्ध होता है। इस मनोविज्ञान का विषय अनागत धर्म हो सकता 
है। तब त्रिक का संनिपात कैसे होगा ?7--कहते हे कि संनिपात होता है क्योंकि मनस और धर्म 
मनोविज्ञान कार्य के कारण हैं, अथवा क्योंकि इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का एक ही कार्य हूँ। 
तीनों स्पर्श की उत्पत्ति में प्रगुण होते हे । 

स्पर्श का लक्षण क्या है ? आचार्य सहमत नहीं हें। 

[९७] एक--सौत्रान्तिक--कहते हें: स्पशे संनिपातमात्र हैं। सूत्र के अनुसार: इन 
धर्मों की संगति, संनिषात, समवाय, स्पर्श है।' क्‍ 

अन्य---सर्वास्तिवादी--कहते हैं : स्पर्श चित्तसंप्रयुक्त धर्म (कोश, २. २४.१० १५४) 
है। यह संतिपात से अन्य है । षदट्घट्कसूत्र के अनुसार : (चक्षुरादि) ६ आध्यात्मिक 
आयतन, (रूपादि) ६ वाह्य आयतन, ६ विज्ञान, ६ स्पश, ६ वेंदना, ६ तृष्णा हैं।“---अतः सूत्र 
में ६ आध्यात्मिक आयतन, ६ बाह्य आयतन और ६ विज्ञान के अतिरिक्त ६ स्पशेकाय हैं। [अतः 
स्पर्श धर्मान्तर हैं क्योंकि सूत्र में पुनरक्त नहीं है |। क्‍ 

सौत्रान्तिक का इस सूत्र का व्याख्यात--यदि सूत्र में पुनरुक्त नहीं हे तो वेदता और तृष्णा 


विजानाति [निस्सन्‍्देह यह कहा जायगा कि चक्षुविज्ञात से स्पर्शादि चेत्तसहगत विज्ञान 
समझता चाहिये। इन चेत्तों से इसका अवश्यमेव साहचर्य होता है।] 

| झाउंग तिन अत्थसालिनी में स्पर्श का निर्देश पाते हें: तिकसंनिषातसंखातरस 
पतन अत्तनोकारणस्स  वसेन पर्वेदितता संनिपातपच्चुपटठानो [फस्सो] ८ ०0786 
98 <णंग्रलंकांएए.. 88. गरध्यांदिशंग00,. 0262८8प86 7 48 7टए:6व 
7770पशी। 8 0एछ7 टक्षा56, 097 88 (6 णंलंवांमए ० (776८ 
(995 [7. ९. णहभा], ००6० ०णत॑ ०0स्‍5ट०प्रष८55) । 

सुझे इसका अर्थ ऐसा प्रतीत होता हे: “स्पर्श का प्रादुर्भाव होता हूँ, स्पर्श संनिषातवश 
प्रत्युवस्थित होता है (पच्चुपद्ठाति) [अक्षरार्थ : संनिषात आसन्न कारण हँ--यस्य 
संनिपातः प्रत्युपस्थानं स संनिपातप्रत्यपस्थान इति], क्योंकि यह संनिपातसंख्यात स्वहेतुवश 
(और उसके अनुरूप) प्रवेदित होता है /” एक दूसरी दृष्टि से फस्स' वेदनापच्चुपट्ठान है 
[ > यो बेदनाया: प्रत्युपस्थानं स बेदनाप्रत्युपस्थान इति] क्योंकि यह वेदना या सुखा बेदना 
का उत्पाद करता हे [पच्चपटठापेति > उप्पादेति] 

य एवां धर्माणां सद्भुति : संतिपातः ससवायः स स्पर्श: । 

संयुक्त, ३, ९; पालि का तिण्णं संगतिफस्सो' शुद्ध पाठ नहीं है यथा संयुत्त के इंडेक्स में 
है। किन्तु जैसा संयुत्त, ४. ६८, मज्किस, १. १११ में हे : या. . -  -इमेंस तिप्णं धम्माने 
संगति संनिपातों समवायो अयं॑ वुच्चति चक्खुसम्फस्सो--नेत्तिप्पफरण, २८: चक्खु- 
रूपविज्ञ्ञाणसंनिपातलक्खणो फससो--थियरी आवब ट्वेल्व काज्ञेज़, पृ० २०० 

* अत्यसालिनो, १०९ : न संगतिमत्तमंव फस्सों जा क्‍ 

* घट्थदुक धर्मेपर्याय [व्या ३०४. १२], सज्मिम, ३. १८० (छछकक्‍्कसुत्त ), दीघ, रे « र४३, 


कफ 
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का षष्ठ आध्यात्मिक आयतन (मनस्‌ का विषय ) धर्मायतन से पृथरभाव है। अत्तः छः स्पर्शकाय 
का पृथक निर्देश यह नहीं सिद्ध करता कि स्पर्श चल्नु-हप-विज्ञान, श्षोत्र-दब्द-विज्ञान आदि के 
संनिपात से धर्मान्तर है। 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--धर्मायतन का पृथक्‌ निर्देश युक्त हैं । इसमें दोष नहीं है क्योंकि 
वेदना और तृष्णा के व्यतिरिक्त संज्ञा और कई अन्य धर्म धर्मायतन में संगृहीत हैं। किन्तु क्योंकि 
आपके वाद में स्पश्नत्रिक-(इन्द्रिय-विषय-विज्ञान) संनिपातमात्र है और क्योंकि छ: इन्द्रियार्थ- 
विज्ञान से अन्यत्र कोई त्रिक नहीं हें जिसका संनिपात हो सकता है, इसलिये छः इन्द्रियार्थ-विज्ञान 
के निर्देश के अनन्तर छ: स्पर्शकायों का [संनिपात के अर्थ में] ग्रहण अनर्थंक होता है । यद्यपि 
सब इन्द्रियार्थविज्ञान के कारण नहीं हैँ तथापि सब विज्ञान अवश्य इन्द्रियार्थ के कार्य हैं: 
[९८] [अतः यदि स्पर्श द्रव्य नहीं हैं तो छः स्पर्शकाय के अहण से पूर्व के वर्णन में कोई वृद्धि नहीं 
होती], क्योंकि आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रथम दो (६ इन्द्रिय, ६ अर्थ) अविज्ञानक 
इन्द्रियार्थ हैं । 

सौत्रान्तिक [सदन्त श्रीलाभ] (व्या ३०५.७ का पाठ श्रीलात हूँ) का उत्तर--सर्वे 
चल्षु-रूप चलक्षुविज्ञान का कारण नहीं है। इसी प्रकार सब चल्लुविज्ञान चल्षु-रूप का कार्य नहीं है।' 
अतः जिन इच्द्रिय-विषय-विज्ञान का कार्यकारणमाव है उनका (येषां कारणकार्यभावः:) स्पर्शभाव 
से निर्देश है. (स्पर्शभावेन व्यवस्थितम्‌) [व्या ३०५. १०]। सूत्र में इन्हें छः स्पर्शकाय” 
कहा है। (पृ० १०३ देखिये) । 

दूसरी ओर सर्वास्तिवादी, जिसका मत हे कि स्पर्श चक्षु-हूप-विज्ञान के संनियात से धर्मान्तर 
है, इस सूत्र का क्या व्याख्यान करता हैँ : इन तीन धर्मों की संगति, सन्निपात, समवाय स्पर्स 
हैँ / ? उसका इस सूत्र का यह पाठ नहीं है अथवा उसका कहना है कि कारण में कार्य का उपचार 
है । सूत्र में निदिष्ट संगतिशब्द से संगति के कार्य का अर्थ लेता चाहिये। 

किन्तु इस विवाद का बहुत विस्तार हो जायगा। 

आभिधाभिकों का मत है कि स्पर्श एक धर्म है, द्रव्यान्तर है। 

३० सी-डी. पाँच प्रतिघसंस्पर्श हें; छठा अधिवचन हैं। 


* ४. पृ० १८ देखिये| 

* उनका पाठ इस प्रकार हे: य एवां धर्माणां संगतेः सन्निपातात्‌ हब समवायात्‌ स स्पश्ष: [व्या 
३०५ . १३|--उनका यह पाठ नहीं हे: ..«--«- -संगतिः संनिषातः: समवाय:. . . . - 

! कारणे कार्योपचारः [व्या ३०५. १४|--यथा बुद्धानां सुख उत्पाद: (धम्मपद, १९४), 
विसुद्धिमग्ग, वारेत, १९४ में, मध्यसकवृत्ति, ७० 

* यह विवाद अतिबहुविस्तरप्रकारविसारिणो' हे [व्या ३०५ - १७] । 

* पञच प्रतिघसंस्पर्धा: षष्ठोंब्घिवचना द्वय:॥ 
स्पर्श > संस्पे [व्या २०५. २२] 


३३४ द अभिधर्मकोदा 


चक्षु:संस्पर्श, श्रोत्रसंस्पर्श आदि के आश्रय सप्रतिघ (१.२९ बी) इच्द्रिय हैं। अतः 
[९९] इनको प्रतिघसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम आश्रयप्रभावित है।' 

छठे मन:संस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हैं।' अधिवचन शब्द का क्या अर्थ है ? अधिवचन 
नाम है।' किन्तु नाम मनोविज्ञानसंप्रयुक्त स्पर्श का अधिक (बाहुल्येन) आलम्बन है। वास्तव 
में यह कहा है कि “चक्षुविज्ञान से वह नील को जानता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि यह 
नील है। मनोविज्ञान से वह नील को जानता है और यह भी जानता है कि यह नील है।” 

अतः मन:संस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम आलम्बन-प्रभावित है। 

एक दूसरे मत के अनुसार' इसका अवधारण करते हैं कि वचन का अवधारण कर (अधि- 
कृत्य वचनम्‌ ८ वचनमवधाये )' (रूपादि) अर्थों में केवल मनोविज्ञान की भ्रवृत्ति होती है। अतः 
मनोविज्ञान अधिवचन है। उससे संप्रयुक्त स्पर्श इसलिये अधिवचनसंस्पर्श कहलाता है। यह 
द्वितीय संस्पर्श संप्रयोगप्रभावित कहलाता है। 

छठा स्पर्श तीन प्रकार का है: 

[१००] विद्याइविद्येतरस्पर्शा अमलक्लिष्टशेषिता: 
व्यापादानुतयस्पशों... सुखवेद्यादयस्त्रय: ॥३ १॥ 
३१ ए-बी. विद्या, अविद्या और इतर स्पर्श : यह यथाक्रम अमल, क्लिष्ट, इतर हैं।' 


* ्रतिघ संस्पर्श इसलिये कहलाता हे क्योंकि उसका आश्रय (इन्द्रिय) सप्रतिध हूं (विभाषा, 

१४९, ३ का प्रथम सत जिसका नैड्जियों १२८७ और वसुबन्धु अनुसरण करते हैं), 

क्योंकि उसके आश्रय और आलम्बन सप्रतिघ हूँ (विभाषा का दूसरा सत जिसका नेड्जियों 

१२८८ और संघभद्र अनुसरण करते हू )। 

अधिवचनसंफस्स, दीघ, २-६२ (वारेन, २०६, डायलाग्ज, २.५९ ओर थियरी आव 

टवेल्व काज़ेज्ञ, पृ० १९. दि० २ में अनुवाद का प्रयत्न), विभंग, ६-- अधिवचर्न, धसम्मसंगणि, 

१३०९६. 

३ भाष्य : अधिवचनमुच्यते नाम ।--व्याख्या : अध्युच्यतेध्नेनेत्यधिवचनम्‌ । वाह नास्ति प्रवर्तते 
नामार्थ द्योतपतीति अधिवचनं नाम। [ज्या ३०५. १९ | 

* अक्षविज्ञानेन नील विजानाति नो तु नीलमिति। मनोविज्ञानेन नील नीलमिति च विजानाति। . 
व्या ३०५ - २२| [पाठभेद--चक्षुविज्ञानसमंगी . . . «« - - -सनोविज्ञानसभंगी . . « .« « >> 
इस वचन पर जो निस्सन्देह अभिधर्म (न्यायबिन्दु-पूर्वपक्षसंक्षेप, तिब्बती विनय, १११ 
फ़ोंलियों १०८ बो) से उद्धत है कोश, १. १४ सी, मध्यमकवृत्ति, पृ० - ७४, दि० देखिये। 

५ का-होंग का यह सत अभिधर्मनहदय (६, १८) में है, नेजिजियों १२८८--घर्मकोर्ति, 
धर्मेजिन (नैड्जियों), धर्मोत्तर (ताकाकुसु) ने फ़ा-होंग का अनुवाद किया हे : पेरी, डेद 
आब वसुबन्धु, २५ में ध-म-स्‌-लि-ति हूँ। द 

* शुआानू-चाझू का अनुवाद : जिसका वचन अधिपति [प्रत्यय] हे । 

' विद्याविद्येतरस्पर्शा अमलक्लिष्टशेषिता:। [व्या ३०६. २] 
विभाषा, १४९, २--दो स्प्शें--सास्रव, अनाखव; तीन स्परदं--कुशल, अकुशल, अव्या 
कृत; चार स्परशं--त्रेधातुक, अधातुपर्यापन्न इत्यादि। नीवरण और उसके प्रतिपक्ष (कलश 
और उसका प्रतिपक्ष) की दृष्टि से : अविद्यास्पशण और विद्यास्प्श ; स्पर्शस्वभाव को 
दृष्टिसे: नेवविद्या-नाविद्यास्पश ; सुख और दुःख की दृष्टि से : व्यापादस्पर्श और अनुः 


लि 
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यह विद्या से अर्थात्‌ अनास्रवप्रजा से, अविद्या से अर्थात्‌ क्लिप्ट अज्ञान से, नैवविद्यानाविद्या 
से अर्थात्‌ कुझलछसाख्रव श्रज्ञा से अथवा अनिवृताब्याक्षत प्रज्ञा से संग्रयकत स्पर्श हैं।.. 

सर्वक्लेदसंप्रयुकत अविद्यासंस्पर्श का एक देश नित्य समुदाचारी है। इसके ग्रहण से दो 
स्पर्श होते हें : 

३१ सी. व्यापादस्पर्श और अनुनयस्पर्श 

एक व्यापाद से संप्रयुक्त है, दूसरा अनुनय से । 

स्पर्श त्रिविध हें । 

३१ डी. सुखवेद्यादि तीन स्पर्श । 

सुखवेद्य, दु:खवेद्य, असुखादु:खवेद्य [जो सुख की वेदना में साथु हैं अथवा जहां सुख की 


वदना होती है . . . . . - ]। इन स्पझ्ों की यह संज्ञा इसलिये है क्योंकि इनका सुख, दुःख, असुखा- 
दु:ख के लिये हितत्व है [अर्थात्‌ सुखवेदना के लिये हित . . .. . . . -सुखवंदनीय . .. . . . . . ] 


[१०१| (पाणिनि, ५, १, १) अथवा क्योंकि “वह वेदित होता हैं या हो सकता हैं (बंच्चते 
तद्‌ वेदयितुं वा झक्यम्‌ ) (पाणिनि, ३, १, १६९) । 

“वह बेदना है। जिस स्पर् में वेच्च सुख (सुख वेच्यम ) होता है वह स्पर्ण सुखवेच्च कहलाता 
हूं। वास्तव में वहाँ एक सुखावेदना होती है। 


हमने चल्षु:संस्पर्श आदि षड़्विध स्पर्श का निर्देश किया हैं। 
तज्जा: षड्‌ बेदना: पञच कायिको चेतसी परा। 
पुनश्चाष्टाइशविधा सा सनोपविचारतः॥॥३२॥ 


३२ ए. छः: बेदता स्पर्ण से उत्पन्न होती हें । 


;० ए-बी . पंच कायिकी वंदना हैं, एक चेतसिकी। 


।७७७७७७४७७७७४७७७७॥७७७७४७॥००७७७८००० ०७७५६४५५५ ५३४०३ 


नयस्प्ष ; संप्रयोग की दृष्टि से : सुखवेदनीय आदि स्पश्षें; आश्रय को दृष्टि से : चक्ष , श्रोत्रादि 
का स्पर्श । 


. अभीक्णसमुदाचारिन्‌ ८ नित्यसमुदाचारिन्‌ व्या ३०६. ७] 
» व्यापादानुनयस्पञ्ञों [व्या २०६. ९] द 


सुखवेद्यादयस्त्रय: ७ [व्या ३०६-९] स्पर्श्ष वेदनीय कंसे ह॑ इसके लिये ४. ४९, अनुवाद 
पृ० ११३ देखिये। 
सुखवेद्य का व्याख्यान इस प्रकार हुँ: सुखस्य वेदः सुखवेद:। सुखवेदे साधु: सुखवेच:। 
सुखं वा वेचम अस्मिन्निति सुखवेद्य:। [व्या ३०६ -१०| 

* तज्जाः षड़्‌ बेदनाः 
वेदना का व्याख्यान १. १४, २. २४ में हो चुका हे । यहाँ आचार्य बेदना के लक्षण 

का निर्देश नहीं करेंगे किन्तु उसके प्रकारों का। 

५ __ इिखासुखा पर मज्सिम, १. ३९७. 

पञ्च कायिकों चतसी परा। 


३३६ .. अभिषर्मकोश 


पाँव बेदनायें जो चक्षु और अन्य रूपी इन्द्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होती हें और जिनका 
आश्रय रूपी इन्द्रिय हें कायिकी कहलाती हैं । छठी बेदना मन:संस्पर्शे से उत्पन्न होती है : उसका 
आश्रय चित्त, चेतस हैं। अलः यह चंतसी हैं। द 

सौत्रान्तिक का प्रइन है कि वेदना स्पर्श से उत्तर है या उसकी सहमभू है। 

वैभाषिक का मत है कि वेदना और स्पर्श सहभू हैं क्योंकि वह सहभूहेतु हैं (२. ५० सी) । 

सौत्रान्तिक--दो सहोत्पन्न धर्म केसे जनक और जन्य (जनित) हो सकते हैं? 

वैभाषिक--क्यों न होंगे 

सौत्रान्तिक--जब दो धर्म सहोत्पन्न होते हें तो जनक धर्म का उस जन्य धर्म में कैसे सामर्थ्य 
हो सकता हैं जो जात है ? 

वैभाषिक--यह साधन इस प्रतिज्ञा से विशिष्ट नहीं है कि दो सहोत्पन्न धर्म जनक 
[१०२] और जन्य नहीं हो सकते। द 

सौत्रान्तिक--अतः यदि यह साधन इष्ट नहीं है तो आपके विकल्प में दो सहोत्पन्न धर्मों का 
_ अन्योन्यजनकभाव होगा। 

वैभाषिक--किन्तु यह दोष नहीं है क्योंकि हमको यह इष्ट है। हम सहभूहेतु का यह निर्देश 
करते हैं : ये मिथ:फला:, “जो धर्म परस्पर फल हें वह सहभूहेतु हैं? (२.५० सी)। 

सौत्रान्तिक--भले ही यह आपके सिद्धान्त को इष्ट हो। किन्तु सूत्र को यह अनिष्ट हे। 
सूत्र वचन है : “चक्षुःसंस्पक्षेप्रत्ययवश चक्षु:संस्पर्शज बेदना उत्पन्न होती है ।” सूत्र यह नहीं कहता 
है कि “चक्षुःसंस्पशेजवेदनावश चक्षु:संस्पर्श उत्पन्न होता है ।--पुनः यह श्रतिज्ञा कि दो 
सहोत्सन्न धर्मों का कार्यकारणभाव होता है ” अयुक्‍त हैं क्योंकि यह जनक धर्म का अतिक्रम 
करता है । यह प्रसिद्ध हैं कि जो धर्म अन्य धर्म का जनक होता है वह उस अन्य धर्म का 
सहभू नहीं होता। इनका काल भिन्न होता है : यथा पूर्व बीज होता है, पश्चात्‌ अंकुर होता 
है ; पूर्व दुग्घ होता है, पश्चातू दि होता है ; पूर्वे प्रतिघात होता है, परचात्‌ शब्द होता हैं; 
पूर्व मनस्‌ होता है, पश्चात्‌ मनोविज्ञान (१.१७) होता है। द 

वैभाषिक--हम इसका प्रतिषेध नहीं करते कि कभी कारण कार्य के पूर्व होता हे किन्तु 
हमारी प्रतिज्ञा है कि कार्य और कारण सहभू हो सकते हैं: चक्षुरिन्द्रिय और रूप और चल्षु- 
विज्ञान; महाभूत और भौतिक (उपादायरूप )। ॒ 

सौत्रान्तिक--हम आपके दृष्टान्तों को नहीं मानते। चक्षुरिन्द्रिय और रूप चल्षुविज्ञान के 
पृ्वे होते हैं; महाभूत और भौतिक जो सहसू हें पूर्वहेतुसामग्री से सहोलन्न होते हूँ। द 

वैभाषिक--स्पर्श और वेदना सहभू हें यथा छाया और अंकुर।' एक दूसरे मत के अनुसार 
[१०३] [भदन्त श्रीछान्]--वेदना स्पर्श के उत्तरकाल में होती है। इच्धिय और अर्थ पूर्व 


: सौत्रान्तिक उत्तर नहीं देता क्योंकि २.५० सी, अनुवाद पु०२५३ में छाया ओर अंकुर 
के अर्थ पर विचार हो चुका हु। क्‍ 
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(प्रथम क्षण) होते हें; पर्चात्‌ विज्ञान होता है (द्वितीय क्षण ) ; स्पर्श इन तीन का संनिपात हैं : 
यह इन तौन का जनितजनकभाव है--इन्द्रिय और अर्थ और विज्ञान; (तृतीय क्षण में) वेदना 
जिसका हेतु स्पर्श है।' 

वेभाषिक--इस वाद में विज्ञान में सर्वत्र वेदना नहीं है क्योंकि विज्ञान द्वितीय और तृतीय 
क्षण में होता है, वेदना केवछ तृतीय में होती है। और सर्व विज्ञान स्पर्से नहीं हैं क्योंकि स्पर्श 
केवल प्रथम दो क्षणों में होता है।* 

श्रीठाभ---यह दोष नहीं है। पूर्वस्पशहेतुका वेदना उत्तर स्पर्श के क्षण में होती हैं। अतः 
सर्व स्पर्श सवेदनक है ।' 

वेभाविक--आपके अनुसार स्पर्श और वेदना के भिन्न आलूम्बन होंगे किन्तु वह सहमभू होंगे। 
हपालम्बनपूर्वस्पशहेतुका वेदना शब्दालम्बनोत्तर स्पशकाल में होगी। यह अयुक्त है। रूपा- 
लम्बनस्पर्श से संभूत वेदना का आलूम्बन रूप होना चाहिये क्योंकि वेदना का आलम्बन 
तत्संग्रयुक्त चित्त के आलम्बन से अन्य नहीं हो सकता [ओर इस रूपसंभूत चित्त का आलम्बन 
रूप होना चाहिये]। अत: आपका मत सदोष है।* 

श्रीछाम--अतः हमको कहना चाहिये कि विज्ञान सदा स्पर्श नहीं है, सदा वेदनासहयत 
नहीं हैँ। रूप का जो विज्ञान शब्दालम्बनकाल में होता है वह सवेदनक है किन्तु स्पर्श नहीं है। 
स्पर्शमृत झब्दविज्ञान अवेदनक है। 

[१०४] वेमाबिक--यह वाद स्वत्रग घर्म या महाभूमिकों के नियम (२.२३ सी-डी) 
को भिन्न करता है। यह नियम व्यवस्थापित करता है कि बेदना, स्पत्नं, संज्ञा आदि दस घर्म सर्व 
चित्त से संप्रयक्त हें। 

श्रीखाम---यह नियम किस प्रमाण पर आश्रित है? 

वेमाषिक---झ्ास्त्र या अभिषर्म पर।' 

अशीलाम--हम सूत्र को प्रमाण मानते हैं, झास्त्र को नहीं क्योंकि संगवत्‌ ने कहा है कि सूत्र 
प्रतिसरण है (सूत्र प्रतिसरणम्‌ )' | अथवा हम महाभूमिकवाद का आपसे एक भिन्न अर्थ करते हैं। 


* स्पर्सादृत्तताल वेदनेति अपरः।॥......... ..सोप्सौ त्रवाणां संनिषातः स्पश्चं:। ... 
वेदना तुतोये क्षणे। [व्या ३०७. १७] 

_ न सत्र विज्ञाने वेदना प्राप्नोति न च सर्व विज्ञान स्पन्षें:। व्या ३०७. २०] 

. नाय॑ दोष:। युर्वस्पन्नहेतुका ह्वत्तरत्र स्पर्श वेदना । एवं सर्वत्र विज्ञाने बेदना आप्नोति 
सर्व च विज्ञान स्पर्श:। [व्या ३०७. २२] 

/ भिन्नाल्म्बनयोः पृर्वस्पन्न॑ंहतुका उत्तरत्र स्पक्े वेदनेत्ययुक्तम्‌ । कर्थ हि नामान्यजातोबा- 
लम्बनस्पञ्नसंभूता बेदना अन्यालम्बना भविष्यति। येन वा चित्तेन संग्रयक्‍ता ततो भिन्ना- 
लम्बता । [व्या ३०७. २८] 

 अकरण, २,१२५ 


* संयुक्त ,८ , ४-- साएको नेनूजियो ११२१ को उद्घुत करते हें (विनयक्षद्रकबस्तु , सिरूयाँ 
लेवी, साएज् अहंत्स, पृ०. २७) जहाँ भगवत्‌ आनन्द को अमृंत्त, २. १६७के 
चार नियमों का उपदेश देते हें; कोश , ९ , अनुवाद पृ० २४६ देखिये। 

श्र 


३३८ ... अभिषर्मकोदों 


वैभाषिक--अतः महाभूमिक का क्या .अर्थ है ? 

सौत्रान्तिक--तीन भूमि हैं: १. सवितकंसविचार : कामधातु और प्रथम ध्यान; 
२. अवितर्कंसविचार : ध्यातान्तर; ३. अवितर्कअविचार : द्वितीयादि ध्यान (८. २३सी); 
अन्य तीन भूमि : कुशल, अकुशल, अव्याकृत [अर्थात्‌ कुशल, अकुशल, अव्याकृत धर्म]; अन्य 
तीन भूमि : शैक्षी, अशैक्षी, नैवशैक्षीनाशैक्षी [अर्थात्‌ शैक्ष-अशक्ष के अनाख्॒व धर्म और सास्रव 
धर्म, २.७० सी|--इन सब भूमियों में (एतस्यां सर्वस्यां भूमो)' [व्या ३०८. ३२] जो 
चैत्त धर्म पाये जाते हैं उन्हें महाभूमिक कहते हें [यह वेदना, चेतना हैं, यथा २. २४ में]; जो 
कुशल भूमि में ही पाये जाते हैं वह कुशलमहाभूमिक कहलाते हें [यह श्रद्धादि हें, यथा २. २५ 
में]; जो केवल क्लिष्ट भूमि में पाये जाते हें वह क्लेशमहाभूमिक कहलाते हें [यह 
[१०५] अविद्यादि हैं, यथा २.२६ में|--किन्तु यह सब धर्म महाभूमिक, कुशलमहाभूमिक, 
क्लेशमहाभूमिक इसलिये कहलाते है क्योंकि यह स्वभूमि में यथासंभव होते हें : यह वहाँ पर्याव्य 
से होते हैं, सब युगपत्‌ नहीं होते। यथा बेदना सब भूमियों में होती हे जेसे संज्ञा, चेतना आदि 
भी होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं हैँ कि प्रत्येक चित्तावस्था में वेदनादि यह सब धर्म होते हैं।' 

कुछ आचार्यों का मत है कि अकुशल महाभूमिक पहले पठित नहीं थे, पश्चात्‌ अध्यारोपित 
किये गये हैँ।' सूत्र में पाठ होने से यह विचार उत्पन्न हुआ।' 

वैभाषिक--यदि वेदना स्पशे से उत्तरकाल की है तो आपको इस सूत्र का अवधारण करा 
होगा : चक्षु और रूपप्रत्ययवद चक्ष्‌विज्ञान उत्पन्न होता है; त्रिक-संनिपात स्पशे है। वेदना, 
संत्चा और चेतना सहजात हें।” 


वेसाषिकों का महाभूमिकवाद २ . २३े सी और आगे की कारिकाओं में व्यास्यात ह (अनुवाद, 
पृ० १५० ; पुृ० १५३, १५५ में अधिमुक्ति के स्थान में अधिमोक्ष का आदेश कौजिये) 
चत्त-सम्बन्ध से असंस्कृत यहाँ नहीं कहे गये हे । 

परमार्थ का अनुवाद : प्रथम तीन भूमियों में” ; शुआन्‌ चाड़ : प्रथम भूमियों में 
व्याख्या: सवितर्कंसविचार भूमि में। [व्या ३०८ . ३२] 

* ते पुतयंथासम्भवम्‌। ये यसस्‍्यां सम्भवन्ति ते तस्यां पर्यायेण .. .. «.[व्या ३०९ .२|-- 
इस वाद का व्याख्यान द्वितीय कोशस्थान, अनवाद प० १६०, १७५ में ह 
व्याख्या यहाँ पंचस्कन्धक [यह वसुबन्धु का ग्रन्थ हे| (तिब्बती विनय, ५८)के कुछ निर्देश 
उद्धत करती हं। हमने उन्हें द्वितीय कोंशस्थान, अनुवाद प्‌० १५४ में उद्धुत किया हूं। 
(चन्द्रकोति का एक पंचस्कन्धक हें, तिब्बती बिनय, २४] 
अकुशल्महाभूमिकास्तु पाठप्रसंगेन आसंज्ञिताः (व्याख्या का पाठ आसंहिताः) (अध्यारो- 
पिताः पच्चचात्‌ ) । पूर्व न पठचन्‍्ते स्म। [व्या ३०९. १५] 
प्रकरणपाद में चेत्त चतुविध पढठित हें: महाभूमिक, कृशलमहाभूसिक , क्लेशमहासूमिक 
30 के द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद पृ०१५१ और१६४ देखिये) (व्या 
३०९.,१८ 
सृत्र में अक्राल कृशल का प्रतिपक्ष हैं । हे 
संयुक्त , ११,२ , १३, ४ (कोश ,९ . अनुवाद पु० .२४५ में यही सूत्र उद्धृत हं) 
संयुत्त, २.७२;४. ३३ इत्यादि चकक्‍खुं च पटिच्च रूपे चर उप्पज्जति 


शे३९ 


सौत्रान्तिक--यह सूत्र कहता हे कि वेदना, संज्ञा और चेतना सहोत्यन्न हें। वह यह नहीं 
कहता कि वेदनादि स्पश्चें-सहजात हें : हम कहते हें कि यह परस्पर सहजात हैं ।' पुनः यह सह 
[१०६] शब्द केवल युगपद्भाव ज्ञापित करने के लिये नहीं किन्तु समनन्तर अर्थ में भी प्रयुक्त 
होता है। यथा सूत्रवचन हैं कि वह मेत्रीसहगत स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता है। 
मैत्री एकान्त लौकिक, सासत्रव होती है । इसका बोध्यंग से समवधान नहीं होता क्योंकि संबोध्यंग 
एकान्त अनास्रव हें। अतः सूत्र केवल इतना ही असिद्ध नहीं करता कि वेदना स्पर्शसहजात हैँ 
किन्तु वह यह भी सिद्ध नहीं करता कि वेदना, संज्ञा और चेतना विज्ञान (चक्षुविज्ञानादि) से 
संप्रयकत और उसके सहमू हें। 

सर्वास्तिवादिन--किन्तु सृत्रोक्त है : वेदना, संज्ञा, चेतना, विज्ञान, यह धर्म संसृष्ट हें; 
यह विसंस॒ष्ट नहीं हैं । ----संसृष्ट' का अर्थ सहोत्पन्न हैँ। इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि यह 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा और चेतना नहीं हैं जो सहमभू नहीं हें। 

सौवान्तिक--किन्तु संसुष्ट' शब्द का क्या अभिप्राय हूँ ? इसी सूत्र में कहा है : जिसका 
प्रतिसंवेदन करता है (वेदयते) उसी की चेतना करता है (चेतयते) ; जिसकी चेतना करता हैं 
उसी की संज्ञा का उद्ग्रहण करता है (संजानाति); जिसकी संज्ञा का उद्ग्रहण करता है उसी 
को जानता है (विजानाति) 

[१०७] दूसरे शब्दों में आलम्बन-नियम है। जिस आलम्बन का प्रतिसंवेदन करता है 
उसी की चेतना करता है, एवमादि। प्रइन है कि क्या वेदना, चेतना और संज्ञा इसलिये संसृष्ट कहे 


विज्ञ्ञाणं। तिण्णं संगतिफस्सो। फत्सपच्चया वेदना। वेदनापच्चया तष्हा। अय॑ं खो 
दुकक्‍्खस्स सम॒दयो। 
हमारे सूत्र का पाठ प्रायः ऐसा हू: चक्ष्‌ः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते चल्षुविज्ञानम्‌। त्रयाणां 
संनिपातः स्पशं:। सहजाता वेदना संज्ञा चेतना। 
एशिआटिक स्टडीज़ (5777॥200, १९२५), १५३७० में विज्ञानकाय। 

* सहुजाता इत्यच्यन्ते न स्प्लंसहजाता इति [व्या ३०९. २०] 
सहजात' का अर्थ अविश्वेषित हे। इसलिये इसका अर्थ परस्परसहजात' हो सकता हु! 
संबक्‍्त, २७, २५: मंत्री सहग॒तं स्मृतिसंबोध्यंयं भावयति। 
मध्यम , ५८ , १२--न्‍या वेदना या च॒ संज्ञा [या च चेतना यच्च विज्ञानस्‌| संसृष्टा [इसमे 
धर्मा न विसंसष्टा:|--साहकी उस सूत्र कों उद्धृत करते हूँ जिसके प्रधान पात्र महा-को- 
ठि-ल हें (वही को-ठि-छ जिनको मगवत्‌ उपदेश्न देते हुं कि आयु और उष्मक 'संसृध्ठ हे, 
पु० १०७, टिप्पणी २): पालिसंस्करण, मज्किम, १० २९३ (महावेदल्लसुत्त , प्रधान 
पात्र महाकोद्टित और सारिपुत्त) में या च चेतना यह अब्द नहों हैं । 
घधम्मसंगणि, ११९३ का यह वाद हें कि वेदना , सञ्जया और संखार (>> चेतना) के स्कन्ध * 
'बचित्तसंसट्र' हें [अर्थात्‌ आदि से लेकर अन्त तक चित्त से संसुध्ट हूँ, अत्थसालिनो 


् 


४९] प्र ७. ११ डी, अनुआद पृ० १७ 
* तत्र हि सूत्र रुूया के अनसार उसी सूत्र में जिसमें या वेदना याच 


संज्ञा या च चेतना -...... पढठित है। [व्या ३०९ . २५] 

हम इसका उद्धार कर सकते हूं: यद्‌॒वेदयते तदेव चेतयते॥ यच्चेतयते तदेव संजानाति। 
यत्‌ संजानाति ना तदेव विजानाति: ३३९३ ३३९३ नव पक | हर २९३ सर हु चेतेति # ककक कक नहीं ्ट् | 

संयत्त, ४. ६८ से कोजिये : फटठो वेदेति फटठो चेतेति फुदठों संजानाति । 


इ४6 अभिषर्मकोर्श 
गये हैं क्योंकि उनका एक ही आलम्बन है--यहई हमारा मत हँु--अथवा क्योंकि, जैसा आप 
कहते हैं, क्षण-नियम है अर्थात्‌ जिस क्षण में प्रतिसंवेदन करता हैँ उसी क्षण में चेतना करता है, 
एवमादि। द | 
_ वैभाषिक'---संसृष्ट' शब्द से उन धर्मों से अभिप्राय है जिनका सहभाव है। वास्तव में यह 
वचन है कि आयु और उष्मक सहभाव के अर्थ में संसृष्ट है। यह इसलिये संसुष्ट नहीं हें कि. 
इनका सामान्य आलूम्बन है, क्योंकि इनका कोई आलूम्बन नहीं है। इससे क्षण-नियम सिद्ध _ 
होता है ।--पुनः सूत्रवचन है कि “त्रिक-संनिपात स्पर्श है ।” त्रिक-सन्निपात के बिना विज्ञान 
कैसे होगा ? स्पर्श के बिना त्रिक-संनिपात कैसे होगा ? अतः स्व विज्ञान स्पर्शसहगत हैं और 
सर्व स्परश वेदनादिसहगत है। किन्तु यह विवाद हमको बहुत दूर ले जायगा। हम प्रस्तुत विषय 
पर वापस आते हैं। 

हमने चैतसी वेदना का संक्षेप में निर्देश किया है।, 

३२ सी-डी. यही वेदना मनोपविचारों के कारण १८ प्रकार की है। क्‍ 

. [१०८] चैतसी वेदना के १८ प्रकार हैँ क्योंकि ६ सौमनस्योपविचार, ६ दौम॑नस्योपविचार 

और ६ उपेक्षोपविचार (२. ७) हैं : रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म इन ६ नियमों के 
भेद से ६ सौमनस्योपविचार हैँ; इसी प्रकार दौर्मनस्योपविचार और उपेक्षोपविचार को जानिये। क्‍ 

इन १८ में कैसे विशेष करते हैं? यह प्रश्न होता है क्योंकि यदि हम उतके स्वभाव का 
विचार करें, उनके वेदनाभाव का विचार करें, तो तीन उपविचार होंगे : सौमनस्योपविचार, 
दौर्मनस्योपविचार, उपेक्षोपविचार। यदि उनके संप्रयोगभाव का विचार करें तो वह एक हैं. 
क्योंकि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग है। यदि उनके विषय का विचार करें तो वह ६ हैं क्योंकि 


* व्याख्या के अनुसार यह वसुबन्धु का उत्तर हे: आचार्य आह। [व्या ३०९३१] 


९ सूत्र का उल्लेख ८.३ सी, अनुवाद पृ० १३७, टिप्पणी ४ में है। यह वाक्य मज्मिम, 
१,२९५ में नहों हे --आय ओर उपष्सन्‌ (उष्मक) पर, कोश २,अनुवाद पृ० २१५ 

$ पुतदचाष्टादशविधा सा सनोपविचारतः॥ द द 

'पालि प्रन्‍्थों में ६ सोमतस्तृपविचार, दोमनस्सूपविचार, उपेक्खूपविचार हें (दीघ,३ - रड४॑; 
सज्मिम, ३. २१६, २३९, विभंग, ३८१, आदि->अट्टरादस सनोपविचारा चक्खुता रूप 
दिस्‍्वा सोमनस्स द्वानियं रूपण्‌ उपविचराते . . . - - - - “मनसा धर्म विज्ल्याय सोमनस्स 
ट्ठानियं धम्म्रमुपविचरति। किन्तु उनमें और महाव्युत्पत्ति में मन-उपविचार शब्द नहीं हैं 
सेंस्क्ृत पाठ : चक्षुबा रूपाणि दुष्ट्वा सौसनस्यस्थानीयानि रूपाण्युपविचरति . . . « “मनता 
धर्मान्‌ विज्ञाय सौमनस्पस्थानीयान्‌ धर्मानुपविचरति। [व्या ३१० - ११] 
भाष्य में व्याकरणसम्बन्धी एक व्याख्यान है जो किसी अनुवाद में नहों पाया जाता किन्तु 
जिसका एक अंश व्याख्या में है : पुनः सन्धिकरणं चात्र द्रष्टव्यम्‌। इस पंर व्याख्या कहतों 
है: पूर्वच्नासिद्धम्‌ (पाणिनि ८-२५ १) इति सकारलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ गुणों न त्राप्तोति।) 
परिहारस्तु। ईषदर्थेयम नज्‌ (६-३० १०५) च दुष्टव्यः। ईषत्‌ सिद्धम्‌ असिद्धमिति। 
अतः सिद्धत्वात्‌ सकारलोपस्यथ गुणो भवति। सैष दाशरथी रास इति यथा। [मिस उप- 


विचार : ८ मन-उपविचार > मतोपविचार] [व्या ३१० -७|। 
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रूप, शब्दादि विषय-बट्क उनके आलम्बन हैं। हमारा उत्तर है कि हमको तीन प्रकारसे व्यवस्थापन 
करनी चाहिये। 

प्रथम १५ उपविचारों का आलम्बन असंभिन्न हूँ : रूप-सम्बन्धी मनोपविचार का आल्म्बन 
केवल रूप है .. . .। किन्तु तीन धर्मोपविचार---धर्मसम्बन्धी तीन उपविचार (सौमनस्यादि )--- 
उभय प्रकार के हैं। यह रूपादि विषयपंचक व्यतिरिक्त धर्मों को आलम्बन बनाते हैँ। इस अवस्था 
में इनका आलम्बन असंभिन्न है, अमिश्र हैं। यह (रूप, शब्द, . . . «- धर्म) इन ६ धर्मों में से एक, 
दो, तीन,. ... . . - - ६ को आलम्बन बनाते हैं। इस अवस्था में इनका आलम्बन संभिन्न है।' 

[१०९] “मनोपविचार' शब्द का क्या अथ है ? चेतसी वेदना के विविध प्रकार (सौमन- 
स्थादि) 'मनोपविचार' क्यों हें? 

वैभाषिकों का यह कहना अयथाथे है कि क्योंकि सौमनस्य, दौर्मनस्थ, उपेक्षा मन का 
आश्रय लेकर रूपादि को आलम्बन बनाते हैँ (उपविचरन्ति ८ आलूम्बन्ते ) । [व्या ३१० . ३२०|। 
एक दूसरे मत के अनुसार : “क्योंकि सौमनस्य, दौमनस्य, उपेक्षावक्ष मन रूपादि का पुनः विचार 
करता है (उपविचारयन्ति) ।”* क्योंकि वेदनावश (सौमनस्यादि वेदना) मन का रूपादि विषयों 
में पुनः पुनः विचारण होता है।. 

आक्षेप या दोष---१ . कायिकी वेदना को मनोपविचार क्‍यों नहीं निर्दिष्ट करते ? निस्संदेह .: 
कायिकी वेदना का आश्रय मनस्‌ है किन्तु (चक्षुरादि) रूपीदछ्धिय भी इसका आश्रय हैं। यह 
विकल्प-विनिर्मुक्त है (जैसे चक्षुविज्ञानादि जिससे यह संप्रयुक्त है, १. ३३, अनुवाद ६०) । 
यह उपविचारिका [अर्थात्‌ संतीरिका] भी नहीं है।' 


: ज्ो मनोविज्ञानमात्रसंप्रयक्त एक चेतसी वेदनात्मक द्रव्य हुँ वह सोसनस्यादिस्वभावत्रयसेब 
से त्रिविध है और इनमें से प्रत्येक रूपादि विषय-बद्क के भेद से ६ प्रकार का हैं। अतः छूल 
१५८३०८६-८ १८ हैं। 

९ भाष्य में केवल इतना हे : त्रयो धर्मोपविचारा उभयथा [व्या २१० - २५]। हम ब्याल्या 
का अनुवाद देते हैं। इसका प्रभव विभाषा, १३९, ८ है। [जब घमंसनोपविचार के आलम्बन 
७ प्रकार के घर्मं होते हं--(वल्नु... . »«मन-आयतन) ६ आध्यात्मिक आयतन ओर 
बाह्य वर्मायतन--चाहे यह समुदाय में हों या समुदाय में न हों,वो आलम्बन असंभिन्न होता हे 
जब इसके आल्म्बन यह ७ घर्म (समुदाय में या नहीं) तथा (रूपादि) १०३२/००---५ 
बाह्य विषय होते हें तो आलम्बन संभिन्न होता है।] . « . . - -स्मृत्यूपस्थानों के विषय में भी 
यही वाद हुँ: कायस्पृत्यपस्थान का आलम्बन असंभिन्न हे। यह केवल काय को बाल्म्बन 
बताता हे । पमेस्मृत्यपस्थान का आलसम्बन असंभिन्न या संभिन्न (मिञथ्र) या समस्त होता 
है, ६-१५ सी, ३४ वाद पृ० १६२ ॥ 

'* झनः किल प्रतीत्य ( >आश्िित्य) विवयानपविचरन्ति (आलम्बन्ते) [सौमनस्यादोति] । 
हा ३१० - २९| है 

कल' शब्द सूचित करता हूँ कि वसुबन्धु इस निर्वेचन को स्वीकार नहों करते। 

९ उय' छडद का अर्ये पुनः पुन: है। अतः बेदनावश्ञेन सतसो विषयेषु पुनः पुनविचारणात्‌। 
किशाचित्‌ यो मन उपविचारयति स मनोपविचारः | [व्या ३१० . ३१०३ २] होते 
विभावा, १३९, ७ में इसका विचार हुआ है--उपविचार चेतसी वेदना के होते हैं: अतः 
सौमनस्य-उपब्चिार है, सुख-उपविचार नहीं। 


३४२ क्‍ अभिषधर्मकोद 


,२. किन्तु तृतीय ध्यात का सुख (८.९ बी) जो मन पर ही आश्रित है मनोपविचारों में 
गृहीत क्यों नहीं होता ?--वैभाषिक कहते हैं (अयुक्त) : क्योंकि आदित : अर्थात्‌ कामघातु 
में मनोभूमिक सुख नहीं है [कामधातु का सुख केवछ कायिकी वेदना हैं ]; क्योंकि आपके सुखोप- 
विचार का प्रतिद्वन्द्र ढःखोपविचार नहीं है।” 

[११०] ३. किन्तु यदि उपविचार केवल मनोभूमिक हें तो आपको इस सूत्र का विचार 
करना है: 'चक्ष से रूपों को देखकर वह सौमनस्यजनक (सौमनस्यस्थानीय ) रूपों का उपविचार 
करता हैं (उपविचरति) ”। सूत्र में चक्षुरिन्द्रिय और उपविचार का सम्बन्ध स्पष्ट है। 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : १. भगवत्‌ का यह वचन इसलिये हैँ क्योंकि उनकी अभिसन्धि 
(अभिसंदधाति) इससे है कि उपविचार पाँच विज्ञानकाय से अभिनिहं त होते हैँ। यह उप- 
विचार मनोभूमिक ही हैं: यथा अशुभा (विनीलकादि की भावना, ६. ९) चक्षुविज्ञान से अभि- 
निहं त और मनोभूमिक दोनों हैं। वास्तव में इन भावनाओं में समाहित चित्त होता है 
पुनः सूत्रवचन है: “रूप देख कर . .. . . . . .; सूत्र वचन यह नहीं है: “रूपों को देखते हुए . .. .।” 
यदि ऐसा वचन होता तो आपका आतक्षेप युक्त होता। ३. विना देखे, इत्यादि रूपादि का 
उपविचार होता है। |यथा दूसरे से सुनकर सौमनस्य के साथ रूप का उपविचार ' होता 
है|। यदि अन्यथा होता तो कामधातूपपन्न सत्त्व रूपावचर रूप, शब्द और स्प्रष्टव्य का [जिनको 
वह नहीं देखता] उपविचार न कर सकता; रूपधातूपपन्न सत्त्व कामावचर गन्ध और रस का 
उपविचार न कर सकता । ४ सूत्रवचन हैं: रूपों को देख कर .. ... . . - वह रूपों का उप- 
विचार करता है ” क्योंकि उपविचार' व्यक्ततर होता है जब यह प्रत्यक्षीकृत विषय को आल- 
म्बन बनाता है। इसमें सन्देह नहीं कि रूप को देख कर कोई शब्द का [जों रूप का सहचर 
है| उपविचार नहीं कर सकता। वहाँ अप्रत्यक्षीकृत शब्द का उपविचार' होगा किन्तु 
सूत्र आकुलता का परिहार करने के लिये इच्धिय और अर्थ का यथानुकूल व्यवच्छेद 
करता है। 
आलूम्बतों को सूत्र सें सौमतस्यस्थानीय आदि बताया है। क्या उनका यह स्वभाव है! 
“-तहीं। एक ही आल्म्बन एक के लिये सौमनस्यस्थानीय है, दूसरे के लिये दौर्मनस्य- 
[१११] स्थानीय है। यह सब सनन्‍्तान को देखकर, एक ही चित्त की वासनाओं को देखकर, 
न कि आलूम्बन को देखकर होता है (अस्ति सन्‍्तानं नियम्य) [व्या ३११.२७]। 

मनोपविचारों में कितने कामप्रतिसंयुक्त (कामावचर) हैं? किस धातु को कामावचर 
मनोपविचार आलम्बन बनाते हैं? अन्य दो धातुओं के लिये भी यही प्रश्न हैं। 


/ बिसाषा, १३९, २ में इस प्रइन का विचार हुआ है। 
सध्यम, २२, ३--चक्षया रूपाणि द व्दवा सौसनस्यस्थानीयानि रूपाण्यपविचरति। 


यया तु व्यक्ततरं तथोकत यथानुक्लम्‌ इच्च्रियार्थव्यवच्छेदतः। [व्या ३११. २० 
का पाठ यथा तु अनाकुंल हे] 
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कामे स्वालम्बनाः सर्वे रूपी द्ादशयोचर: 
त्रयाणामृत्तरों ध्यानहये हादश कामगाः॥रे३॥ 
स्वो5ष्टाल्म्बनमारूप्यो दयोध्यानिद्ययें तु बद्‌। 
काम: दण्णां चतुर्णाँ स्व एकस्यालम्बनं परः॥३४॥ 
३३ ए-सी. काममें सब मनोपविचार होते हें ; सबका आल्म्बन स्वधातु होता है; रूपी 
धातु १२ का गोचर है ; ऊष्वें धातु तीन का गोचर है।' 
काम में १८ मनोपविचार होते हैं। इन सबका आलम्बन कामघातु है। इनमें से १२मनो- 
पविचारों का रूपी धातु गोचर हे। ६ गन्धरसोपविचार (सौमनस्य, दौर्मनस्थ, उपेक्षा) को 
वर्जित करना चाहिये क्योंकि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव होता हैं (१ ३०बी)। 
आरूप्यधातु तीन धर्मोपविचारों का आल्म्बन हें , शेष १५ का नहीं, क्योंकि आखरूप्यघातु में 
रूपादि का अभाव है (८. ३सी)। रूपधातु के प्रथम दो ध्यानों को अन्तिम दो ध्यानों से 
विशिष्ट करना चाहिये। 
३३ सी-३४ बी . दो ध्यातों में १२। कामधातु सबका आलूम्बन हैं, ८ का स्वघातु, २ का 
आरूप्य ।' 
रूपघातु में ६ दौर्मनस्योपविचारों का अभाव हैँ । पहले दो ध्यानों में ६ सौमनस्यो- 
[११२] पविचार और ६ उसपेक्षोपविचार होते हें। कामधातु इन बारह का आलूम्बन है। 
इनमें से ८ का आल्म्बन रूपधातु हैं: चार गन्धरसोपविचारों को वर्जित करना चाहिये। दो 
का आल्म्बन आख्प्यधातु हैं: यह सौमनस्य-उपेक्षा धर्मोपविचार हें । 
३४ बी-डी . किन्तु अन्य दो ध्यानों में ६॥ काम ६ का आलूम्बन हे; स्वघातु चार का; 
उत्तर धातु एक का। 
अन्तिम दो ध्यानों में दौर्मनस्य-सौमनस्थ उपविचारों का अभाव हुं। ६ उपेक्षा उपविचार 
अवशिष्ट रहते हैं जिनका आलम्बन कामधातु के रूप, घब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म हें 
रूपधातु के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और घम्म हें और आरूप्यधातु के घर्म हैं। 
आरूप्यधातु में आकाझानन्त्यायतन की सामन्तक-समापत्ति को पर्चात्‌ की समापत्तियों 
से विशेषित करना चाहिये : 


* काम स्वालम्बनाः सर्वे रूपी द्वादशगोचरः । व्या ३११. ३४, ३१२ . ४] 
त्रयाणाम्‌॒ उत्तर: (व्या ३१२० १२) 
ध्यानहये दादश कामगाः॥ स्वोष्ष्टाल्म्बनम्‌ आरूप्यं इयोः [व्या ३१२. १५)॥ | 
प्राष्य में बताया हे कि कंसे कामग' का अर्थ काम को आलम्बनके रूप में ग्रहण करना हं। 
लॉत्सव के अनुसार ग॑ शब्द का अर्थ हें आलम्बनहूप में ग्रहण करता, यथा इस 
वाक्य में : यह कंसे जाता हें? यह ऐसे जाता हूँ --परमार्थ और झुआानू-चाह 
सें यह विवति नहों हं। 
ध्यानहयें तु घट । कामः यण्णां चतुर्णा स्व एकस्थालम्बनस्‌ 


8४४ । अभिषर्मकोद 


चत्वारो5रूपिसामन्तें रूपगा एक ऊध्वेंग:। 
एको मौले स्वविषय: सर्वेष्ष्यांदश साख्रवा: ॥३५७ 

३५ ए-सी. आरूप्य के सामन्तक में चार का आलम्बन रूप है, एक का आलम्बन ऊ्वे 
है। मौल आरूप्य में एक का आलम्बन स्वधातु हैँ। 

कारिका के अरूपिसामन्त' का अर्थ आकाशानन्त्यायतन सामन्तक हूँ (८ .२२)--इस समा- 
पत्ति में चार उपविचार उतपन्न होते हैं : चतुर्थ ध्यान के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म के प्रति 
उपेक्षोपविचार । यह उन आचार्यों का मत है जिनका विचार हैं कि इस समापत्ति का चित्त व्यव- 
च्छिन्नालम्बन होता है अर्थात्‌ यह चित्त रूप, शब्दादि को पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन बनाता है। अन्य 

आचार्यों के मत से यह चित्त परिपिण्डितालम्बन है: यह चतुर्थध्यानभूमिक स्कन्धपंचक को बिना 

 व्यवच्छिन्न किये आलूम्बन बनाता है। इन आचार्यों के मत से इस समापत्ति में केवछ एक 
[११३[| उपविचार होता है जिसका आलम्बन चतुथ्थ ध्यान है। यह संमिश्रालम्बन धर्मोपविचार 
(ऊपर पृ० १०८) है---इसी समापत्ति में एक धर्मोपविचार है जिसका आलम्बन आरूप्यधातु है ! 

मौल आहूप्य में! केवल एक उपविचार, धर्मोपविचार, होता है जिसका आलम्बन आखूप्य- 
धातु है। जैसा हम पीछे देखेंगे मौल आरूप्यों का अधर घातु आलम्बन नहीं होता (८. २१)। 

२५ डी, सब १८ साम्रव हैं।' 

कोई अनास्रव उपविचार नहीं हैं। 

कामधातूपपन्न सत्त्व जिसने रूपावचर कुशलचित्त के समन्वागम का प्रतिछाभ नहीं किया 
है [अनागम्य में अ्तिवेध करके, ८. २२; जो इसलिये कामविरक्‍्त और ध्यानसमापन्न नहीं हैं] 
१. कामधातुभूमिक १८ उपविचोर, २. प्रथम-द्वितीय-ध्यानभूमिक ८ उपविचार (सौमनस्य 
के चार, उपेक्षा के चार, जिनका आलम्बन रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म हैं) से समन्वागत हैं 
(२.३६ बी)। सौमतस्य और उपेक्षा के उपविचार जिनके आलम्बन कामावचर गन्ध और रस 
हैँ और जो ध्यानों में उत्पादित होते हें अक्लिष्ट हैं [क्योंकि ध्यानलाभी कामधातु से विरकत हैं|। 
अत: यह सत्त्व इन उपविचारों से समन्वागत नहीं है [क्योंकि अधरभूमि में उपपन्न केवल ऊर््व॑ 
भूमिक क्लिप्ट धर्मों से समन्‍वागत होता है|। ३. यही कामधातूपपन्न तृतीय-चतुर्थ-ध्यावभूमिक 
चार [उपेक्षा] उपविचारों से समन्वागत होता है [वही द्रष्टव्य हें जो २ के लिये हैँ |। ४. वह 
आरूप्यावचर एक क्लिष्ट उपविचार (धर्मोपविचार) से समन्वागत होता हैं। 

जब यह ॒सत्त्व (अनागम्य में प्रतिवेध कर ) रूपावचर कुशलचित्त का लाभी होता 
[११४] है किन्तु वीतराग नहीं होता तब वह १. कामधातु के सब (१८ ) उपविचारों से, २. प्रथम- 


चत्वारोषरूपिसामन्ते रूपया एक ऊध्वेंग:। 

एको मोले स्वविबयः व्या ३१३०४] 

शुआन्‌-चाझ में यह अधिक हूं : इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आरूप्य की 
सामन्तक संमापत्तियों में 

सबष्ण्टादश साख्रवाः ॥॥ 


हि 


तृतीय कोहस्थान : छोकनिर्देश: इडप्‌ 


ध्यानभूमिक १० उपविचारों से : गन्धरसालम्बनोपविचारों को वर्जित कर चार क्लिष्ट सौमनस्य- 
उपविचार से और अनागरम्यभूमिक ६ उपेक्षोपविचार से और ३. पूर्वेबत्‌ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ 
ध्यान-आरूप्यज से, समन्‍्वागत होता हैं। 

इस मार्ग से शेष का अनुगमन करना चाहिये। 

ध्यानोपपन्न सत्त्व केवल एक कामावचर उपविचार से--निर्माणचित्त (७.४९ सी) से 
संप्रयुक्त उपेक्षाधर्मोपविचार से--समन्वागत होता है। 

एक दूसरे वादी ---यह उपविचार का व्याख्यान वैभाषिकों का है किन्तु हम सूत्र का अर्थ 
एक भिन्न पर्याय से करते हैं। जो पुदूगल जिस रूपादि विषय से वीतराग होता है वह उस रूपादि 
आलूम्बन का उपविचार नहीं करता। सब सौमनस्यादि यद्यपि सास्रव हों उपविचार नहीं हे। 
यह उपविचार तब होते हैँ जब यह सांक्लेशिक होते हें अर्थात्‌ जब वहाँ सूत्र के दाब्दों में 'अनुनय, 
प्रतिघात या बिना प्रतिसंख्या के उपेक्षा होती है (अनुनीयते, उपहन्यते, अप्रतिसंख्याय उपेक्षते रा 
और इन उपविचारों के प्रतिपक्षभूत (प्रतिव्यूह) ६ सतत विहारों' की देझना है : “चक्षु से 
रूपों को देख कर वह सु-मना और दुर्मना नहीं होता, वह स्मृति-संप्रजन्य ले युक्त उपेक्षक होता 
है....। हमारा अर्थ युक्त है इसके सिद्ध करने के लिये हम कहते हे कि अहंँत्‌ लौकिक 
[११५] [और इसलिये सास्रव] कुशछ सौमनस्थ का जिसका आल्म्बन धर्म हैं' [अर्थात्‌ 
घर्मायतन, १. २४ या अधिगम या आगम, ८ . ३९ ए] अनुभव करता है। उसी सौमनस्य का 
प्रतिबेध छक्षित हैं जो सांक्लेशिक होने से उपविचारभृत है।' 


_ व्याल्या के अनुसार वसुबन्बु व्या ३१४. २५]; पूछुआँग के अनुसार 
सोत्रान्तिक । 

; सांक्लेशिक संक्लेशे भवः। संक्लेशानुक्लः। व्या ३१४. ३०] 

: बद्‌ सतता (व्याख्या का पाठ सातता' है) विहारा: (सततंभव > सतत, विहार > योग 

विज्येष) [व्या ३१४. ३१] 

दोघ, ३ . २५० (पाठमेंद : सतत, सत्य, सस्सत), २८१, अंगत्तर, २. १९८, ३. २७९-- 

संगीतिपर्याय, १५ , ६; विभाषा, ३६, १५ (यह नाम इसलिये हैँ क्योंकि अहंत्‌ सदा इनका 

अभ्यास करते हूं) 

चलुषा रूपाणि दुष्ट्वा नंव सुमना भवति नानूनोयते । न दुर्मंना न प्रतिहन्यते। उपेक्षको 

भवति नाभुजति स्मृतिसान्‌ संप्रजानन्‌ [ >स्मृतिसंप्रयुवतया प्रज्ञया प्रतिसमीक्षमाण:] 

व्या ३१४. ३३| 

उपेक्षकों विहरति, अत्यसालिनी, १७२॥ 

जब अहुंत्‌ बुद्धलान्तानिक धर्मों का संमुखीभाव करता हे तब उसमें कुझछ सौमनस्य का उत्पाद 

होता हूँ। इसका प्रतिषेघ या प्रतिपक्षत्व युक्त नहीं है । 

अनन्तवर्मा इस वाद को स्वीकार नहीं करते। यह युक्‍त नहीं हे क्योंकि सूत्र में अन्यथा निर्देश 

हैं सूत्र में भगवत्‌ यह नहीं कहते कि सांक्लेशिक सोमनस्यादि ही उपविचार होते हें। भगवत्‌ 

कहुते हें कि हे मिक्षुओ ! यह जो ६ सौमनस्योपविचार हें इनका आश्रय लेकर दौमरनंस्यो 

पविचार का परित्यागर करो; यह जो ६ उपेक्षोपविचार हे इनका आश्रय लेकर सौमनस्योप- 

विचार का परित्याग करो। हे भिल्लुओ ! दो उपेक्षा हें--एकत्वसंनिश्रित और नानात्वसं- 


लक 


है 


३४६ अभिधमंकोद 


पुतः: यही सौमनस्य-दोमनस्य-उपेक्षा ग्र्धाश्चित (ग्रेधाश्रित, अभिष्वंगाश्रित) और 


नैष्क्रम्याश्रित भेद से ३६ शास्तृपद हें। यह शास्तृपद इसलिये कहलाते हैं क्योंकि इस भेद की 
देशना शास्ता ने की हैं।' 


[११६] वेदना नामक भवांग के, जिसका हमने वर्णन किया है, बहु भेद हें। 

अन्य भवांगों का यहाँ व्याख्यान नहीं हैं। 
उक्त च वक्ष्यते चान्यदत्र तु क्लेश इष्यते। 
बीजवन्नागवन्मूलवक्षवत्तयवत्तथा ॥ ३६॥ 

३६ ए. अन्य का या तो व्याख्यान हो चुका है या पदचात्‌ होगा।' 

प्रथम कोशस्थान में विज्ञान और षडायतन का निर्देश हो चुका है (१. १६, ९);. चतुर्थ 


कोशस्थान में संस्कार और भव का निर्देश होगा; पाँचवें में तृ्ण और उपादान का। 


रे 


ह उक्त च वक्ष्यते चान्यत्‌। 


निश्चित। प्रथम का आश्रय ले द्वितीय का त्याग करो (य इसे षट्‌ सौसनस्योपविचारास्तान्‌ 
आश्वित्य तानषिष्ठाय य इसे षद दौमेनस्योपविचारास्तान्‌ प्रजहीत . . ..)ए। 

किन्तु यश्योमित्र कहते हे कि यह सूत्र यह नहीं सिद्ध करता कि सोमनस्यावि, सांक्लेशिक हुए 
बिना ही, उपविचार होते हैं। गुरु सांक्लेशिक के प्रहाण के लिये लघु सांक्लेशिक का आश्रय 
लेते हें, जेसा कि कहा हें: मान का संनिश्रय ले सान का प्रहाण करना चाहिये” बी । मान 
कभी भी व्यावदानिक नहीं होता। यहाँ नन्‍्द का निदर्शन हे [जिसने अप्सराओं की कामना 
से स्त्रियों के प्रति कामराग का अपगम किया] । भगवत्‌ की यह भी देशना हें कि उपेक्षोपविचार 
से उपेक्षोपविचार का परित्याग होता है। [व्या ३१५ .- १०] 

भाष्य : पुनस्त एव ग्रेवनेब्क्म्पाशितभेदेन (व्या का पाठ गर्घ) षर्द्त्रिदच्छास्तृपदानि। 
तद्भेंदस्थ शास्त्रा गसितत्वात्‌ [व्या ३१५. २९|--[विभाषा, १३९, ३, शास्त॒पद के 
५ व्याख्यान; वसुबन्धु प्रथम को स्वीकार करते हैं |--[तीन अध्व का विचार करने से १०८ 
उपविचार होते हैं |--मज्किम, ३०२१७ का छात्तिस सत्तपदा। 

व्याड्या के अनुसार : त एवाष्टाददोपविचारा : «.. «यह १८ उपविचार गर्घाश्रित, 
नष्कम्याश्िित भेद से ३६ शास्तृपद होते हें” (व्या ३१५ . २९)। यदि यह अरे लें तो तक यह 
सिद्ध करता हे कि कुछ उपविचार कुशल हें, कुछ अकुशल। 

परमार्थ ओर शुआन्‌ चाह : पुनः वही सौमनस्यादि (तान्येव सोसनस्थादीनि) . . . 
निष्क्रम्य' का अथ संक्लेश या संसार-दुःख से निष्क्रम-भाव है। [व्या ३१५. ३०] 

ग्रेघाश्रित, नेष्कृम्याशित पर कोश, २ अनुवाद पु० १०६; ४« पृ० १६६; महा- 
व्युत्पत्ति, २४५, ११४५, संयुत्त, ४. २३२, विभंग, ३८१, मिलिन्द, गेहनिस्सित और नेक्ख 
स्मनिस्सित (३६ बेदना); नेत्तिप्पफफरण, ८७, कंसे कुदाल तुष्णा दोमेनस्य से निष्कान्त 
होती है, नेक्‍्खम्मसित' --रीज़डेविड्स-स्टीड, नेक्सम्म, गेह, ग्रेध (कार्मा और गृह इन 
दब्दों से दूषित) । क्‍ 

सोमनस्स, दोमनस्स, उपेक्‍्खा सेवितब्ब, असेवितब्ब हें, दोघ, २०२७८ 

ए. सज्किम, १. ३६४, एक दूसरे सन्दर्भ सें : या5यं उपेखा नानत्ता वानत्तसिता ताम- 
भिनिवज्जेत्वा याध्यं उपेखा एकत्ता एकत्तसिता . ...ता एवुपेखां भावेति। 

बी. नेत्तिप्फरण, ८७ में यह वचन हूँ : “जिस सान का आश्रय लेकर मान का प्रहाण होता 
है वह सान कुशल ह।” इसी ग्रन्थ के अनुसार तृष्णा भी कुशल हो सकतो हे। नीचे टिप्पणी 
३ देखिये। [हम इस तान्त्रिकबाद से परिचित हूँ कि राग से राग का बहिष्कार होता है, चित्त 
विशुद्धिप्रकरण, जे.ए.एसबी, १८९८, प्‌ . १७५] 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३४७ 


हमने कहा है (३.२६) कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्लेझ, कर्म और वस्तु है। 
३६ बी-डी . यहाँ क्लेश इष्ट हें । क्लेश बीजवतू, नागवत्‌, मूलवत्‌, वृक्षवत्‌, तुषवत्‌ है ।' 

बीज से अंकुर, पत्रादि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार क्लेश से क्लेश, कमें और वस्तु' उत्पन्न 
होते हें। 
... जिस तडाग में नाग होते हें वह शुष्क नहीं होता । इसी प्रकार भवसागर, जहाँ यह क्लेशभूत 
नाग होता हूँ, नहीं शुष्क होता। 

[११७] जिस वृक्ष का मूल नहीं काटा जाता उसमें अंकुर निकलते रहते हैं यद्यपि उसके 
पत्तों को पुनः पुनः तोड़ते रहते हैं । इसी प्रकार जब तक इस क्लेगभूत मूल का उपच्छेद नहीं होता 
तब तक गतियों की वृद्धि होती रहती है। 

वृक्ष भिन्न काल में पुष्ष और फल देता है। इसी प्रकार एक ही काल में यह क्लेगरभूत वृक्ष 
क्‍लेश, कर्म और वस्तु नहीं प्रदान करता। 

यदि बीज का तुष निकाल लिया गया हो तो समग्र बीज भी नहीं उगता । इसी प्रकार पुनर्भव 
की उत्पत्ति के लिये कर्म का तुषभूत क्लेश से संप्रयोग होना आवश्यक है । 

तुषितंडलवत्कर्म तथवोषधिपुष्पवत्‌। 
सिद्धान्नपानवह्वस्तु तस्मिन्‌ भवचतुष्टये ॥३२७॥ 
उपपत्तिभवः क्लिण्ट: सर्वक्लेदों: स्वभमिक:। 
त्रिधान्ये त्रय आरूप्येष्वाहारस्थितिकं जगत्‌ ॥३८॥ 

३७ ए-वी. कर्म तुषितंडुलवत्‌, ओषधिवत्‌, पृष्पवत है ।' 

कर्म तुघसमन्वाग्रततंडुल के समान है। बह ओषधि के तुल्य है जो फल -विपाक होने पर नष्ट 
होता हैँ । इसी प्रकार जब कर्म एक बार विपच्यमान होता हैं तब इसमें और विपाक नहीं होता । 
यह पुणष्यवत्‌ है। पृष्प फलोत्पत्ति का आसन्न कारण है । इसी प्रकार यह विपाकोत्पत्ति का आसचन्न 
कारण हैं। 

३७ सी. वस्तु सिद्ध अन्न और पान के तुल्य है।' 

सिद्ध अन्न और पान सिद्ध अन्न और पान के रूप में पुनरुत्पन्न नहीं होतें। उनका एकमात्र 
उपयोग जशन-पान में है । इसी प्रकार वस्तु' है जो विपाक है। विपाक से विपाकान्तर नहीं होता 
क्योंकि इस विकल्प में मोक्ष असम्भव हो जायगा। 

स्कन्ध-सन्तान अपनी संस्क्ृतावस्था में केवल चार भवों का जिनका हम निर्देश कर चुके हें 


अत्र तु कलश इध्यते। बीजवत्‌ नागवन्‌ मलवक्षवत्‌ तथा॥ 
यही बीज-तुष को उपभा योगसत्र के व्यासभाष्य, २. १३ में हे । 


३४८ ... अभिषर्मकोश 


( ३.१० और आगे ) अर्थात्‌ अन्तराभव, उपपत्तिभव, पूर्वकालभव, मरणभव का, उत्तरोत्तर 
क्रम है । 

[११८] ३७ डी-३८ बी. चार भवों में उपपत्ति-भव स्वभूमिक सर्व क्लेशों से सदा क्लिष्ट 
होता हैं। 

यह सदा क्लिष्ट होता है, यह कुशल या अव्याकृत कभी नहीं होता। जब किसी भूमि में 
(कामधातु, प्रथम ध्यान इत्यादि में) उपपत्ति-भव होता है तब इस भूमि के सब क्लेश' उसकों 
क्लिष्ट करते हैं। आभिधार्मिक कहते हैं : कलेशों में एक भी क्लेश नहीं है जो प्रतिसन्धिवन्ध में 
चित्त को क्लिष्ट न करता हो किन्तु पुनरुपपत्ति केवल क्लेशवश होती है, स्वतन्त्र' पर्यवस्थानों से 
नहीं [र्दर्ष्या, मात्सयं, क्रोध, म्रक्ष से नहीं जो केवल अविद्या से संप्रयुक्‍त हें] (५.४७) । 

यद्यपि यह अवस्था--मरणावस्था--काय और चित्त से मन्दिका' हो तथापि यदि एक 
पुदूगल की किसी क्लेश में अभीक्ष्ण प्रवृत्ति होती है तोपूर्वाक्षेप से यह क्‍्लेश मरणकाल में 
समुदाचारी होता हैं। 

३८ सी, अन्य भव तीन प्रकार के होते हैं।' - 

अन्तराभव, पूर्वकालमभव और मरणभव कुशल, क्लिष्ट, अव्याकृत होते हैं। 

क्या चार भव सब धातुओं में होते हें ? 

३८ सी, आखूप्यों में तीन होते हैं ।' 

[११९] अच्तराभव को वर्जित कर--अतः कामधातु और रूपधातु में चारों भव होते हैं। 

प्रतीत्यसमृत्याद का व्याख्यान समाप्त हुआ | अब हम विचार करते हैं कि उपपन्न सत्त्व कंसे 
अवस्थान करते हैं (तिष्ठन्ति) । | 

३८ डी, जयत की स्थिति आहार से है ।' 


* तस्मिन्‌ भवचतुष्टयें |; 
उपपत्तिभवः क्लिष्ट: सर्वक्लेश: स्वभूमिक:। 
क्लेश से कलश और उपक्लेश दइृष्ट हूं, ५.४६ 

१ चित्तचेत्तममुदाचारात्यपदुत्वात्‌ व्या ३१६. १४|--यथा ३-४२ डी में उपेक्षायां 
च्युतोइभवों 
यस्तु पुदुगलो यत्र क्लेशेड्भीक्णम्‌ (-सततं) चरितः (  प्रवत्त:) आसच्न-मरणकालस्य 
तस्य तदानीं स एव क्लेश: सम्‌दाचरति पूर्वाविधात्‌ ( « पूर्वाभ्यासात्‌) [व्या ३१६ - १७] 
कोशस्थान ९, अनवाद पृ० २९६-७ देखियें। 

* त्रिधान्यें--ऐसा प्रतीत होता हे कि यह सर्वेथा यथाथ नहों है : अन्तराभव का प्रथम क्षण 
अवद्य क्लिष्ट होता हूं। 

अय आरूप्येब---अपर प० ३२ देखिये। 

आहारस्थितिक॑ जगत्‌॥ 


संयुक्त, १७, २९, एकोत्तर, ४१, ११ 
दीघ, ३. २११ (संगीतिसुत्तन्त) : सब्बे सत्ता आहारदिठतिका सब्बे सत्ता संखारदिठतिका। 
अय॑ खो आवुसो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंबुद्ेन एको धस्मो सस्मदक्‍सातो 


सुंतवचन हैँ कि 'भगवत्‌ ने जानकर और देखकर इस एक धर्म को सम्यक्‌ आख्यात किया 
है कि सब सक्तवों की स्थिति आहार से होती है।” 

चार आहार हं--कवडीकार आहार, स्पर्श, मनःसंचेतना, विज्ञान | 

कबडीकार आहार औदारिक या सूक्ष्म हें। अन्तरामव का (जो गन्ध का भोजब दरते हैं 
जिससे उनका नाम गन्धवें हूँ, ३. ३० सी) कवडीकार आहार, देवों का आहार, प्राथमकाल्पिक 
(३.९७ सी) मनृष्यों का आहार सूक्ष्म होता है क्योंकि यह आहार सकलभाव से शरीर में 
प्रवेश करता है जैसे तेल बालुका में प्रवेश करता हैँ और निष्यन्द (मृत्रपुरीष) का अभाव होता 
है।' अथवा सूक्ष्मों का सूक्ष आहार होता है यथा (यूकादि) स्वेदजन्तुक, जातम.त्र, 
बालक [गर्मस्थ] आदि का होता है। 
[१२०] कवडीकार आहार: कामे भ्यायतनात्मकः । 

न रूपायतन तेन स्वाक्षम॒क्ताननुग्रहात्‌ ॥ ३९॥। 

३९ ए-बी. काम में कवडीकार आहार। यह आयतन त्रयात्मक है।' 

ऊध्व धातुओं में केवल वह सत्त्व उपपन्न होते हैँ जो इस आहार के प्रति वीतराग होते हैं। 
अतः यह आहार केवल कामवधातु में होता है | 

यह गन्धरसस्प्रष्टव्यात्मक हैँ। वास्तव में गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य को कवड में लेते हँ-- 
अर्थात्‌ पिण्डों में--और परचात्‌ इनका अम्यवहरण ( ८ गिलत ) करते हैँ। यह द्विविष क्रिया 
मुख और नासिका से होती है। यह ग्रास का व्यवच्छेद करते हैं।' 

किन्तु गन्धादि का आहारत्व कैसे है जो छाया, आतप( १. १० ए), ज्वाला, (मणि आदि 
की) प्रभा में पाये जाते है । वास्तव में जो गन्बादि वहाँ पाये जाते हैं (तत्रत्य) उनका कवडीकार 


“-अंगृत्तर, ५ . ५०, ५५ में संखारदिठतिक' शब्द नहीं हु।--पटिसंभिदा, १. १२२ 
सध्यमकव॒त्ति, ४० में एक दूसरा सत्र उद्धत है : एको धर्म: सत्त्वस्थितयें यदुत चत्वार 
आहारा:--महावस्तु, ३े - ६५ 

संगीतिपर्याय के प्रथम भाग (एक धर्म) का आरस्म इस प्रकार होता हूं : सब सत्त्व आहार- 
स्थितिक हें हो 

संयक्‍्त, १५, ६, विभाषा, १२९, १५. . . - छोकप्रज्ञाप्ति (बद्धिस्ट कास्मालोजो में इसका 
विवरण हे); महाव्यत्पत्ति, ११८; बील, कंटिना, ८८ (रोचक हू )। दीघ, ३. २२८ 
(कववल्िकारों आहारो ओढ्ठारिको वा सुखमों वा....) मक्किस, १-४८, २६१, 
संयत्त, २. ९८; घम्मसंगणि, ७१, ६४-६, अत्यसालिनी, १५३, विसृद्धिमग्ग, २४१, 
नत्तिप्फरण, श्श्ढ 

उदायिसत्र देखिये, कोश, २. ४४ डो, पृ० २०९, ८.३ सी, पृ० १४० 

मृत्रपुरोष चातुमंहाराजों में नहों हूं। 

कवडोकरार आहारः काम ज्रयायतनात्मक: । 

कवडोकृत्याम्यवहरणात्‌ । तत्‌ पुनर्मुखेंत लसिकया ग्रासव्यवच्छेदात्‌ [व्या ३१६- ३२] 
छायातपन्वालाप्रभास कथम्‌ आहारत्वम्‌ व्या ३१६- र४|--संघातपरमाणु के द्रव्य, 
२-२२ : छाया रूप के क्षद्गतस भाग में गन्ध, रस ओर स्प्रष्टव्य होते 

परमार बहुत स्पष्ट नहीं हूं: छाया-आतप-ज्वाला-प्रभादि यह [गन्ध] कसे आहार हें?” 


जम 


ज्ॉड्ड आन हे ल्छैडकी 


३५० . - अभिषमंकोश 


आहार और अम्यवहरण नहीं होता । सिद्धान्त के अनुसार यह निर्देश कि आहार आयतनत्रयात्मक 
है' बाहुलिक हैं। [छायादि में जो गन्ध पाये जाते हें वह आहार नहीं हैं किन्तु समुदाय में गन्ध 
आहार है |। किन्तु' हमारा अभिप्राय है कि यद्यपि इनका अभ्यवहरण नहीं होता तथापि क्‍योंकि 
यह स्थिति और यापन का भी आहरण करते हें (स्थितिमाहरन्ति, यापनमाहरन्ति) इसलिये 
यह गन्ध सूक्ष्म आहार हैं : यथा स्नानाभ्यंग (देखिये १. अनुवाद, पृ. ६९)। 
[१२१| किन्तु रूपायतन (वर्ण और संस्थान) आहार क्‍यों नहीं है ? वास्तव में उसका 
अभ्यवहरण कवड में होता है। द 
३९ सी-डी . रूपायतन आहार नहीं हैं क्योंकि यह न स्वेन्द्रिय पर अनुग्रह करता है, न 
मुक्तों पर।' । ः 
आहार वह है जो इन्द्रिय और तदाश्रय महाभूतों पर अनुग्रह करता है । किन्तु अभ्यवहारकाल 
में---जिस काल में अन्तर्मुख-प्रविष्ट आहार खाया जाता है (भुज्यते )--रूप न अपनी चक्षु- 
रिच्दधिय पर और न उसके आश्रयभूत महाभूतों पर अनुग्रह करता है। फ़िर यह अन्य. इन्द्रियों पर 
कैसे अनुग्रह करेगा जिनका यह विषय नहीं है ? निस्संदेह जब तक यह दृश्यमान होता है तब 
तक यह सुख-सौमनस्य उत्पन्न करता है, यह अनुग्रह करता है। किन्तु इस अवस्था में जो अनुग्रह 
और आहार है वह रूप नहीं हैं। वह सुखवेदनीय स्पर्श है जिसका आलम्बन रूप है। हमारे 
इस व्याख्यात का समर्थन इससे होता है कि सुमनोज्ञ रूप उन मुकतों पर अनुग्रह नहीं करता जो 
उसको देखते हैँ। [यदि रूप दृश्यमान होने पर आहारकत्य करता तो यह उन पुद्गलों पर अनुग्रह 
करता जो कवडीकार आहार से वीतराग हैं अर्थात्‌ जो अनागामिन्‌ और अहंत हैं यथा गन्ध, 
रसादि अम्यवहारकाल में इन मुक्तों पर अनुग्रह करते हैं ।] 
स्पर्श संचेतनाविज्ञा आहाराः साख्रवास्त्रिष । 
सनोमयः संभवंषी गन्धर्वेद्चान्तराभवः ॥४०॥। 
निर्वृत्तिब्चेह पुष्टचर्थयमाश्रया श्रितयोह यम । 
दयसन्यभवाक्षेपनिर्वृ॑त््यर्य यथाक्रमम्‌ ॥४१॥॥ 
४० ए-वी. साख्रव स्पर्श, संचेतता और विज्ञा तीन धातुओं में आहार हैं।' 
शुआन्‌-चाहझ : “छाया-आतप-ज्वाला-शैत्य-आहार कंसे हें ?” शुआनू-चाहझ : “यान्यपि तु 


नाभ्यवहियस्ते” का अनुवाद केवल “पुनः द्वाब्द से करते हैँ । 

बाहुलवेन किल एव निर्देश:। [व्या २१७.२] हि 

* व्याख्या के अनुसार वसुबन्धु अब अपना अभिप्राय (स्वाभिप्राय) द्योतित करते हें । 
[व्या ३१७ .५] . 

न रूपायतन तेन स्वाक्षमुक्ताननुग्रहात्‌॥ 

विभाषा , १३० ,१--विभंग १३ , अत्यि .रूपं कर्वालकारों आहारो। अत्थि रूप न कव- 
लिकारो आहारो। यहाँ रूपस्कन्ध इष्ट हे। वसुबन्धु रूपायतन का उल्लेख करते हें । 
/ स्पशसंचेतनाविज्ञा आहारा: सालवास्त्रिष । 
. विज्ञा, यथा प्रज्ञा ; इसका अर्थ विज्ञान हें। 


कफ 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश ३५१ 


स्पर्श त्रिकसंनिषात है (३ .पू ०. ९६); मन:संचेतना मानसकर्म (४. १ सी) है; विज्ञान 
विज्ञानस्कन्ध हैं।' 

[१२२] जब यह अनात्रव होते हें तव यह आहार क्यों नहीं होते ? 

वैभाषिक कहते हैं: आहार वह है जिससे भव की वृद्धि होती है। किन्तु अनास्रव घ्मं 
ऐसे नहीं हैं क्योंकि भव का विनाश करना उनका कार्य है।” यह वाद उस सूत्र के अनुरूप है जिसका 
वचन है कि आहार भूतों की स्थिति और यापन के लिये और संभवेषियों के अनग्रह के लिये होता 
है। किन्तु अनास्रव स्पर्श, संचेतना और विज्ञान इन दो कार्यों के लिये नहीं होते। 

भूत का अर्थ हैँ उपपन्न सत्त्व। किन्तु संभवेषी' दाब्द का क्या अर्थ है ?* 

इससे अन्तराभव दष्ट है जिसकी प्रज्ञप्ति भगवत्‌ पाँच संज्ञाओं से करते हैं: 

४०सी-४१ ए. मनोमय, संभवेषिन्‌, गन्धर्व, अन्तराभव, [अभि] निर्वृत्ति। 

अन्तराभव को मनोमय_ कहते हें क्योंकि यह केवल मन से निर्जात है (मनोनिर्जातत्वात ), 
क्योंकि शुक्र, शोणित, कर्दम ,पृष्पादि किचित्‌ वाह्य का उपादान न लेकर (अनुपादाय) इसका 
भाव होता हैं। 

इसे संभवेषिन्‌ कहते हें क्योंकि इसका स्वभाव उपपत्तिभव को जाना हैं। 

इसे गन्वव कहते हैं क्योंकि यह गन्ध-मक्षण करता है।'" 

[१२३] इसे अभिनिर्वृत्ति कहते हें क्योंकि इसकी निर्वृत्ति अर्थात्‌ इसका जन्म उपपत्ति 
के अभिमुख है। अभिनिवत्ति अन्तराभव है यह इस सूत्र से सिद्ध होता हैं: सव्यावाध काय को 


कवडीकार आहार गन्धरसस्प्रष्टव्यायतनात्मक हु। अतः यह स्पष्ट ही सात्नव ह। किन्तु स्पझञ, 
मनः संचेतना और विज्ञान कभी सास्वव बौर कभी अनात्व हैं। जब यह सार होते हें 
तमी आहार होते हूँ। 

* लोत्सद भ॑ विज्ञान दाब्द का व्याख्यान नहीं हु । प्रमार्थ इसे मनोविज्ञान कहते हूं; 
शआनचाड, विज्ञानस्कन्ध । 
व्याख्या: चत्वार आहारा भतानां सत्वानां स्थितयें संभवषिणां चानग्रहाय । कतमे चत्वार: 
कवडोीकाराहार ओदारिकः सृुक्मस्चाहार: प्रथमः। स्पर्शों द्वितीयः । सनःसंचेतना ततीयः। 
विज्ञानमाहारइचतुर्थ : (८.३ सी. प० १३९-१४० ) 
एकोत्तर ३१, ६: भूतानां स्थितये यापत्राय संमवधिणां चानग्रहाय ; विभाषा, १३० ,६; 

/ रे» ११,समज्मिम , १ . २६१: चत्तारोध्मे भिक्‍्खवे आहारा भूतानां ठितिया संम- 

वेसीनं वा अनस्गाहाय . ... - -कर्बाल्कारो आहारो ओलारिको वा सुख॒मो वा. ...- < 
कायस्स ठितिया यापनाय , विसुद्धिमग्ग ,३२ और रीज् डेविडस-स्टोड (यापना) में निर्दिष्ट 
स्थितयें - अवस्थापनाय, अनुग्रभेय - पुनभवाय संभवाय (व्याल्या) अन्य ग्रन्च] 

* भता उत्पन्ना: । संभवेषिणोउत्तराभविकाः--पृ० १२४, पंक्ति ४ देखियें। 

 मनोसयः (संसवेषी) गल्वंधदचान्तराभवः। [निवत्तिः] 

“ मनोमय, कोद् ,२. ४४ डी, ८. ३२ेसी देखिये । 


शुआन्‌ वृत्ति ( 
काल के लिये उत्पाद होता हूं। 


३७३ अंभिषर्मकोदो 


अभिनिर्वृत्त कर (अभिनिवत्य) यह एक सदुःख लोक में उपपन्न होगा” और पुनः इस सूत्र 
से जिसका वचन हैं कि “इस पुदूगल ने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का प्रह्मण किया है किन्तु 
उपपत्ति-संयोजन का नहीं।”' चार कोटि हें : १. कामरूप से वीतराग योगी यदि वह 
अनागामी है । उसने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का प्रह्मण किया है क्योंकि वह उन धातुओं में 
पुनरुपपन्न नहीं होगा जहाँ उपपत्ति-भव के पूर्व अन्तराभव होता है; उसने उपपत्ति- 
संयोजन का प्रह्मण नहीं किया हैं क्योंकि वह आरूप्यधातु में पुनरुपपन्न होगा। २. अन्तरापरि- 
निर्वायन्‌ (३. पृ० ३९) अनागामी : अभिनिर्वृत्तिसंयोजन से बद्ध, उपपत्ति से मुक्त। 
[१२४] ३. अहँत्‌ जिसने दो प्रकार के संयोजनों का प्रहण किया है। ४. अन्य पुद्गल जो 
पूर्व प्रकारों में संगृहीत नहीं हैँ, जिन्होंने दो प्रकार के संयोजनों में से किसी का प्रह्मण नहीं 
किया है। । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार भूत (पृ० १२२)अजहूँत हैं: संभवेषिन्‌' शब्द से वह सत्त्व- 
प्रज्॒प्त हैं जो सतृष्ण हें और जो इसलिये पुनरुपपन्न होंगे। क्‍ 

वह कौन आहार हे जो [पुनर्भव की | स्थिति और अनुग्रह इन दो कृत्यों को पूरा करते हें ?' 

वेभाषिकों के अनुसार चारों आहार इन दो कृत्यों को निष्पन्न करते हैं।--क्योंकि 
कवडीकार आहार उनके लिये पुनर्भवसंवर्तनीय है (पुनर्भवाय संवतंते) जो उसमें अनुरक्त हैं 
(तद्रागिणाम्‌ ) । यह इस सूत्रपद से ज्ञापित होता है। भगवत्‌ का वचन है कि चार आहार 


९१ ,.»»००»०संदुःखकाय ... . -“““लोंत्सव का अनुवाद <काय, आत्मभाव: चीनी 
अनुवादक > स्वभाव। व्याख्या: सव्याबाधं (सदुःख त्वात) अभिनिवंत्यं। 

* यहु एक चतुष्कोटिक सूत्र हे: अस्ति पुद्गलों यस्थाभिनिर्वृत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं नोपपत्ति- 

संयोजवम्‌ । अस्ति यस्पोपपत्तिसंपोजनम्‌ प्रहीणं नाभिनिर्वृत्तिसंयोजनम्‌ । अस्ति 

यस्याभिनिवृत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीर्ण उपपत्तिसंयोजनम्‌ च। अस्ति यस्य नाभिनिवं त्तिसंयोजनम्‌ 

प्रही्ण नोपपत्तिसंपोजनम्‌ । 

अभिनिव्‌ृं त्ति और उपपत्ति के भेद का विवेचन कोश, ६. ३, अनुवाद पु० १३७ -१३८ 

में किया गया हे। । 

रीज्ञ डे विड्स-स्टीड में अनेक सूचनायें अभिनिब्बत्त, अभिनिब्बत्ति, और अभिनिब्बत्तेति 

शब्दों के नीचे सिलेंगी। इनमें से एक अत्यन्त रोचक संयुत्त, ३, १५२ हे (जो उपनिषत्‌के 

धुष्पिता वा! का किचिन्मात्र स्मरण दिलाती हें) । 

अंगुत्तर, २. १३४ में [ओरंभागिय संयोजन के अतिरिक्त जिससे कामधघातु में पुनरुपपत्ति 

होती हैँ] उप्पत्ति पतिलाभिक संयोजन ('उपपत्ति' होना चाहिये) और भवपतिलाभिक 

संयोजन हं। यह दूसरा संयोजन अभिवर्म का अभिनिव त्तिसंयोजन हुँ [मव > अन्तराभव : 

अन्तरापरिनिब्बायि' ने उपपत्ति-संयोजन का छेद किया है, भवसंयोजन का नहीं] 

“यदि वह अनागासो हुँ यह शब्द आवश्यक हूं, क्योंकि लौकिक सार्ग से दो अधर धातुओं से 

बेराग्य हो सकता हे, किन्तु वह आत्यन्तिक नहीं हु । - 

! अनुगप्रह--पहाँ संभवषिन्‌ से अन्तराभव नहीं समझना चाहिये किन्तु द्वितीय व्याख्यान के 
अतुसार (ऊपर) सब सतुष्ण सत्व अभिप्रेत हूँ क्‍ 

 विभाषा, १३०, १ सें चार मत हूँ। वसुबन्धु शास्त्रीय मत का अनुसरण करते हें। 

* यह युक्‍त हे कि चार आहार में से तीन--मनःसंचेतना जो कर्म है; विज्ञान जिसे विज्ञान 
बोज अवधारित करते है, जो कर्मेपरिभावित है; स्पश जो कर्मे-संप्रयुकत हे--अनुग्रह (पुन्रभंव) 
के लिये हूँ (अनुग्रहाय भव॒ति ) । किन्तु कबडीकार आहार केसे संभवंधी के अनुग्रह के लिये हें 


्र 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश २५३ 


रोग-गण्ड-शल्य का मूल हैं [और रोग-गण्ड-शल्य से पुनर्भव के पंच उपादानस्कन्ध उक्त है; 
जरा-मरण के श्रत्यय हें [और जरा-मरण अनागत भव का जरा-मरण हैं, ऊपर पृ० 
६५] । 

दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष है कि कबडीकार आहार सत्वों की इह-स्थिति के लिए है। किन्तु 
मन:संचेतना में यह सामर्थ्य कैसे है ?" ऐसा कहते हैं कि दृष्काल पड़ने पर एक पुदूगल [१२५] 
अन्य देश को जाना चाहता था। किन्तु वह भूख से बहुत दुबंछ हो गया था और उसके दो 
पुत्र अभी छोटे थे। यह अनुभव कर कि उसकी मृत्यु हो जायगी उसने एक बोर में राख भरी; 
उस बोरे को भीत पर रख दिया और अपने वच्चों को यह कह कर सात्त्वना दी कि बोरे में अन्न 
है। दोनों बच्चे वहु काल तक इस आशझ्या से जीवित रहे। किन्तु एक व्यक्ति आया और उसने बोरे 
को खोल्ग। बच्चों ने देखा कि बोरे में राख है। उनकी आज्ञा भंग हुई और वह मर गये ।-इसी 
प्रकार एक दूसरी कथा है कि बनियों का जहाज समुद्र में भग्न हो गया। भूख-प्यास से जब वह 
अदित थे तब उन्होंने दुर से फेन-समृदाय को देखा और उसे समुद्रतट समझा । इससे उनकी आशा 
बंधी और उनको बल मिला। वह उस स्थान में रहे और उतके जीवन की अवधि बढ़ी, किन्तु 
जब वह वहां पहुँच्रे तो उनको ज्ञात हुआ कि यह फेन है। उनकी आज्ञा टूट गई और वे मर गये ।* 
“संगीतिपर्याय में यह पठित है कि समुद्र के बड़े जन्तु भूमि पर आकर तट पर अण्डे देते हैं, 
उनको बालुका में गाड़ देते हैं और पुन: समुद्र में चले जाते है। यदि माता अंडों की स्मृति सुरक्षित 
रखती हैँ तो अण्डे नष्ट नहीं होते। अन्यथा यदि वह उन्हें भूल जाती है तो वह नष्ट हों जातें 
हैं । --यह संस्करण यथार्थ नहीं हो सकता * क्योंकि यह असंभव है कि परचित्त जाहार हो। 
अतः हमारा पाठ है कि “यदि अंडे माता का स्मरण करते हैं तो वह नहीं सइते; यदि वह मात्ता 
को विस्मृत कर जाते है तो वह सड्ढ जाते हैँ।” 

किन्तु हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि सब साख्रव धर्म भव की पुष्टि नहीं करते । मगवत्‌ 
की यह देशना क्‍यों है कि आहार चार हें ?--क्योंकि उनकी अभिसन्धि प्रधान से है : 


: संयुक्त, १५, ७ : रोगस्य गण्डस्थ शल्यस्थ चत्वार आहारा मूल जरामरणप्रत्ययः (? )-- 
व्याल्या के अनुसार जरामरणप्रत्ययः यह शब्द इसी सूत्र के (एकोत्तर, २१, ७) एक दूसरे 
तस्करण सें पाये जाते हुं ।--विभाषा, १३०, ८--संयत्त, ३ - १८९: रूयं रोगों ति गण्डो ति 
सल्‍ल ति .. . 

* स्पर्श ओर विज्ञान भी गृहीत होते हें यह मनः संचेतना से संप्रयुकत हें 

- यह बआाद्यामोदक या मनमोदक की लोकोक्ति का स्मरण दिलाता हूँ ( जेकब, २. ११) 
यह लोकोक्ति न्यायकन्दली, १३० और न्यायवातिक, ४२ में हे (सर्वदर्शन के अनुवाद में 
उद्घृत हूं, स्यूसिआँ, १९०२, १६, २२) हि 
"-(0-7-0207 (म्यूसेगिमे, बिब्छि, एतुद ८. १८९९), १२ ६ में अड्न-पान की 
मुद्दा, चार आहार, आस्ल को वेइता जो फहकू-चित्त उत्पादित करतो हूँ! 

इस नास का अभिषमं-आ्ास्त्र, चेनूजिओ, १२७६, अध्याय ८,फ़ोलिओ ८ (साएकी ) ; 
विभाषा, १३०, ६ 

 छुछ टीकाकारों के अनुसार सौत्रान्तिक को उक्ति। 

र्‌३ 


ई भ््ड न्‍ अभिवर्मकोश ढः े हु 


[१२६] ४१. आहारों में दो आश्रय और आश्रित की वृद्धि के लिए हें, दो अन्य भव के 
आक्षेप और निर्वत्ति के लिए हैं।' 

आश्रय सेन्द्रिकाय है जो आश्रित का आश्रय है : अर्थात्‌ चित्त-चैत्त। कबडीकार आंहार 
काय की पुष्टि के लिए और स्पर्श चित्त की पुष्टि के लिए है।' यह दो आहार जो उपपन्न को जीवित 
रखते हैं, जो भोजन सदृश हैं, उत्पन्न सत्व की स्थिति के लिए प्रधान वस्तु हें। 

मन: संचेतना जो कर्म है पुनर्भव का आक्षेप करती है (आक्षिपति )। यह पुनर्भव इस प्रकार 
आक्षिप्त होकर कर्मपरिभावितऋ विज्ञान-बीज से निव्‌ त्त होता है। अतः मनसंचेतना और विज्ञान _ 
दो आहार हैं जो उत्पत्ति में प्रत्यय हें, जो मातृकल्प हैं, जो अनुत्पन्न सत्व की उत् त्ति में प्रधान 
वस्तु हें । 

[१२७] क्‍या सब कबडीकार आहार है ?' ऐसा कबडीकार है जो आहार नहीं हैँ। चार कोटि 
है: १. एक कबडीकार वह हैं जो आहार नहीं है: जिस कबडीकार प्रत्ययवद इन्द्रियों का अपचय 
होता है और तदाश्नय महाभूतों का परिभेद होता है। २. ऐसा आहार हैं जो कबडीकार नहीं 
है: स्पर्श, मन: संचेतना और विज्ञान। ३. एक कबडीकार हैं जो आहार है : जिस कबडीकार 
प्रत्ययवश इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि होती है।' ४. जो न कबडीकार है, 
न आहार है: दशब्दादि। 


* [अत्र वुद्धयर्थ आश्रया] श्रितयोदयम्‌। 
हयमन्यभवाक्षेपनिव्‌ स्यर्थ यथाक्रमम्‌ ॥ 
विभाषा में चार मत का व्याख्यान हे : 
१. विज्ञान, स्पर्श, कबडीकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करते हूँ। 
चेतना : अनागत भव का पोषण करती हे। 
२. स्पर्श, कबडीकार : प्रत्युत्प्न भव का पोषण करते हूँ 
विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हूँ। 
३. कबडीकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करता हे। 
स्पर्श, विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हूँ। 
४. पिडकिआ: चार आहारों के दो कृत्य हेँ। द 
तेषां (चित्तचेत्तानां) पुष्ठयें स्पर्श:--व्याख्या : सुखवेदनीयेनानुग्रहात्‌ यः कश्चिद्‌ बेदना 
स्कम्घः संज्ञास्कन्धः सर्वेः स स्पर्श प्रतीत्येतिवचनात्‌। 
सनः संचेतनया पुनर्भवस्थाक्षेप:॥ कर्मपरिभाविताद विज्ञानबीजादभिनिव्‌ त्तिः। परमाथ : 
एवमाक्षिप्त भव कर्मपरिभावित विज्ञानबीज से उत्पन्न होता हे । है 
शुआन्‌ चाह : पुनर्भव का अर्थ अनागत भव है । इस अनागत भव का आक्षेप सनः संचेतना 
करती है। मनः संचेतना आहार से आशक्षिप्त हो पुनर्भव का उत्पाद कर्मपरि भावित 
विज्ञान-बीज के बल से होता ह। / नल मल आलम 
पू-कुआँग के अनुसार यह व्याख्यान सौत्रान्तिक निकाय का हेँ। वादिन्‌ वि्ञ 
बोज' इस शब्द का व्यवहार नहीं करते। द 
संगीतिपर्याय, १, ७--थः कद्चित्‌ कबडीकार : सर्व: स आहारः। स्थात्‌ कबडोकारो नाहाए 
स्थादाहारों न कबड़ीकार:। स्यादुभयम्‌। स्थान्नोभयसिति चातुष्कोटिकम्‌। 
य॑ कबडोकारं प्रतोत्येन्द्रयणामपचयों भवति महाभूतानां च॒ परिभेदः। 
य॑ कबडीकारं प्रतीत्येन्रियाणामुपचयों भवति महाभूतानां व वृद्धिः। 


+ लोकनिर्दंश ३५४४५ 


इसी प्रकार स्पर्शादि अन्य आहारों का यथायोग चतुष्कोटिक करना चाहिये । 

क्या ऐसे स्पर्श, मन: संचेतना, विज्ञान हें जो बिना आहार हुए इन्द्रियों का उपचय और 
महाभूतों की वृद्धि करते हूँ ?--हाँ :जो अन्यभूमिक हैँ और जो जनाखव हैं।* 

जो परिभुक्त होने पर भोक्‍ता को बाघा पहुँचाता है वह भी बाहार है। वैभाषिकों के 
अनुसार परिभुक्त वस्तु दो क्षणों में आहार-कत्य सम्पादित करता है : १. भोजन वेला में यह 
क्ुतू-पिपासा को शान्त करता है ; २. परिपाक होने पर यह इन्द्रियों का उपचय और महामूतों 
की वृद्धि करता हैँ (विभाषा, १३०, ७) ।* 

[१२८] इससे प्रदनान्तर उत्पन्न होता हैँ। 

विविध गति और योनियों में कितने आहार होते हैं ?7--सबमें सब--यह कैसे कहते हें 
कि नरक में कबडीकार आहार होता है ?--क्या प्रदीप्त अयः पिण्ड और क्वथित ताम्र आहार 
नहीं हैं ? ---यदि ऐसा हैँ , यदि व्याबाध (व्याबाघाय ) आहार है तो [संगीतिपर्याय , पु० १२७ 
नोट १ का] चातुष्कोटिक बाधित होता है और प्रकरण ग्रन्थ (७, ५) के वचन भी बाधित 
होते हैँ। प्रकरणग्रन्थ (७, ५) में कहा है :कबडीकार आहार क्या है ?--वह कबड जिनके 
कारण इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि और यापना होती है,” एवमादि--नतरक 
में कबडीकार आहार का अस्तित्व हे, इस वाद का इन वचनों से विरोध नहीं है। वास्तव 
में यह वचन उपचयाहार के अभिप्राय से कहे गये हँ।' किन्तु भोजन के जो पदार्थ अपचय 
करते है उनको भी नरक में आहार का लक्षण प्राप्त हैँ: यह कम से कम कुछ काल के लिये 
क्षुत्पिपासा के प्रतिघात में समर्थ हें। पुनः प्रादेशिक नरक में (३.५६ सी) कबडीकार आहार 
उसी तरह है जंसे मनुष्यों में। अत: कबडीकार आहार का अस्तित्व पाँच गतियों में है। 

कबडीकार आहार के प्रसंग में हम इस सूत्र की समीक्षा करते है : “जो काम से विरक्‍्त १०० 
बाह्यक ऋषियों को दान देता है और जो एक जम्ब॒पण्डगत पृथग्जन को दान देता है, इन दोनों 

बह डं 4६ 


के दान में यह दूसरा पहले की अपेक्षा महाफल का देनेवाला है ।* “जम्बृषण्डगंत पथग्जन का 
क्या अर्थ है? 


ड् 


स्पात्‌ स्पर्शादीन प्रतोत्येद्धधाणाम्‌ उपचयो भवति महाभूतानां च वद्धि। न च ते आहाराः। 
स्थात्‌। अन्यभसिकान अनाखवांदच। (विभाषा, १२९, १४) 
समाधिज ओपचयिक रूप पर १- अनुवाद पृष्ठ ६९ 
* शाआन चाहझू के अनसार--व्याल्या : यहचेंह परिभकतः कबडीकारों भोक्‍त 
बाधामादधाति स किमाहारः। सोधष्प्याहार: : आपात भोजनवेलायाम्‌ अनुग्रहात्‌ । 
* ग्रवीप्ताय:पिण्ड, क्वथितताम्न--उदाहरण के लिए पंचशिक्षासत्र, फ़िजर फ्रेग्मेंटस आफ 
कंजर, २४१ देखिये। नरक, आहार पर वसुमित्र, महासांधिक, २७ वां दाद । 
/ उपचयाभिसन्धिवचनादविरोध:। व्याख्या : जो उपचय के लिए हे वह मुख्य आहार हूं। 
आहारलक्षणप्राप्तत्वात 
सूत्र का उद्धार हो सकता हूँ [४ . ११७ देखियें| 
यग्योनियतानां शताय दान दद्यात्‌। यदचेकस्म दुःश्षीछाय मनृष्यभताय दान द्यात। 
अतोदानादिदं दानं॑ महाफलतरम्‌ ॥ [यहच दुःझीलाना मनुष्यभूतानां शताय दाने दात्‌। 
यदचंकस्म जोलवते मनष्यमताय . - - . . | यहच बाह्यकातां कामवीतरागाणां ऋषीणां शताय 


३४६ अभिषमंकोश 

[१२९] [विभाषा, १३०, १२ में तीन मत हें |। १. प्रथम मत के अनुसार जम्बुषण्ड 
जम्बुद्वीप है।' अतः इस प्रकार अथ करना चाहिये : 'जम्बुद्वीप के सब निवासी जो कुक्षिमान्‌ 
है।यह अर्थ अयुक्त है क्योंकि वचन में एक पृथग्जन है। यह सब सत्वों को' प्रज्ञप्त 
नहीं कर सकता। यदि ऐसा अर्थ होता तो हम नहीं समभते कि क्‍यों सूत्र में यह उपदिष्ट होता 
कि असंख्य प्‌थग्जनों को दिये हुए दान का फल स्वल्प संख्या में, शतमात्र ऋषियों को, दिए हुए 
दान से अधिक है । इसमें क्या विशेष है, क्या आइचर्य है? --२. द्वितीय मत के अनुसार यह 
पृथग्जन संनिक्ृष्ट बोधिसत्व है । ३. तीसरे मत के अनुसार द्वितीय मत अयुक्त है। वास्तव _ 
में ऐसे बोधिसत्व को दिये हुए दान का अप्रमेय पुण्य है । यह पुण्य शतकोटि अहंत्‌ को दिये हुए 
दान से भी अधिक है । उपमा बहुत हीन होगी । अतः वेभाषिक कहते हें कि यह पृथर्जन वह 
पुद्गल हैं जिसने निर्वेधभागीय कुशल मूलों का प्रतिछाभ किया है ।' 

[१३०] हमारे मत से जम्बुषण्डगत' पद का नैरुक्त विधि से “निर्वेधभागीय से समन्वागत” 
यह अर्थ नहीं है।' यह अन्वर्थ संज्ञा नहीं है और न यह पारिभाषिक शब्द है । छोक में यह शब्द 
इस अर्थ का वाचक नहीं है । सूत्र और शास्त्र भी इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं करते ।अतः प्रस्तावित 
अर्थे कल्पित है ।--यथार्थ में जम्बुषण्डगत' जिसका अर्थ है “जम्बुवृक्षमूल में निबण्ण” केवल 
एक बोधिसत्व हो सकता है [यथा उक्त है कि “सर्वार्थसिद्ध बोधिसत्व क्ृषिग्राम को देखने के 
लिए निकले और जसम्बुवृक्षमूल में बेठकर उन्होंने प्रथम ध्यान्न को उत्पादित किया।”|। 


दान दद्यात्‌। यहचेकस्से पृथग्जनाय जस्बृषण्डगताय दान द्यात्‌३ अतोदानादिदं दाने महाफल- 
तरम्‌॥ बाह्मकेंस्यों बीतरागेन्यः ख्लोतापत्तिफलप्रतिपन्चकायदातम्‌ अप्रसेयतरम्‌ . ..... 
दक्विगाविभंगतुत्त (सज्किम, ३ - २५५) : तिरच्छानगते दान दत्वा सतगुणा दविस् 
पटिकंखितब्बा। पुथज्जने दुस्‍्सीले . .. .सहस्सगुणा . .. .। पुथुज्जने सीलवन्ते,.... सत- 
सहस्सगुणा ... .। बाहिरके कामेस्‌ बीतरागे. . . .कोटिसहस्सगुणा . ...॥ सोतापत्तिफल- 
सच्छिकिरियाय पठिपन्ने दान दत्वा असंखेया अप्पमेय्या दक्खिणा पटिकंखितब्बा । 
क्षेत्र के अनुसार दान का सहत्व, इस पर कोश, ४ . ११७ देखिये । 
! भगवत्‌ ने कहा हे : याः काशिचिज्जस्ब॒षण्डात्‌ ख्रवन्त्यः सर्वास्ताः समुद्रनिस्‍्ता: समुद्रप्रवणाः 
समुद्रप्राग्भाराः १ 
(अंगुत्तर, ५. २२, संयुत्त, ५. ३९ से तुलना कीजिये) 
जस्ब॒बण्डगत - जम्ब॒ुद्वीपतिवासिन्‌ 
हमको स्मरण हे कि जम्ब॒द्ीपपुरुष बुद्ध हें (कोदा, ७. ३० ए-सी) । 
कुक्षिमन्त: > जिनके कुक्षि हें - जो भोजन-शक्ति से उपेत हें; कललादि अवस्था के आरस्म से। 
कि चात्र विशेषः--व्याख्या ः किमत्राइचग्रेम . . . . « « 
संनिकृष्ट बोधिसत्व - आसचाभिसंबोधि द 
पृथग्जनत्व के प्रहाण के पूर्व जो चित्तावस्था हो तो हूँ 5 मार्ग प्रवेश ८ ल्रोक्‍्तप्रातापत्ति 
फलप्रतिपन्नक ६. १७ 
न त्वियस्‌ अन्वर्था संज्ञा नापि परिभाषिता। हा 
कृषिग्रामक॑ व्यवकोकनाय निर्गतः सर्वार्थसिद्धों बोधिसत्वों जम्बुवृक्षमुले निषण्णः प्रथम हि 
ध्यानसुत्पादितवान्‌ ।--८ . २७ सी, की व्याख्या में एक दूसरा संस्करण हे : बोधिसत्वों हि 
कर्मान्तप्रत्यवेक्षणाय [कर्मान्त - कृषिकर्म] निष्कान्तों जस्ब॒सूले प्रथर् ध्यातमुत्पादिवानू-- 
दिव्य, ३९१ : अस्मिन्‌ प्रदेशें जम्बच्छायायां निबद्य... .सज्किस, १०२४६: «-**“फितु 
: सक्‍कस्स कम्मन्ते सीताय जम्ब॒च्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कामेहि.«.« पठमं काने उप 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश पे 


यह बोधिसत्व पृथग्जन है, यह काम से वीतराग है। अतः इनकी तुलना कामवीतराग बालक 
ऋषियों से हो सकती है और हम यह कह सकते हैं कि उनको दिया हुआ दान ऋषियों को दिये 
दान से अधिक पुण्य का देने वाला हैँ। निस्संदेह इस बोधिसत्व को दिया दान अनन्त ऋषियों को 
दिये दान से विशिष्ट है । यदि सूत्रवचन है कि इसका फल सौ ऋषियों को दिये दाद से अधिक है 
तो इसका कारण यह है कि शत शब्द का ग्रहण पूर्वाधिकार से हैं :: 'जो १०० तियेग्योनिगत को 
दान देता है, जो एक दुःशील मनुष्य को दान देता है, जो १०० दुःशील मनुष्यों को दान देता है . . ..। 
हम देखते हैं कि इन उपमाओं का अनुसरण कर सूत्र जम्बुपण्डगत का और उल्लेख नहीं करता। 
सूत्रवचन यह नहीं है कि स्नोतआपत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया हुआ दान ग्रम्ब्षण्डगतों को दिये 
दान से अप्रमेयतर है--सृत्र का वचन ऐसा ही होता यदि जम्बुषण्डगत निर्वेघभागी होता-- 
किन्तु ऋषि की उपमा देते हुए यह कहता है कि 'स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्चक को दिया दाव १०० 
बाह्यक ऋषियों को दिये दान से अप्रमेयतर है .... .. [ 

[१३१] हमने प्रतीत्यसमुत्पाद और सत्वों की स्थिति कैसे होती हैँ इसका निर्देश किया 
है । हमने इसका भी निर्देश किया है कि आयु: क्षयादि से (२. ४५ ए, अनुवाद २१७) मरण कैसे 
होता है । अब हमको यह निर्देश करना हैं कि मरण और उपपत्ति काल में कौन विज्ञान होता हैं । 

छेदसघानवेराग्यहानिच्युत्युपपत्तय:। 
मनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षायां च्यूतोदभवों ॥४२॥ 

४२ ए-सी. छेद, प्रतिसंघान, वैराग्य, वेराग्यहानि, च्यूति और उपपत्ति मनोविज्ञान में 
ही इष्ट हैँ । 

कृद्लमूलसमुच्छेद, कुशलमूलप्रतिसंघान, घातुवैराग्य, भूमि (प्रथमध्यानादि) वैराग्य, और 
इस वैराग्य से परिहाणि, च्यूति और उपपत्ति मनोविज्ञान से ही होते हें। अन्तरामव-प्रतिसन्धि 
भी उक्त रूप (उपपत्ति-रूप) की होती है। उसका उल्लेख निष्प्रयोजनीय हे। 


सम्पज्ज .. .. .; ललित, लेफमान, १२८ ( अध्याय ११): अवलोक्य च॒ कछृषि+ 
कर्मान्तम्‌ ....-: महावस्तु, २.४५, २६ 

* झतग्रहणं तु पूर्वाधिकारात्‌॥ व्या ३२० ३१] 

* छेइसन्धानवेराग्य हानिच्युत्यपपत्तय:। [व्या ३२१, १३] मनोविज्ञान एवेष्टाः 

विभाषबा ६१८, ९८, १३, १९२, ८ | 

कुशलम्‌लसमुच्छेद मिध्या दृष्टि से होता हेँ। मिथ्यावृष्टि संतोरिका होने से मानसो हें। 
कुशछम्‌लप्रतिसन्धान सम्यय्‌ दृष्टि या विचिकित्सा से होता हे और यह सानसी हैं (४ . ७९-८० ) 
मनोविज्ञान में ही वेराग्य होता हैँ, क्योंकि वेराग्य समाहित चित्त में ही लय हैं। वेराग्य- 
परिहाणि अयोनिश्ञोमनसिकार से प्रवर्तित हें। यह सनसिकार विकल्प हूँ। इसलिए यह 
भनोविज्ञान हु। व्या ३२१, १४] 
प्रवाहच्छेद के अनुकल विज्ञान में च्यूति होती है । अतः उस पुद्यल में जिसमें संक्षिप्त पंचेन्द्रिय 
का अचार होता हे। (च्यूतिः संक्षिप्तपंचेन्द्रियप्रचारस्य प्रवाहच्छेदानुकूले विज्ञान भवति) 

[संक्षिप्त पर ७. अनुवाद पृष्ठ २०]। उपपत्ति उसको होती हे जो विपर्यस्तमति है 


था 


(३-१५) और यह सनोविज्ञान है। व्या ३२१, १८) 
९ अन्तरासव प्रतिसन्धिरपि उक्तरूपः--अर्थात्‌ प्रतिसन्विसासान्याद्‌ 


इति नोच्यते । [व्या ३२१, २०] 
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४२ डी. च्यूत और उद्भव, उपेक्षा वेदना के साथ।' 

च्युत शब्द और च्यूति का एक अथ है। उद्भव और उपपत्ति की एकार्थंता है। 

च्युति और उपपत्ति के समय मनोविज्ञान उपेक्षा अर्थात्‌ अदुःखासुखावेदना से संप्रयुक्त होता 
[१३२] है। यह वेदना पटु नहीं है। अन्य वेदनायें पटु हें और इसलिए उपपत्ति और नरण 
विज्ञान उनसे संप्रयुक्त नहीं होता क्योंकि इस विकल्प में यह स्वयं पटु होगा। 


नेकाग्राचित्तयोरेतो निर्वात्यव्याकृतढये। 
ऋमच्यतों पादनाभिहृदयेषु सनवच्युति:॥ै४३॥ 
अधोनसुरगाजानां मर्मच्छेदस्त्ववादिभिः। 

सम्पदः सिथ्यात्वनियता आर्यानन्तयंकारिणः ॥४४॥ 


४३ ए. एकाग्र और अचित्तक के लिए दोनों नहीं हें।' 

मनोविज्ञान में [मनोविज्ञान से और मनोविज्ञान के लिये] च्यूति और उपपत्ति होती हैं । 
किन्तु जिस पुदू्गल का चित्त ( - मनोविज्ञान) समाहित होता है उसके लिये च्युति नहीं है।* 
समाहित चित्त प्रथमध्यानादिभूमिक है। यह भूमि कामधातु के विसभाग है जहाँ च्यूति और 
उपपत्ति होती हेँ। दूसरी ओर यदि हम उस सत्व का विचार करें जो समापत्ति-भूमि में मृत 
या उपपन्न होता है तो उसका चित्त अवश्य समाहित नहीं होता क्योंकि समाहित-चित्त यल से _ 
निर्वत्त होता है। यह आभिसंस्कारिक हैँ। इसलिये यह सदा पटु है। समाहित चित्त अनुग्राहक 
भी है अर्थात्‌ इसका स्वभाव स्थिति के अनुकूल है । अतः यह प्रवाहच्छेद के अनुकूल नहीं है। 


्>छ् 


अचित्तक की भी च्यूति और उपपत्ति युक्त नहीं है। [विरोधसमापत्ति या असंज्ञिसमापत्ति 
में समापन्न पुदूगल, असंज्ञिसमापत्ति के विपाक में अवस्थित देव, २.४१ डी|। अचित्तक का 
घात शकक्‍य नहीं है। जब उसका आश्रय ( - सेन्द्रियकाय, ३-४१) विपरिणत (विपरिणन्तुम) 
होने लगता है--शस्त्र या अग्नि से या समापत्तियों के विपाकावेध की परिसमाप्ति सें---तव अवश्य 
ही आश्रयप्रतिबद्ध [और बीजभाव से अवस्थित] चित्त सम्मुख होकर पश्चात्‌ च्युत होता हैं। 


” उपेक्षायां च्यतोदभवों। 

” नेकाग्रचित्तयोरेतो--कथावत्यु, १५. ९; कोश, ८. १६. 

 भाष्य सें केवल इतना हें: [न समाहितचित्तस्थ च्युतिरुपपत्तिरवाँ] विसभागभूमिकत्वाद 
आशभिसंस्कारिकत्वादनुग्राहकत्वाच्च । [व्या ३२१, २६] द 
भगवत्‌ च्यूति के लिए चतुर्थ ध्यान से व्युत्थान करते हें, दीघ, २. १५६--नीचे प्‌ - १३४, 

!. नोढद--२ देखिये। 
नाप्यवित्तकस्थ। सोइचित्तक उपकन्तुं (मारयितृं) न शक्यतें (शस्त्रादिभि:)। यदा 
चास्पाश्रयों विपरिणस्तुम्‌ आरभते (शस्त्रेणाग्निना वोषऋषान्निरोधसमापत्तिम्‌ असंज्षिसमार्पत्ति 
वा समापन्नस्य असंज्ञिप्तससमापत्तोविपाकेडवास्थितस्थ विपाकावेध-परिसमाप्तें:) अवध्यम्‌ 
अस्थ तदानों तदाश्रयप्रतिबद्मम्‌ (८ आश्रये बोजभावेनावस्थितम्‌ ) चित्त सम्मुखीमूय 
प्रच्यव्तं। [व्या ३२१ ३३] होती 
इसका अर्थ यह है : “चित्त का संमुखीभाव होने पर चित्त की परिहाणि (> मरण) होती 
है”; अथवा “इस (पुद्गल) के चित्त के सम्मुख होने पर( - समुदाचार होने पर सम 
दाचये] इस पुद्गल को च्यूति होती है”; अथवा संमुखीभूय - संमुखीभाव्य [णि' का लोप 


का 


0 
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[१३३] अचित्तक की अवस्था उपपत्ति के भी युक्त नहीं है क्योंकि चित्तच्छेद के हेतु 


का वहाँ अभाव होता है, क्योंकि क्लेश के बिना उपपत्ति नहीं होती।' 


मरण-भव कुशल , अकुशल , अव्याकृत होता है। अहंत्‌ का 
४३ बी. निर्वाण दो अव्याकृत चित्त में होता हेँ।' 
अर्थात्‌ ऐयास्‍पिथिक चित्त में या विपाकज चित्त में । कम से कम उन आचार्यो के अनुसार 


जो मानते हैँ कि कामधातु में एक विपाकज चित्त उपेक्षा चित्त होता हैँ (४.४८)। किन्तु 
विरुद्ध मत के आचार्यो' के अनुसार (४ . ४७) ऐपयापथिक चित्त में निर्वाण का छाम नहीं होता । 


[१३४] अहंत्‌ का अन्तिम चित्त अवश्य अव्याकृत क्यों हूँ 7--क््योंकि इस प्रकार का 


चित्त परम अपटू' होने से चित्तच्छेद के अनुकूल हे अर्थात्‌ चित्त के आत्यन्तिक छेद के 
अनुकूल है।| 


मरण-काल में काय के किस भाग में विज्ञान निरुद्ध होता है ?--जब सकृंत्‌ मरण या च्युति 


खच्जि 


बडे 


कं 


करके, यथा कहते हें: “एक वात हे जो पत्तों को उग्ाती है, एक वात हे जो पत्तों को सुखातो 
है” ॥ अस्ति पर्णर्हों वातो5स्तिपर्णशुषघोउपरः; उणादि, २, २२ को दूसरों टीका ,,इस अर्थ 
के साथ : ... «चित्त का संमुखोभाव कर के पुद्गल च्युत होता ह। 

समापत्ति से अवच्छिन्न हो चित्त कंसे पुनरुपपन्न होता हे, इस पर २- अनुवाद . पृष्ठ. २१२ 
उपपत्तो त्ववुक्तम्‌ अचित्तकत्वम्‌। चित्तच्छेवहेत्वभावात्‌ विना च क्लेशेनानुपपत्ते।--यह 
व्याख्या का पाठ हे। छोचाव और परमार्थ इसका समर्थन करते हेँ।--शुआन्‌- 
चाह हित्वमावात्‌' पढ़ते हें 5 क्योंकि उपपत्ति के हेतु का अभाव हें। उनका पाठ 
म॑चत्तच्छेदहेत्वभावात्‌' नहीं हे (इससे कठिनाई होती हे) । 

३. ३८ में हमने देखा हे कि तद्भूमिक सर्वक्लेश से उपपत्ति होती हूँ (सर्वक्लेश्ञेहि तद्भूमिक- 
रुपपत्तिः प्रतिसन्धिबन्धो भवति) 

निर्वात्यव्याकृतदये । [व्या ३२२ २८] ५ 
मरण-चित्त कुशल, अकुशल या अव्याकृत होता है। चार प्रकार के अव्याकृत चित्त हैं : विषाकज 
ऐयॉपथिक, ज्ौल्पस्थानिक, नेर्माणिक (२-७१ बो, अनुवाद पृष्ठ. ३२२०)--अहंत्‌ का 
मरण-चित्त किस प्रकार का होता हे (वह चित्त जिससे वह निर्वाण में प्रवेश करते हूं, निर्वाति] 
इसका अवधारण होना चाहिए। 


श््ः 


विसूद्धि, २१२ के अनुसार बहुंत्‌ निबद्या, झयन, चंक्रमण ऐगयापय में मृत होता हे [अतः 


ऐ्यापथिक चित्त के साथ |॥ 

दुर्बेलत्वात्‌ -- परमाषद्त्वात्‌ 

भाध्य : तद्‌ हि. चित्तच्छेदानुकूलमू--दो चित्तच्छेद हें अप्रतिसन्धिक चित्तच्छेद--यह 
आत्यन्तिक छेद है, यथा जब मरण चित्त के अनन्तर अन्तराभव-चित्त नहों होता; सप्रतिसन्धिक 
छेद, यथा जब मरण-चित्त का अन्तराभाव-चित्त से प्रतिसन्धान होता हे। [चित्त-सन्तति जो 
जोवित को स्थिति के लिए हे उसका छेंद, पालि के अनुसार भवंग' का उपच्छेद]। इसे अन्तिम 
अवस्था में पर अर और अकछुश्लल भी हो सकता हें। 

ख्रियमाण अहंत्‌ ओर सामान्यतः किसी ख्नियमाण पुद्यल के चित्त के स्वभाव पर, कथावत्य, 
२२-३ | च्यूति 'पकतिचित्त' में होती है। यह कामघातु के सत्व के लिये कामावचर 
चित्त हे ।--दो प्रकार के जहुंत्‌ की च्यूति पर, कम्पेंडियम भूमिका 
पृष्ठ. ७५, 


- रे६०. ह .. 'अभिषर्मकोश 


 (सक्ृच्च्युति) होती है तो कार्येन्द्रिय मनस्‌ के साथ एक क्षण में निरुंद् होता है। 
४३ सी-४४ए. क्रमच्युति में अधोग, नृग, सुरग यथासंख्य पाक! नाभि, हृदय में च्यूत होता है।' 
अधोग' वह है जो अधःगामी है, जो अपायगामी भी है; नृग' वह है जो मनुष्यगामी है; 
सुर वह है जो देवगामी है। इन सत्वों का विज्ञान यथाक्रम पाद, नाभि, हृदय में संनिरुद्ध होता है। 
[१३५] अज' वह है जो पुनः उत्पन्न नहीं होता। यह अहंत्‌ है । उसका विज्ञान भी हृदय में 
संनिरुद्ध होता है। एक दूसरे मत के अनुसार यह शीष में संनिरुद्ध होता है।' 
विज्ञान का निरोध काय के अमुक अमुक भाग में कंसे होता है ?--क्योंकि इस भाग में 
कायेन्द्रिय का निरोध होता है।' [यह इन्द्रिय ही उसका आश्रय रह जाता है, ३.४१। इस 
इन्द्रिय से अरूपी और अदेशस्थ विज्ञान की वृत्ति प्रतिबद्ध है ।] का्येन्द्रिय का विनाश किसी प्रदेश 
में होता है । का्येन्द्रिय के विनाश से विज्ञान का निरोध होता है। जीवित के अन्त भाग में कार्येन्द्रिय 
का ईषत्‌ ईषतू निरोध होता है। अन्त में अमुक अमुक भाग में जहाँ अन्तहिंत हो इसका अन्त 
होता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता, यथा उष्ण प्रस्तर पर रखा जल क्रमश: अपचित होता है और 
किसी विशेष प्रदेश में अन्तहिंत हो निरुद्ध होता है। 
इस प्रकार कऋ्रमिक मृत्यु होती है। प्रायेण च्यवभान पुद्गल वेदनाओं से अदित होता हे जो 
मम का छेद करती हैं। द 
४४ बी. मर्मच्छेद जलादि से होता है।* 


” ऋम्रच्युतो पादनाभिहदयेषु मनरच्यतिः। 
अधोनुसुरगाजानाम्‌ न्‍ | 
सकृत्‌ और ऋमिक इस दो प्रकार की सृत्यु पर २. १५, अनुवाद . पृष्ठ. १३३, विभाषा' 
१९०, ३ ह 
जब सृत्यु किक होती है तब चल्ष, श्रोत्र, प्राण और जिव्हेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्दरिय, सुर्ेद्रिय, 
दुःखेन्द्रिय प्रथम अन्तहित होते हूँ। कार्येन्रिय, जीवितेन्द्रिय, सनस्‌ और उपेक्षेन्रिय शोष रह 
जाते है : इत चार इन्द्रियों का एक साथ निरोध होता है। 

. बील, कौटिया, ४१ सें महायान की एक गाथा के अनुसार भिन्न सचतायें हू । 

. अहँत्‌ के लिये शो, अनागत देव के लिये चक्षु, अनागत सनुष्य के लिये हृदय, अनागत प्रेत 
केलिये वंक्षण . . ..। इसकी परीक्षा कर के कि कौन भाग सब से अधिक काल तक उष्ण 
रहता हैँ मृत की भविष्य गति बतायी जा सकती है।. । 
बोद्ध होने के पूर्व बंगीश ने कपाल की सफलता के साथ परीक्षा की और जान लिया कि मत 
35ब को सनुब्यग॒ति, देवगति या अपायगति होगी। किन्तु अहंत्‌ के कपाल की परीक्षा कर वह 
कुछ न कह सका, (थेरगाथा को अर्थकथा, ३९५) 
अवदानशतक, १.५ में हम देखते हें कि उस गति के अनुसार जिसको वह भविष्यवाणी कहते 

हें ब॒द्ध के काय के है सें किरण प्रवेश करती हैं। [पाद में, जब वह अपायगति का 
भव्ध्यि कहते हैं ........] . 
कार्यत्द्रियस्थ तेषु निरोधातू--विज्ञान अरूपी होने से (अरूपितत्वात्‌) अदेशस्थ हूं किन्तु 
सेखियकाय इसका आश्रय है। [व्या ३२१, ८| | 
* भर्मच्छेदस्त्ववादिभि:। ि द द 
सर्म और ४०४ रोग पर विभाषा, १९०, १३ आदि; सडमंस्मृत्युपस्थान, ८, १--बोधि 
चर्यावतार, २.४१ (सर्मच्छेदादिवेदना) ््््ि के 3 
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काय के वह भाग मर्म! कहलाते हें जिनके उपघात से मृत्य्‌ू अवश्य होती हूँ। 
[१३६] जब अब धातु, तेजोधातु या वायुघातु अत्वन्त विक्षुब्ध होता है तब मर्मस्थान तीव्र 
वेदना से मानों तीक्ष्ण दस्त्र से छिन्न-से होते हें (छिद्यन्त्त इव )। जब हम कहते हें कि मर्मच्छेद होता 
हैं तो कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वह काष्ठ की तरह छिल्न होते हें। अथवा वह छिल्न 
इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह छिन्नवत्‌ हें, पुनः चेष्टा नहीं कर सकते (न पुनइचेष्टन्ते ) । 

पृथिवी थातु के क्षोभ से मर्मच्छेद क्यों नहीं होता ?--क्योंकि दोष केवल तीन हैं अर्थात्‌ 
पित्त, इलेष्म और वात और यह यथायोग अप्‌-तेजो-वायुधातुप्रधान हैँ । एक दूसरे मत के अनुसार 
क्योंकि भाजनलोक इन तीन धातु संवर्तेनियों से विनष्ट होता है (३. १०००) इसलिए मृत्यु भी 
इन तीन धातुओं से होती है।' 

देवपुत्रों के मर्मच्छेद नहीं होता। किन्तु च्यवनघर्मी देव में पाँच पूर्वनिमित्तों का प्रादुर्भाव 
होता है : १. उसके वस्त्र और आभरण से अमनोंज शब्द निष्क्रान्त होते हैं; २. उसके काय 
की प्रभा का अपचय होता है; ३. स्नान के अनन्तर जल के कण उसके झरीर में व्यासक्त होते 
हैं; ४. उसकी स्वाभाविक काय-लघुता के होते हुए भी उसका चित्त एक आलम्बन पर स्थिर 
होता है; ५. उसकी आँखों का जो निसर्ग से स्थिर हें उन्मेष-निर्मेष होता है, वह ल्लुब्ध होती हें 
और मृत्यु के पाँच निमित्त हें १. वसन क्लिष्ट होते हें; २. माल्य म्लान होते हैं. ३. कक्षों से 
स्वेद निकलता है. ४. काय से दुर्गन्‍्ध निकलती है; ५. देव की अपने आसन पर घृति नहीं 
होती ।' 


/ #एक्सपोजिटर” (पी .टी. एस), , १३२में उद्धत पालिविवृति : मरन्ति अनेनाति 
पस्मिन्‌ तालिते न जीवति त॑ ठान॑ मस्‍्म नाम। 

* इत्सिझ (तकाकुसु, १३१) एक सूत्र उद्धत करते हें जिसमें चार दोष परिगणित हूं : 
+८आऋष्-7 अर्थात्‌ वह दोष जो पृथिवी घातु के आधिक्य के कारण काय को गृर कोर 
अकर्मंष्य बनाता है” तथा इल्ष्मन्‌ (कफ), पित्त और वात--तकाकुसु ८7४-॥४ का 
अनुवाद गुल्म' दते हें; ध्वनिसाम्य से प्रायः यह हाब्द गृर या गोरव हें। (किन्तु 
प्रसिद्ध चतुर्थ दोष झोणित हे, जाली, ग्रंडिस, ४१)--त्रिदोष पर रीजतेडंविड्स स्टीड 
मिलिन्द, ४२, १७२ और सुमंगछ विलासिनी, १-१३३ का हवाला दे हुं; तकाकु सु 
को दीका, चुल्लवग्ग, ५. १४, १ महावम्ग, ६- १४, १ 

* देवों में मृत्य के पूवं निमित्त : विभावा, ७०. १६, एकोत्तर, २६५ १५, रत्नराशिसत्र . 
बील, कंटिता, ९७ में एक प्रभव उद्धृत हू जिसमें कुछ को वर्जित कर दोनों सूचियाँ 
मिला दी गई हूँ । इसमें की पूर्ण संख्या ५ हेँ,--झावादे, १. ४२५ 
(नैनूजिओ,) सें सात निमित्तों को सूची है : १. घादा (बृद्दी) की प्रभा अन्तहित 
होती है; २. पुष्प स्‍्लान होते हें; ३. वर्ण-परिवर्तन होता हे; ४. वस्त्र पर रजः 
कण; ५. कक्ष से स्वेद; ६. क्षीण काय; ७. वह अपने आसन पर घृतिलाभ नहीं 
करता। 
अन्यत्र दूसरी ही सूची मिलती हूँ : दिव्य, १९३: च्यवनघमिणो देवपुत्रस्थ पंच पूर्वनिमित्तानि 
प्रादुर्भवन्ति [यह शब्दशः उस वाक्य से मिलता हे जिसका अनुवाद लछोचाव में हमारी 
प्रथम सूची के सर पक के रूप में दिया हें] अक्लिघ्टानि वासांसि क्लिइ्यन्ति। अम्लानानि 


द, 


माल्यानि स्लायन्ति। दोगंन्ध्यम्‌ 


३६२ .. अभिषमेकोदश 


[१३७] जिन सत्वों की उपपत्ति, स्थिति और च्यूति होती है! उनको भगवत्‌ तीन 
राशियों में बाँटते हूँ : सम्यकृत्वनियत, मिथ्यात्वनियत, अनियत। 


४४ सी-डी . आये और आननन्‍्तर्यकारी नियत हेँ। पहला सम्यकत्व में और दूसरा मिथ्यात्व 
में नियत है।' द 

सम्यक्त्व क्या है ?--सूत्र के अनुसार राग, द्वेष, मोह का, सर्वक्छेश का अत्यन्त प्रह्मण 
[अर्थात्‌ निर्वाण|--आये कौन हें ?--जिसमें आयेमार्ग अर्थात्‌ अनाख्रव मार्ग की उत्पत्ति 
हुई है । आये, क्योंकि वह अकुशल से “दूर गया है” (आराद यातः), क्योंकि क्लेशों से अत्यन्तिक 
[१३८] विसंयोग (२.५४५डी, पृु० २७८) का उसको प्राप्ति-लाभ हुआ है।---आयें 
सम्यक्त्व नियत कैसे है ? क्योंकि वह आवश्य निर्वाण का छाभ करेगा ।--किन्‍्तु जो मोक्षभागियों 
का लाभ (६.२४ सी) करता है वह भी अवश्य निर्वाण का लाभी होगा। उसको सम्यक्त्व नियत 
क्यों नहीं मानते ?--क्योंकि वह सावद्य कर सकता है जिससे वह मिथ्यात्व में निय्त हो; अथवा 
यद्यपि वह वास्तव में सम्यक्त्व में नियत है तो भी उसकी निर्वाण-प्राप्ति में काल-नियम' नहीं हैं 
जैसा कि सप्तकृत्वःपरम (६.३४ए) आदि आये का काल-नियम होता हैं। 

मिथ्यात्व क्या है ?--नर॒क, तियंक्‌, प्रेतमति। जो आनन्तर्यकारी (४-६६) है वह अवश्य 
तरक में पुनरुपपन्न होगा। इसलिये वह मिथ्यात्व नियत हूं । 


अनियत वह हें जो न सम्यक्त्व नियत है और न मिथ्यात्व नियत है। वह नियत होता हैं या 
अनियत रहता है यह प्रत्ययापेक्ष है, यह उसके अनागत कर्मों पर निर्मर करता है। 


कार्येन (?) निष्कामति । उभाश्यां कक्षास्थां स्वेदः प्रादुर्भवति । च्यवनधर्मा देवपुत्रः स्व 
आसने धरति न लभते [यह हमारी दूसरी सूची है | ।--नागार्जुन के सुहल्लेख में यही सूची है, 
जे. पी. टी. एस. १८८६, १०० (जहाँ तीसरा निमित्त यह हैः काय का वर्ण कुरूप होता हैं: 
इतिवुत्तक ८८३ से तुलना कीजिये) । 

हम जानते हें कि ५ निमित्त देवों को विशेषित करते हैं: संस्वेद, रज, चक्षुनिमेष, छाया 
और भूमिस्पर्शं का अभाव (ब्लूम फील्ड, पाइवनाथ, बाल्दी मोर, १९१९, पृ० ५१ 
के हवाले देखिये) । न्‍ 

दिव्य, २२२ में मान्धाता शक्त से केवल चक्षुनि्ेष में भिन्न है। 

दुआन-चाडा में यह अधिक है: “जो अन्तराभवस्थ हें। 

* सम्यडः सिथ्यात्वनियता आर्यानन्तर्यंकारिणः। 

कोश, ४, ८० डी, अनुवाद १७७. 

एकोत्तर, १३, २०, दीर्घ, १३, २० महाव्युत्पत्ति, ९५, ११ 

दीघ, ३, २१७ तयोरासी, मिच्छत्तनियतो रासि, सम्मत्तनियतों रासि, अनियतो रासि, पुग्गल- 
पञ्ञत्ति, १३, केवल नियत और अनियत पुग्गल से परिचित है (पंच पुग्गला आनन्तरिका 
ये च मिच्छादिदिठका नियता, कोश, ५, अनुवाद पृ० १८, ४, पु० २०२); किन्तु धम्मसंगणि, 
१०२८ में तीन राशि हैं। [जैसा कि अत्थसालिनो, ४१५ और अनुवादक की टिप्पणी से ज्ञात 
होता हे। यह व्याख्यान अभिधमं के व्याख्यान से भिन्न हे |। 

अनियतों पर, नेत्तिप्पफरण, ९६, ९९ और अर्थंकथा। 

सस्यक्त्व का निर्देश ६, २६ ए (अनुवाद पु०, १८० टि० ४) में है। 
इस दाब्द का यह निर्वंचन आस्नाय के अनुक्ल है । 


तृतीय कोञस्थान : छोकनिददेश ३६३ 
हमने सत्वलोक का निर्देश किया है । अब हम भाजनलोक का निर्देश करेंगे। 


तत्र भाजनलोकस्य संनिवेशमद्न्त्यघ:। 
लक्षबोडद्कोद्ेधम्‌ असंख्य वायुमण्डलम्‌ ॥४५॥ 


४५. हम भाजनलोक का संनिवेश इस प्रकार समभते हेँ। नीचे १६ लक्ष योजन उद्वेघ के 
असंख्य वायुमण्डल हें।' 

[१३९| महासाहस्प लोकधातु (३.७३) के संनिवेश का हम निर्देश करेंगे। सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से (अधिपतिफल २.५८,४. ८५) ) नीचे वायुमण्डल की उत्पत्ति होती हुँ जो आकाञ् 
में प्रतिष्ठित है। इसका वेघन १६ लक्ष योजन (३.८८) हैँ; इसका परिणाह असंख्य है; यह 


* सबसे प्राचीन उल्लेख दीघ और मध्यमागम के सूत्रों में हे, विशेष कर दीघे, ३० में। सबसे 
अर्वाचीन सूत्रों में नंजियों, ५४९ (बींल का हिद्याई); और शास्त्रों में, नंजियों 
१२५७, लोक प्रज्ञाप्ति और कारण प्रज्ञाप्ति (बुधिस्ट कास्मालोजी में इनका विवरण हे) 
और विभाषा उल्लेख करते हैं ।--ऐसा प्रतीत होता हैं कि वसुबन्ध यहाँ इस सारे साहित्य की 
उद्धरणी करते हें।--सद्धमंस्मृत्युपस्थान (लेवी, फार द हिस्ट्री जव रामायन, जे ए एस 
१९१८, १ ), दिव्य, १७, (मान्धाता कौ विजय, ३२> नंजियों ६४३ आदि) हीनयान 
भी लोटस, ८४२, स्प. हार्डो, लोबेंडस एंड व्यूरीज १८८६। चीनी 
ग्रन्थ (दोनों यानों के), बील, १८७१ फोर लेक्चसे, द स्केमा जेंव द यनीवर्स इन 
जाजों, अलफाबेटस टिबेटनस १७७२. ग्ोगर्ली, सोलोन बड्धिज्म, १९०८, भाग २, स्प० 
हार्डो, लीजेंडस १०४ , हेस्टिंग्स एनसाइक्लोपीडिया अँव एथिक्स एंड रेलिजन्स, कास्मामोनी 
एंड कास्मोंलोजी (बृद्धिस्ट) ४. १२९-१३८, बी० सी० ला, हेवेन एंड हेल इन बृद्धिस्ट 
पसंपेक्टिव १९२५, सेने मेक गवने बद्धिस्ट कास्मालोजी (लंदन १९२३) नहीं देखी हूँ । 
तत्र भाजनलोकस्य संनिवेशम्‌ उद्यन्त्यघः 
धन्लि इच्छित) बुक है? 2 वन को पक्का 
। हैं? व ! [फु-कुआड ) अथवा सब 
निकायों को” फा-पाओ 9 
६3233 (प्रधानतः महायान ) के अनुसार वायुमण्डल के ऊपर ही स्वर्णमूमि हैं; अबमण्डल 
ऊपर। 
शुआन-चाड संनिवेश को स्थितिक्रम के अर्थ में लेते हें: भाजनलोक का ऐसा संनिवेद 
हैं: नीचे. ... . . यह अर्थ यक्त हें क्योंकि वायुमण्डल भमाजनलोक में संगृहीत है । 
परमार्थ का अर्थ कदाचित्‌ आधार हूँ। लछोचव का बर्य स्थान हूं। 
१.५ की व्याख्या में उद्धत सत्र का अनवाद बरनफ ने इंट्रोडकशन ४४८ में दिया हुं 
पृथिवी भों गौतम कुत्र प्रतिष्ठिता। पृथिवों द्ाह्मण अब्मण्डले प्रतिष्ठिता । अब्मण्डल भों 
कुत्र प्रतिष्ठितम। वायौ प्रतिष्ठितम्‌॥ वायुूर्भों गौतस कुत्र प्रतिष्ठितः। आकाओझे 
प्रतिष्ठितः। आकाझं भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठितमं। अतिसरसि मसहाब्राह्मण अतिसरसि 
महाब्राह्मण। आकाझं ब्राह्मण अप्रतिष्ठितम्‌ अनालम्बनम्‌ इति विस्तरः । 
दीघ, २. १०७ से तुलना कीजिये (पृथिवी कंपन पर) ; विंडिश, मार एंड बुद्ध ६१-अय॑ आनन्द 
महापठवी उदके पतिट्ठिता। उदक वातें पतिट्ठितम्‌॥ बातो आकासट्ठो होति।--इस वाद को 
नागसेन (मिलिन्द का पाठ इस प्रकार हें-वातो आकासे पतिटिठतो) मिलिन्द को बताते हें, 
६८ । वायुमण्डल के प्रभव पर, ३. ९० सी १; १०० ए-वी शुआन-चाड १६ ए के अन्त में ) । 
“-र-९३ सी ठि० में हम देखेंगे कि जब लोक विनष्ट होता हे तो रूप वहीं का वहीं रहता 
हैं। यह रूप आकाहधातु होगा, १-२८ 


इद्ड अभिषमंकोश 


कठिन है : यदि महानग्न' अपना वज्य उस पर प्रक्षिप्त करे तो वज्र दुर जायगा और वायुमण्डल 
की क्षति नहीं होगी। 


अपामेकादशो हेथं सहस्नाणि व विशतिः। 
अष्टलक्षोच्छयं पदचाच्छेषं भवति काञ्चंनम्‌ ॥४६॥ 


४६ए-बी. ११ लक्ष २० सहस्प्र उद्देध का अब्मण्डल।* । 

सत्वों के कम के आधिपत्य से वायूमण्डल पर संचित अभ्य का पात होता है, वष्यंधारा का पात 
होता है जिसका बिन्दु रथ की ईषा के बराबर होता है ।। इस जल का अब्मण्डल होता हैं। इस 
मण्डल का वेघन ११ लक्ष २० सहस्न योजन का होता हें। 

[१४०] ये जल पारव॑ से क्यों नहीं बह जाते ? ---कुछ कहते हें कि सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से जल की अवस्थिति होती है। यथा अपक्व भुकत अन्न और पीत पान पक्‍वाशय 
में नहीं गिरते। एक दूसरे मत के अनुसार वायु जल को समन्तात्‌ आस्थित करता है यथा तण्डल 
को कोष्ठ प्रकारवत्‌ आस्थित करता है (कुसूलन्यायेन, कोष्ठन्यायेन'।) 

परचात्‌ कर्माधिपत्य से समृत्यित वायु से क्षुब्ध होकर जल के ऊपर का भाग काञ्चनमय 
हो जाता है जैसे पक्‍व क्षीर की साढ़ी (शर) पड़ती है :' 

४६ सी-डी . परचात्‌ अब्मण्डल का उच्छुय ८ लाख योजन' से अधिक नहीं होता। शेष 
कांचन हो जाता है।' 


” शुआन-चाड और परमार्थ इस नाम को देते हैं; छोचव का अर्थ शरच्चच्धदास, १०२४ के 
अनुसार स्पष्ट नहीं हें; महाव्युत्पत्ति, २५३ देखिये; कोश ७.३१, पृ०७३,टि०४; विभाषा, ३०,९ 
* अपामेकादशोहेधम्‌ सहलाणि च विशतिः। द 
” लोचव के अनुसार ईबाधारामात्रा वष्यंघारा' हे (कास्मालोजी पृ. ३१७, नोठ, विविध 
तिब्बती संस्करण, लोक प्रज्ञाप्ति आदि देखिये )--ईष/ हल के दण्ड को कहते हैं; परमार्थे का 
अनुवाद बड़ा दण्ड, किन्तु शुआन-चाडहः गाड़ी का अक्षाप्र--ईवा एक माप भी है 
(शुल्बसूत्र, मोनियर विलियम्स) द 
प्राग्वर्बा पर नीचे ३. ९० सी, संयुक्त, ३४ ७ (ऊपर पृ० १० में उद्धत) (ईषाधार अन्न की 
वर्षा); शिक्षासमुच्चय, २४७: अश्च के ३२ पटल लोक को आच्छादित करते हैं। ईषाघार 
देव ५ अन्तःकल्प तक बसरते हेँ। इसी प्रकार गज प्रमेह, अच्छिन्नधार और स्थूलबिन्दुक। 
[पितापुत्र समागम ८ रत्नकूट, १५, लेवी, जे ए एस १९२५, १. ३७ के अनुसार |--बिंडल 
ईषाधार दामक एक नागराज का उल्लेख करते हें, महाव्यत्पत्ति, १६८, २४] 
द॒ुआन-चाडः के अनुसार--३-४७ में हम देखेंगे कि अव्मण्डल का तिर्यक्‌ १२०३४५० 
योजन है। अतः यह भेरी सदृश है। यह लगभग उतना ही ऊँचा है जितना की-चौड़ा है। 
यह प्रतिष्ठित कसे होता है ?--विभाषा, १३३ का यह निर्देश है। इसके अनुसार अन्य वादियों 
का भत हे कि अब्प्रण्डल की चौड़ाई वायु मण्डल की तरह अप्रमेय है । 
पक्वक्षोरशरीभावयोगेन--व्याख्या में इस समासान्त पद का विग्रह है--दीघ, ३- ८५ की 
उपसा देखिये: सेय्यथापि नाम पयसो तत्तस्य निब्बायमानस्यथ उपरि सत्तानक होति. . . . 
अष्टलक्षोच्छुय॑ परचाच्छेष॑ भवति काञ्चनम्‌। 
शिक्षा समुच्चय, १४८ सर्वास्तिवादियों के आगम को उद्धुत करता हैः कांचन संडल पर 
जस्ब॒दीप, ८४००० योजनभूमि, प्रतिष्ठित है ।--[कांचनम्ण्डल को कांचन वज मण्डल 
कहते हूं, बोधिचर्यावतार, ६. १|--कोश में ८०००० है, ३, ५० बी देखिये। 
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अतः अब्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छूय अष्टलक्ष योजन रह गया हैँ कांचनमयी भूमि होती 
हैँ जिसका वेघन तीन लाख २० सहल्न योजन हैं । 


तियेंक्‌ त्रीणि सहत्नाणि साथ शतचतुष्टयम्‌। 
लक्षद्वादइशक॑ चेव जलकांचनमण्डलम्‌ ॥४७॥ 
समन्ततस्तु त्रिगु्ण तत्र मेरुयगन्धरः। 
ईषाधघरः खदिरकः सुदर्शन गिरिस्तथा ॥४८॥ 
अइवकर्णों विनतकों निर्मिघरगिरिस्ततः। 

दोपा बहिइ्चक्रवाड: सप्त हेमाः स आयसः ॥४९॥ 
चत्रत्नसयों मेरुजलेड्शीति सहस्के। 

मसग्न ऊर्व जलान्मेरुमृंयोड्शीतिसहर्नकः ॥५०॥ 
अर्घार्ध हानिरष्ठासु समोच्छूषधनादच ते। * 
सीताः सप्तान्तराष्येषामाद्याशीतिसह॒ल्िका ॥५ १॥ 
अभ्यन्तरः समुद्रोड्सो त्रिगण: स तु पाइवतः। 
अर्धा्घिनापराः सीता: शेष॑ बाह्यों महोदधिः॥५२॥ 


४७ ए-४८ ए. जल और काज्चन मण्डरू तियंक १२ लाख ३ हजार ४५० योजन हें; 
समन्ततः इसका तिगना है । 

इन दो मण्डलों का समान परिमाण हैं । 

परिमण्डल कांचतमयी भूमि पर जो इस प्रकार अब्मण्डल पर प्रतिष्ठित हैं, 
४८ बी-४६ सी . मेरु यू गन्धर, ईपाघर, खदिरक, सुदर्शन गिरि, अश्वकर्ण, विनतक, निर्मिधरगिरि 
हैँं। उसके बाद द्वीप हैं। वाहर चक्रवाड हैं।' 


* तियंक्‌ त्रीणि सहज्नाणि साथ शतचतुष्टयम्‌। लक्ष द्वादशकं चेद जलकांचन मंडलम्‌॥ सम- 
न्ततस्तु त्रिगुणम्‌ 
समन्‍्त परिक्षिप्त का प्रमाण तियंक प्रमाण का तिगुना है: सर्वस्य परिमाण्डलस्थ इयं स्थिति- 
येंद्‌ अस्थ त्रिपक्षमानस्‌ (त्रिगुणमेव) समन्‍्तपरिक्षिप्तस्थ प्रमाणम्‌ । 
* तत्न सेस्युंगन्धरः। 
ईबाघर: खदिरकः सुदर्शनगिरिस्तथा ॥ 
अदहवकर्णों विततको नि्मिधरग्रिरिस्ततः । 
दीपा बहिश्चक्रवाड: 
अत्य सालिती (पृ० २९७ आदि ) की पौराण' गायाओं में मण्डलों' के तिर्यक का प्रमाण यहो 
हें और उसका परत तथा द्वीपों का विदरण लगभग वसुबन्धु के विवरण से सिता है। किन्तु 
अनेक मेंद हें जो अन्य ग्रन्थों से तुलना करने पर और भी बढ़ जाते हें। 
ब्रनफ लोठस, हापकिन्स, साइथोलाजिकल एसपेक्टस अँद ट्रीज एंड माउंटेन्स इन 
दी ग्रेट एपिक, जें ए ओ एस ३०. ३६६, बेबिलोनियन ओरिजिन- कारपेंटर इन 
मेलाँज़ सी० एच टाय, ७२) 
नेमिजातक, ५. १४५ (जातक, ६- १२५); अत्बसालिनी, २९७; स्पेंस हार्डो, लोजेंडस ८१. 
रेमूसा, जनेंल द सावाँ १८३१, पु० ६००, बील, कटेना ४२; 
दिव्यावदान, २१७ में पव॑तों का वहीं क्रम हें जो कोत् में हैं। 


३६६ द अभिधरंकोशं 


कांचनमयी भूमि पर £ महापवंत प्रतिष्ठित हें। मध्य में मेरु हेँ। मेरु के चारों ओर 
अन्य ७ पर्वत चक्राकार हे। निर्मिधर बाह्य नमि हें जो मेरु और अभ्यन्तर के ६ भिति-पवंतों को 
परिक्षिप्त करता है । इस कारण इसका यह नाम' हैे। निर्मिधर के बाहर द्वीप हें। सब को परि- 
क्षिप्त कर चक्रवाड हे। इसे चक्रवाड इसलिए कहते हे क्योंकि यह चतुद्वीपक लोक धातु को 
परिमण्डलित करता हैं और उनको चक्र का आकार देता है। 
[१४२| ४६ डी-५० ए. सात पर्वत सुवर्णमय हे, अन्तिम अयोमय है, मेरु चतूरत्न 
मय हैं।' 
यूगन्धर और ६ पर्वत जो उसको सम्रन्ततः परिक्षिप्त करते हें सुवर्ण के हँ। चक्रवाड 
अयोमय है। मेरु के चार पार हे जो उत्तर से पश्चिम यथासंख्य सुवर्ण, रूप्य, वैडूयं और स्फटिक 
के हैं ।-- इन द्रव्यों में से प्रत्येक अपने अपने आकाश प्रदेश को अपना वर्ण प्रदान करता है।' मेरु 
का जम्बूद्वीप-पाइर्व बेड्यमय है। अतः हमारे लिए आकाश बेड़्यंसद्श है। 
.... किन्तु मेरु के विविध द्रव्यों का क्‍या प्रभव हूँ ?--कांचनमयी भूमि पर जो जलपात हुआ 
हैँ उसके गर्भ में नाना प्रकार के बीज हैं।' बहुविध प्रभाव के वायु से वह अन्तहिंत होते हें और 
भिन्न रत्नों को अवकाश देते हें। इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रत्न हो 
जाता और भिन्न रत्नों को अवकाश देते हु । इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रत्न 
हो जाता हैँ । जल हेतु है, रत्न हेतु से भिन्न कार्य है। इनका युगपद्भाव नहीं है। यह सांख्यों के 
परिणाम" से भिन्न हेँ। 
प्रिणाम से सांख्यों का क्या अभिप्राय है 7--वह मानते हें कि एक द्रव्य (धर्मिन) 
में धर्मों की उत्पत्ति और निवृत्ति होती हैँ ।--इस वाद में कहाँ अयुक्तता है १--हम 
यह नहीं मान सकते कि द्रव्य नित्य अवस्थित रहता हैँ और उससें धर्मान्तर की निवृत्ति 
पर धर्मान्तर का प्रादुर्माव होता हूँ ।[--किन्तु सांख्यों का यह मत नहीं है कि धर्मी 
धर्मों से पृथक हें। उनका कहना है कि जब एक धर्म का परिणाम होता हैँ तब यह विविध 
[१४३] स्वभाव का आश्रय होता है। इस धर्म को वह धर्मी कहते हेँ। दूसरे शब्दों में 
परिणाम द्रव्य का अन्यथा-भाव मात्र है। यह वाद भी मान्य नहीं हो सकता। क्‍यों ?--क्योंकि 


महाव्युत्पत्ति, १९४, घममसंग्रह, १२५, महावस्तु, २.३००, शिक्षासमुच्चय, २४६, अत्यसालिनी, 
२९८ और जातक, ६. १२५ का क्रम भिन्न है। 

ये जातक के ७ परिभण्ड पव॑त हें । क्‍ 

तेन चतुद्दीपषकइ्चक्रीकृतः: (- चक्राकारतां गमितः)। अतएवं चक्रवाड इत्यच्यते। 

सप्त हंसाः स आयसः - चत्रत्नमयो मेरुः 

लेवी, रामायण, ४५. 

नानाविधबीजगर्भ, अर्थात्‌ व्यास्या के अनुसार नाना प्रकार सामथ्यंयक्त. 

बहुविध प्रभाव भिन्नेर्वायुभिः 

२. र२े६ सी-डी, है, १०० ् ४, ४, प्‌० २०, २२, ४. २६, पृ्‌० पे, ७. १३ ए, पृ०३८- 
न हचवस्थितस्य द्रव्यस्थ धर्मान्तरनिवत्तो धर्मान्तरप्रादुर्भावः:।--अर्थात्‌ न हचवस्थितस्य 
रूपरसादयात्मकस्य क्षीर निवृत्तो दधिजन्म, हम यह नहीं मान सकते कि रूप, रसादि वहीं रहते 
हैं कितु दुग्घ की निवृत्ति पर दधि का प्रादुर्भाव होता है। 


हमे लग एए॑. हल थे २0. ४ «६ 39 
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यह अपूर्व युक्ति हैँ, यह स्ववचन-विरुद्ध हैं । आप मानते हें कि वह (कारण) यह (कार्य) हे 
और यह वेसा नहीं है।' 

सुवर्ण, रूप्य, रत्न और भूमि जो इस प्रकार उत्पन्न होते हेँ सन्निषतित होते हें और 
कर्माधिपत्य से उत्पादित वायु से इनका समुदाय होता हैँ। यही पव॑त और द्वीप हें। 

५० बी-५१ बी. मेर ८०,००० योजन जल में मग्न है और ८०,००० योजन जलू से 
ऊध्वे हैं । अन्य आठ परवव॑तों में अर्ध अघ॑ की हानि होती हँ। पव॑तों का उच्छाय और घन 
सम हें।' 

पर्वत कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित हें और ८०,००० योजन तक जल में निमग्न हें। मेरु 
इतने ही योजन जल से ऊर्ष्व हैं और इसलिए १ लाख ६०,००० योजन जल में मम्न और जल 
से उच्छित है। यूगन्धर ४०,०००, ईषाघर २०,००० योजन जल से उच्छित है । एवमादि यावत्‌ 
चक्रवाड जो ३१२३ योजन उच्छित है । जितना वह जल के ऊपर उच्छित है उतना ही परव॑तों 
का घन हुँ। कारिका में घन शब्द का अर्थ चौड़ाई हे । 

भ १ सी-५२ सी. पव्व॑तों के अन्तराल में सात सीता हेँ। इनमें से प्रथम ८०,००० 
योजन हैं। 

[१४४]---यह आशभ्यन्तर समुद्र हूँ । बाह्य पाइवंत: इसके ३ >( ८०,००० के चार पाइर्व हूं 
अन्य सीताओं की अर्घ अर्थ हानि है ।--झष बाह्य महोदधि हेँ। यह तीन लक्ष २२ सह 
योजन हू ।* 


९ तदेवेदम्‌ न चेदं तथा। आप को पूर्वोत्तर क्षणों का (दुगघ. . . .दथि) अन्यवात्व इष्ट हूँ। 
अतः कोई परिणाम नहीं है, एक हो वस्तु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गमन नहीं हे 
क्योंकि जिनका अन्यथात्व हूँ उनका अन्यत्व हे जसे देवदत्त और यज्ञदत्त का। 

* जलेज्लीतिसहसत्नरके। 
मग्न ऊध्व॑ जलान्मेरुमयोह्शीतिसह्नकः ॥ 
अर्धा्घहानिरष्टासु समोच्छायघनाइच ते। 
सद्धमंस्मृत्युपस्थान में (लेबी,रामायण, ४६) यथा अत्यसालिनों (२९८ ) में मेरे ८४००० 
ऊध्व है। 

१ उसुबन्ध्‌ महाचक्रवाड का उल्लेख नहीं करते, महाव्युत्पत्ति, १९४, १२, लोटस ८४२, घम्म- 
संग्रह, १२४, और टि०, पु० ६५, डिक्शनरी अँव सेंट पीटसंबर्गं--बील ४५ के चक्रवाड 
का उच्छाय ३०० योजन है। अत्वसालिनी (२९९) में चक्रवाड ८२००० जल में मब्त है, 
८२००० जल से ऊध्वें हे । 

! सीताः सप्तान्तराष्येबामाद्याशीति सहल्तिका॥ 
आस्यन्तरः समुद्रोष्सो त्रिग॒ण: स तु पाइवतः। 
अधर्धिनापराः सीताः शोष॑ बाह्यो महोदधि:॥ 
लक्षत्रयं सहल्नाणि विज्वतिद्दं च 
शुआन-चाझर इस संस्करण का झोघ करते हेँ। यह काफो कठिनाइयाँ पैदा करता है: “पर्वतों 
के अन्तराल में [अर्थात्‌ मेरु, यूगन्धर . . . . . चक्रवाड के अन्तराल में! ८ समृद्र हें। पहले 
सात आसम्यन्तरिक (समुद्र) हें । पहले आयास का ८०,००० हूँ और चार पाह्वाँ में से 
प्रत्येक के बाह्य परिधि का विस्तार त्रिगुण हे। अन्य ६ में आधा आधा छास होता जात 
हे | ८ र्वाँ 8 । प्मद्र हुँ और डे२१००० योजन है हर 
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मेरु से लेकर निमिन्धर तक पव॑तों के अन्तराल में सीता हैं।' इनमें अष्टांगोपेत जल भरा 
है : यह जल शीतल, अच्छ, लघु, स्वाढु, मृदु, निष्पूतिगन्धिक हे। यह जल पीने में कुक्षि या 
कण्ठ को बाधा नहीं पहुँचाता।' द 

मेरु और यूगन्धर के अन्तराल में पहली सीता है। इसका आयाम ८०,००० योजन है। 
युगन्धर के तीर से बाह्य पाइवंत: गणन! कर प्रत्येक पार त्रिगुण हे अर्थात्‌ २ छाख ४० हजार 
योजन आयाम हें। 

अन्य सीताओं का आयाम आधा २ घटता जाता हे : यगन्धर और ईर्षाधर के अन्तराह 
की दूसरी सीता का आयाम ४० हजार योजन' है; इसी प्रकार यावत्‌ सातवीं सीता जो विनतक 
और निमिन्धर के अन्तराल में है और जिसका आयाम १२५० योजन है। पारव्व के परिमाण 
की गणना में कोई कठिनाई नहीं है। | ्््ि क्‍ ह 

[१४५] सात सीता आम्यन्तरिक समुद्र है। शेष अर्थात्‌ निभिन्धर और चक्रवाड के अन्तर 
में जो जल हैँ वह बाह्य महोदधि हे। यहु लवण जल से भरा है; इसका आयाम ३ छाख ४० 
हजार योजन है । 

द लक्षत्रय॑ं सहल्लाणि विशतिद्दे च तत्र तु। 
जम्ब॒द्ीपो हिसाहखस्त्रिपाइवं: शकठाकृतिः ॥५३॥ 


* कारिकाओं की जो अधूरी पाण्डुलिपि मिली हे उसका पाठ सीता है ।-- शौतल' कहीं नहीं 
मिलता ।--लोचव ४सात सरोवर जिनके जल में कोमल लहरें उठती हैं मानों वायु के 
संगीत पर नृत्य करते हूँ” (दरच्चन्ध्रदास) । 
जातक ५४१ के नायक मेरु को समन्ततः परिक्षिप्त करने वाले सात पदतों को देखते हें (सत्त 
प्रिभण्डयब्बते )। ये पर्वत सीदा ताम के सहासमुद्र के अन्तर में है (सौदान्तरे, सीदामहा- 
समुहस्स अन्तरे)। इस समुद्र को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जल इतता सूक्ष्म 
(सुखुम) है कि यह मयूर के एक पक्ष को भी वहन नहीं कर सकता: यह डूब जाता हें 
(सीदति) (जातक, ६. १२५)--३-५७ से तुलना कौजिये। द 

* व्याख्या में अष्टांगसंग्रह का इलोक हे: 
शीतलाच्छलघुस्वादुमुदु निष्पृतिगन्धिकम्‌। 
पीठ न बाघते कुक्षि न कण्ठ क्षिणोति तज्जलम ॥ द 
दिव्य, १२७, १९--सुखावती के कद के जल के ८ गण, बील, कटेता, ३७९ में; बील शुआन्‌- 
चाडः करण्ड कूद (बील, शुआन-चाडः २. १६५, १. १० भी देखिये) कक 

* आचार्यों का ऐकमत्य नहीं है। हसने देखा कि अब्सण्डल और काञचन मण्डल का तिर्य 
१२०३४५० है। दूसरी ओर चक्रवाड नाम इसलिये है क्योंकि यह चतुर्द्ीपक लोकघातु को, 
समन्ततः चक्राकार सें घेरा हे। यदि ऊपर दी हुई संख्याओं को जोड़ें (४०००० मेरु का आधा 
प्रथम सीता ८००००, युगन्धर ४००००, दूसरी सीता २००००... .. . ) तो हम पाते है 
कि चक्रवाड कांचनमयी भूमि के तट पर नहीं प्रतिष्ठित हे। अतः कुछ वादियों का विचार 
है कि बाह्य समुद्र जो निमिन्धर और चक्रवाड के अन्तराल में है ३३३२८७,५० योजन 
होगा (बील, पृ० ४६ में ३२२३१२ हे) ।--किन्तु दोष का दो तरह से परिहार हो सकता 

: यातो हम यह सानें कि चक्रवाड तट पर विन्यस्त नहीं हे और यह अब्मण्डल 

नहीं कितु कांचनमयी भूमि के ऊध्वंभाग को चक्राकार घेरे है, अथवा हम यह माने 

कि पव॑तों के इस वर्णन को कि “यह उच्छाय और घन में समान हैं” (३. ५१ बी) अक्षरत्नः 

न लेना चाहिये। पवंतों के तट अत्यन्त छिन्च नहीं होते (अत्यन्तच्छिन्नतद)॥। 
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साध त्रियोजनं त्वेक प्राग्विदेहोष॑चन्द्रवतु। 
पादवेत्रयं तथास्थेक सार्व त्रिशतयोजनम्‌ ॥शड॥ 
गोदानीय: सहर्नाणि सप्तसार्धानि मण्डलः। 
साथें हे सध्यमस्याष्टों चतुरत्र: कुरः समः ॥५शा। 


५३ बी-५५ डी . वहाँ जम्ब॒द्दीप है। इसके तीन पाइव २००० योजन के हेँ। यहु झकट की 
आकृति का है। एक पाइव ३३ योजन का हें, वहाँ प्राग्विदेह हैँ, यह अधंचन्द्र के समान हेँ। इसके 
तीन पार्दर्व जम्बु के समान हें और एक ३५० योजन है। वहाँ गोदानीय हेँ। यह ७,५०० योजन 
है, मण्डलाकार है, तिर्यक्‌ २,५०० है। वहाँ कुरु हैं। यह्‌ 5,००० है, चतुरत्त और सम हैं।' 

बाह्य समुद्र में मेर के चार पाहवयों के अनुरूप चार द्वीप हें । 

१. जम्ब॒द्वीप के तीन पाइवे २,००० योजन के हें, एक पाइवे ३३ योजन का हेँ। इसलिए 
इसकी आक्ृति शकट की है।' मध्य में कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित वजद्बासन' हूँ जिस पर 
बोधिसत्व अपना आसन वज्बोपम समाधि (६.४४ डी) के साक्षाक्‍्ततार के लिए केते हें 
और बहँत्‌ तथा बुद्ध होते है। कोई दूसरा श्रदेश, कोई दूसरा आश्रय बोधिसत्व की 
[१४६] वजोपमसमाधि को सहन करने में समर्थ नहीं है । 

२. पूर्व विदेह की आकृति अर्धंचन्द्र की है। इसके २००० योजन के तीन पाश्वे हें। अतः 
इनका परिमाण वही है जो जम्बू के दी्व पाइवों का है और एक पारवे ३५० योजन का है। 

३. गोदानीय जो मेरु के पश्चिम पादव के सन्मुख हे चन्द्र के समान मण्डलाकार हैँ। यह 
(पाइवंत:) सात हजार ५०० योजन हूँ; मध्य में २५०० हूँ। 

४. मेरु के उत्तर पाव्व के सन्‍्मुख कुरु या उत्तर कुरु है। इसकी आकृति आसन की है। 
यह चतुरख्र है। इसका प्रत्येक पाइव २००० योजन है। पादवेतः यहूं ५,००० है। यह कहने से 
कि कुरु सम है कारिका यह सूचित करती हैँ कि चारों पाइवों का परिमाण एक है। _ 

जैसा द्वीप वैसी वहाँ नित्रास करने वाले मनुष्यों की आकृति होती हैं।* 


* तत्र तु। 
जम्ब॒द्ीपो दिसाहसस्त्रिपाद्वं: शकटाकृतिः ॥ 
साथ त्रियोजन त्वेकम्‌ प्राग्विदेहोष्धंचन्धरवत्‌ । 
पाइवंत्रयं तथास्येक॑ साथ त्रिशतयोजनम्‌ ॥ 
योदानीयः सहस्नाणि सप्त सार्धानि मण्डलः। 
साधें दें मध्यमस्याष्टो चतुरत्न: कुछ: समः॥ 
१ शकट की आकृति, दोघ, २. ३५२ देखिये। 
४ वज्यासन, ४. ११२ बी, अनुवाद पृ. २३१ टि०। कौओकूगा सी-यू-को, वाटरस, २. है१४ 
“ उद्धृत करते हें; शरच्चन्द्रदास, ७५१ फूशे, इकानोग्रेफी २. १५-२१, बीछ कठेना २१. 
* कहते हे कि इस द्वीप में चक्षु शब्द सुनता है, श्रोत्र वर्णादि देखता हुँ । 
* उत्तर कुरुओं अं० (हाइपरबोरिअन्त) पर, ३े- ७८, ८५, ९०, ९९ सी, ४. ४३, ८२, ९७, 
बील कटेत। ३७. हेस्टिग्स ३. ६८७ । | 
* व्याख्या में एक रोचक सूचना हूँ भूमिवज्ञात्‌ सत्वानां वेचित्यम्‌ हिमवद्‌ विन्थ्यवासिनां 
किरातशबराणां गौरद्यामते--मूमिवश सत्वों का वेचित्र्य होता हैँ। हिसवत्‌ के निवासी 
अर्थात्‌ किरात गौर होते है। विन्ध्यवासी अर्थात्‌ झ्बर कृष्ण होते हूँ।--र००० द्वोपों 
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देहा विदेहाः कुरवः कौरवाइचामरावराः। 
अष्टी तदन्तरद्वीपा: शाठा उत्तरमन्त्रिणख: ॥॥५६।॥। 


५६. ८ अन्तर द्वीप हे : देह, विदेह, कुद, कौरव, चामर और अवर चामर, ज्ञाठ और 
उत्तरमन्त्रित्‌ । 

[१४७] इन द्वीपों के नाम वहाँ. के निवासियों के नाम पर हेँ। देह और विदेह पूर्व 
विदेह के पाइव॑ में है । कुर-कौरव उत्तर कुरु के पाइवे में हैं। चामर और अवचामर जम्बुद्वीप के 
पाइव में हे। शाठ और उत्तरमन्त्रिन्‌ गोदानीय के पाइव॑ में हैं। 

इन सब द्वीपों के निवासी मनुष्य हैँ। एक मत के अनुसार* इनमें से एक में (अर्थात्‌ चामर 
में) सदा राक्षस निवास करते हें। 


इहोत्तरेण कीटाद्रिनवकाद्धिमवांस्ततः । 
पञ्च.दाद्‌ विस्तृतायामं सरोछर्वाग्गन्धमादनात्‌ ॥॥५७॥ 


५७. यहाँ नौ कीटादिियों के उत्तर में हिमवत्‌ है । उसके परे किन्तु गन्धमादन पव्व॑त के 
इस ओर ५० योजन आयाम का गम्भीर सरोवर है।' 

इस जम्ब॒ुद्वीप में उत्तर की ओर जाकर तीन कीटठाद्वि मिलते हे (इनको कीटाद्रि इसलिए 
कहते हे क्योंकि इनकी कीट की आकृति है); तब तीन और कीटाद्िि मिलते हें, पुनः तीन 
अन्य । अन्त में हिमवत्‌ है । 


के सनुष्यों की मुखाकृति पर सेकी श्रंगम सुत्र, २ बी ११ का उल्लेख करते हैं; लेवो रामायण 
४७ में सद्धमंस्मति भी देखिये। 

देहा विदेहा: कुरवः कौरवाश्चामरावरा:। 

अष्टो तदन्तरद्वीपाः श्ञाठा उत्तरसन्त्रिणः॥ 

महाव्युत्पत्ति, १५४. 

विभाषा, १७२, १३--अन्तर द्वीप के चारों ओर ५०० छोटे द्वीप हें । इनमें सनुष्य या अमनुष्य 
निवास करते हें या यह नि्जन हें. .. .। आरम्भ में मनुष्य आर्यभाषा बोलतें थे। बहुत 
बाद जब उन्होंने पान भोजन किया उनमें वेचित्य उत्पन्न हुआ और शाठच्य की वृद्धि से अनेक 
भाषायें हो गईं। ऐसे भी मनुष्य हें जो बोलना नहीं जानते।. . . . . . 

बील केटोना ३४ में दीर्घ, संघभद्र (न्यायानुसार) आदि के अनुसार ४ महाद्वीप और ८ 
अन्तरहोयों के सम्बन्ध में अनेक सूचनायें हे ।--संघभद्र के अनुसार देहू, विदेह, कुरु और 
कौरव निर्जन थे। 

विभाषा, दूसरा मत (“लव विभाषा शास्त्र”, बील कंटोना ३५) 

इहोत्तरेण कीट द्विनवकाद्धिसवांस्ततः। 

पंचादद वि [ | सरोश्वग्गिन्धमादनात्‌ ॥ 

गन्धमादन आदि पर्वेत, हापकिन्स; एपिक साइथाछोजी ९. . | 
लोच्‌व, परमार्थ और शुआन-चाडः कीटादि का अर्थ क्ुष्णपर्वत! करते हैं।--कितु 
परमार्थ में एक विवृति हे: “इन्हें कीटाद़ि कहते हें (१. व्यास्या १४२) क्योंकि ये अनुन्नत 
समतल हूँ।” व्याख्या में कीठाद्ििववकात्‌ की यह विवृति है ः कीटाइतीनाम्‌ पवतानों 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश रा ३७१ 


इसके परे, किन्तु गन्धमादन के इसी ओर अनवतप्त सरोवर हूँ जहाँ से चार बड़ी नदियाँ 
गंगा, सिन्धु, वक्ष्‌ और सीता निकलती हें । यह सरोवर जो ५० योजन चौड़ा 
[१४८] और गम्भीर है अप्टांगोपेत जल से व्याप्त है। केवल वेही मनृष्य वहाँ जा 
सकते हें जो ऋद्धियों से समच्वागत हें।। इस सरोवर के निकट जम्बु वृक्ष हैं। हमारे द्वीप का 
नाम' जम्बु द्वीप या तो जम्बु-वृक्ष पर हुँ या जम्बु वृक्ष के फल पर हैं जिसे भी जम्ब्‌ 
कहते ह। 

नरक कहाँ हैँ और उत्ते परिणाम क्‍या हूँ ? 


अधः सहस्नदिशत्या तन्मात्रोध्वीचिरस्य हि। 
तदृध्व सप्त नरकाः सर्वेष्ष्टो घोडझोत्सदाः ॥४५८॥ 


' विभाषा, ५,६--न्ञान प्रस्थान कहता हे कि जस्बुद्वोप में ५ बड़ी नदियाँ हूँ: गंगा, यम॒ना, 
सरय्‌ (सरभू्‌ ) अधिरवतो, सही, (यह पालि पिटक की सूची है) / जब भदन्‍्त कात्यायनी-पुत्र 
ने इस ज्ञास्त्र को व्यवस्थापित किया तब वह पूर्व में थे। यही कारण हैँ कि उदाहरण के लिये 
उन्होंने उच नदियों का उल्लेख किया जिनसे पूर्व के लोग परिचित थे। किन्तु वास्तव में 
जम्बुद्ीप में चार बड़ी नदियाँ हें जिनमें से प्रत्येक की चार उपनदियाँ हें। (इस बचन में 
चार सहानदी ओर १६ क्षुद्रनदियों का उल्लेख हँँ। इसके शोष भाग का अनुवाद और 
उसकी टोका एस लेवी, रामायण का इतिहास पृ० १५०-१५२ में हैं| 
पालि साहित्य और मिलिन्द की नदियों पर रोज डेविडस--मिलिद, १ पृ० ११.४ और 
दसिएवोल. मिलिन्द २३० (बोई एफ ई ओ १९२४) । 
बलु या वंक्षु और बोद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के चक्षु और सुचक्षु पर दे० लेवो, वही, महा- 
व्युत्पत्ति, १६७, ८०, अ इट्रेल १९४, हापकिन्स, सक्रेड रिवर्स अब इंडिया २१ैड 
बाटसें१.२९३ जे ए एस. १९१४, २४०९; स्सिय २६२-वक्षु ञज कसतस हे यह 
रेमूजा ने सिद्ध किया हे। 
सीता पर लेवी, वही पृ: १३९ ( > तारीम ), मिनथेव, पाली ग्रामर १० ९ में प्लिनो ३१-२ 
से सोत पर टीसिअस का उद्धरण हूं 
यारकन्द की नदी या प्िरिकोल) 

“सीता के उत्तर ज्ञास्त्र चम्पक देश की भाषा में, कपियों के देश की भाषा में, सुबर्ण देश को 
की भाषा में उपनिबद्ध है!। (मेलाँज्ञ एशियाटिक २० १७७) 

* परमायथ में यहाँ दो पंक्तियाँ अधिक हें: इस सरोवर के दक्षिण तट पर २५ योजन ऊँचा एक 

पर्वत है; उत्तर तट पर १५ योजन ऊँचा एक पव॑त है। दोनों में नाना प्रकार के धातु हैं। 

गन्धमादन पदवेत के उत्तर शिखर पर नन्‍्द नाम की एक यूहा है, यह सप्त रत्नों से विभषित है । 

इसको लम्बाई और चौड़ाई ५० योजन है। यह गजराज का निवाससत्थान हे। इसके परे ६ 

राज्य, ७ वन, ७ नदी हूँ। सातवीं नदी के परे अधेचद्धाकार २ वन हैं । इन वनों के उत्तर 

१०० योजन ऊंचा जम्ब वक्ष हे... . . हु 

करने प्रनुअल ग्रन्य सुवी में वणित ५८; एल० फीयर, भारतोय नरक ज ए एप, १८९२. 

१८२३, बी० सी० ला हेवेन एंड हेल इन ब॒द्धिस्ट पर्सपेक्टिद, कलकत्ता १९२४५ वाली स्रोत 

योगर्ली सोलोन बुद्धिज्स १९०८, भाग २; कारण्डव्यहू, संपा० सत्यब्रत राम अमी कलकत्ता 

१८७२; सुहल्लेख, बेज्ेल जे पी टो एस १८८६; सद्धम॑स्मत्यपस्थान, उद्धरण भर 

शिक्षासमुच्चच और एस० लेवी, रामायण में जे प्रिजलुस्की ने अपने लेजडद अज्योक ग्रन्य 

१९२४ में बौद्ध नरक के इतिहास देने का पहुला प्रयास किया हूं । द 
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. धरू८ . नीचे २० सहस योजन पर उसी परिमाण की अवीचि हे । उसके ऊपर ७ नरक हूँ। 
आठों के १६ उत्सद हैं।' द 

जम्बुद्वीप से २० सहुख्र योजन नीचे अवीचि नाम का महानरक हूँ। इसकी ऊँचाई और 
चौड़ाई २०,००० योजन है । अतः इसका भूमितल जम्बुद्वीप के तल से ४०,००० योजन 
नीचे है । 

इस नरक को अवीचि क्‍यों कहते हें ?--' दो निर्देश हें: 

[१४९] १. क्‍योंकि इस नरक में दुःख की वीचि (अन्तर) नहीं है। अन्य नरकों में दुःख 
निरन्तर नहीं होता यथा संजीव में पहले शरीर भग्न होते हें यहाँ तक कि रजकण हो जाते हूं : 
पश्चात्‌ शीतवाय्‌ उनको पुनर्जीवित करती है और वह सचेतन हो जाते हैँं। इसीलिए उसका 
नाम संजीव हैं । 

२. क्योंकि वहाँ सुखवस्था (वीचि) नहीं है । अन्य नरकों में विषपाकज सूखवेदना का 
सर्वथा अभाव होता है किन्तु निष्पन्दण (२.५६ सी) सूखावेदना होती है। 

अवीचि के ऊर्वं, प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र और संजीव यह सात 
नरक एक दूसरे के ऊपर हें। एक दूसरे मत के अनुसार इन सात नरकों का विन्यास उसी तल 
पर है जिस तल पर अवीचि अवस्थित है । क्‍ 

इन ८ नरकों में से प्रत्येक के १६ उत्सद है (पृ० १५२, देखिये)। भगवत्‌ के इस वाक्य 
से यह सिद्ध होता है: ..... ये ८ नरक हुँ जिनका मेंने व्याकरण किया है। ये दुरतिक्रम 
हें। ये रौद्र सत्वों से आकीर्ण हें। प्रत्येक के १६ उत्सद हे । इनके चार प्राकार और चार द्वार 


ऐ 


हें । ये जितने लम्बे हे उतने ही चौड़े हें। इनके चारों ओर लोहे का प्राकार परिक्षिप्त हे। 


अबः सहस्नेविशत्या तन्मात्रोड्वीचिरस्थ हि। 
तदूध्व॑ सप्त नरकाः सर्वेष्ष्णो षोडशोत्सदाः॥ 


* घु० १४०, दि० ३, ८४००० योजन कांचनमयी भूमि और जम्ब॒द्यॉीप तल के बीच॥ अवीची 
और अवोधि, बोधिचर्यावतार, ६.१२०,३.७, राष्ट्रपालपरिपुच्छा, ३० ; अवोचि का 
भूगोल--- सद्धमेस्मृति में, शिक्षासमच्चय, ७० । 


" अंगुत्तर, १. १५९, दीघ, ३. ७५ में एक ऐसे देश के वर्णन में जहाँ की आबादी बढ़ गई है, 
अवीचि मज्जें यह वाक्य आता है ।---रौद्र अवीचि जिसके चार द्वार हैं, इतिवुत्तक, ८६ और 
चुल्लवग्ग, ७. ४, ८--कामधातु का अधःपयेन्‍त, धम्मसंगणि, १२८१--अवीचि नाम 
बा पृ० १२१, संयत्त, १. १५४ में नहीं हे (डेब्डिस कृत टिप्पणी, डायलाग्स, ३े- 
पृ. ७३) ! 
अवीचिसंततिसहितम्‌ (यह सदा' का निरूपण हे), महानिदेस, १८, रे४७--विसुद्धि, ४४९ 
में अवीचि जरा का पर्याय हे (रीज़ डेविंड्स पलिकोश) 
यह दूसरा निर्देश असरकोश की महेश्वरक्ृत टीका सें पाया जाता हैः न विद्यते वीचिः सु 
यत्र। तिब्बती में इसके लिये दो शब्द प्रयुक्त होते हेँ। एक का अर्थ है “बिना अन्तर के । 
(आइटेल का कहना है कि वहाँ उपायगति के सत्व निरन्तर मरते और पुनरुत्पन्न होते रहते 
हैं।) और दूसरे का अर्थ है “बिना पीड़ा के ” जे. पी. टी. एस, १८८६,२३, कितु उससे 
जलिते हुए तिब्बती शब्द का अर्थ है बिना सुख के” ॥ द 
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इनकी छाजन लोह की हूँ । इनकी मूमि ज्वक्तित और तेजोयक्त लोहे की हैं। ये अनेक शत 
पोंजन तक दी ज्वालाओं से व्याप्त है। 


अं 


न्न् 


पूछ सा के चेक 


[१५०] १६ उत्सद क्‍या हूँ ? 


कुकल कुणपं चंव क्षरमार्गादिक नदी । 
तेषां चतुरद्दिश्न जीता अन्येष्ष्टादर्बृदादयः ॥४ ९ 


५६ ए-सी . इन नरकों की चार दिल्याओं में कुकुल, कुणप, क्षुरमार्ग आदि नदी।' 


'4िश्काए> फफकसा आपका 


इत्येते अष्टो निरया आल्याता दुरतिक्रमा:। 

आकीर्णा रोद्रकर्मेमि: प्रत्येक षोडश्योत्सदा:॥ 

चतुःस्कन्धा * दचतुर्दा रा विभकता भागशो सिताए:। 

अयः प्राकारपय॑न्ताई अयसा प्रतिकुब्जिताई :॥ 

तेबाम्‌ू अयोभगयी भूमिज्वेलिता तेंजसा युता। 

(अनेकयोजनदञतेर्ज्वालाभिस्तिष्ठति) स्फूटा0:॥ 
दी, १९,१९, एकोत्तर, ३६,४, संयुक्त, ४७, ४--मेंने बुद्धिस्ट कास्मालछोंनी में समान 
वाक्यों को सविस्तर उद्धुत किया हैं: १ अंगृत्तर, १. १४१, सज्किम, ३े- १८२ पेतवत्थु, 
२१, ६५, कयथावत्य, २०. ३;२ जातक, ५- २६६; ३ महावस्तु, १-९ और ३-४५४; 
४. लोकप्रज्ञाप्ति (म्दी, ८९ बी और १०४ बी, सूत्र और विवृ॒ति) 
व्याख्या का पाठ: चतुःस्कन्धा इति चतुः प्राकारा इत्यर्थ:। चतुः संनिवेशा इत्यपरे। अन्यत्र 
चतुः कर्णा: (महावस्तु), चतुक्कण्णा (जातक)। 
अन्यत्र चतुर्भागा:' (लोक प्रज्ञाप्ति के अनुसार), इस टीका के साथ: चार भाग दक्षिण आदि 
हैं--सेनार का यह अनुवाद हैः ये चार भायों में है; इनके चार द्वार हैं... .. | 
यह चीनी अनुवादकों का अर्थ हे:चार पाइव और चार द्वार। 
भाष्य: प्राकार, भित्ति, इंटों का काम । 
सब का यही पाठ है।-- सेनतार “थे पृथक्‌ हैँ और मित हूँ, प्रत्येक का स्वान निश्रत है । 
--में लोक प्रज्ञाप्ति की ठीका का अनुवाद देता हूँ। 
अयः प्राकार परिक्षिप्ता इत्यथें: (व्याख्या) 
अयसोप रिष्टाच्छादित: । अयता पिथितद्वारा इत्यपरे (व्याख्या )-- से 7र लोहे को छर बाला । 
स्फूटा इति व्याप्ताः (व्याख्या) । 
लोक प्रज्ञाप्ति की टीका के अनुसार अवीचि दृष्ट हैँ; पाठ इस प्रकार होगा . . . . . . तिध्ठति 
स्क्टः 
पालि संस्करणों में भूमि अभिप्रेत है। समन्‍्ता योजनसत्त फुटा (फरित्वा, दूसरा पाठ) तिद्ठति 
सब्बदा । 
जे० प्रिजिलस्की ने दिव्यावदान, पृ: ३७४ में बाल पंडित सूत्र का एक अंश पाया हैं। 


इसमें उल्लिखित है कि “ज्वल्ति लोहे की भूमि तप्त होने पर एक ज्वस्‍ला बन जातो है 
य्रनफ इंट्रोडक्शन ३६६) । यही हमारे निरयों का भूमितल हैं। 

कुझल कुणयं चेव क्षुरसार्गादिक नदी। 

तेषां चतादिदाम के 

नरकलोक के विकास पर प्रिज्िलुस्की लीजेंड अब्‌ अज्नंक, १३०, और देखिर फोजर, 
फ मेंट्र दु कंजुर, ५१८, हेस्टिंग्स इवस.इक्छॉयीडि 5 ११३ (बिबिलियों शो भो देखिये) । 
देवदूत सुत्त में (अंगुत्तर, १-१३८, मज्मिम, २-१७८) महानिरय के चार द्वार हें छिनके सम- 
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[१५१] इन नरकों के प्रत्येक द्वार पर पाये जाते हेः 

१. कुकूल--थह एक आग की जलती हुई भट्टी है जिसमें घुटनों तक उसे डाल देते हें। जब 
अपायगति का जीव अपना पैर वहाँ रखता है तो उसका चर्म, मांस और रक्त नष्ट हो जाता 
है । जब वह पैर ऊपर उठाता हैँ तो उसका पुनः सम्भव होता हैं।' 

२. कुणप--गूथ-कर्देम है जहाँ सूचीमुख नामक जल के प्राणी होते हें जिनके शरीर श्वेत 
और सिर कृष्ण होते हें और जो अपाय सत्वों की अस्थियों तक को छेदते हें।' 

३. क्षुर्मार्ग या क्षुरधारमागं---अपाय के त्वकू, मांस और शोणित विनष्ट होते हें जब 
वह अपना पैर वहाँ रखते हे ।' 

असिपत्रवन-- असिपात्र से अंग-प्रत्यंग का छेद होता है। श्याम शबल कुत्ते इनका भक्षण 
करते हैं।' क्‍ द 

अयः शाल्मलीवर्न--यह १६ अंगुल के कण्ठकों का वन है । जब अपाय वृक्षारोहण करते 
हैँ तब कण्टक नीचे की ओर घूम जाते हें। जब वह वृक्ष से नीचे उतरतें हें, तब काँटे ऊपर घूम 
जाते हें। अथस्तुण्ड वायस अपायों की आँखें निकाल कर उन्हें खाते हें। 

दुःख के इन तीन प्रदेशों का एक उत्सद होता है क्योंकि यह यातना के स्थान हें। 

४. चतुर्थ उत्सद वैतरणी' नदी है जिसका जल उबलता रहता है और जिसमें प्रज्वल्ति 
राख होती है । दोनों तीरों पर हाथ में असि, शक्ति और प्रास लिये हुए पुरुष होते हेंजो उन _ 
अपाय सत्वों को जो उससे बाहर आना चाहते हूँ उसमें फिर ढकेल देते हेँ। वह कभी जल में - 


ननन्‍्तर चार उपनिरय हैंः गूथनिरय, कुक्कुलनिरय, सिवलिवन, असिपत्रवन। खारोदका, 
नदी सबके समनन्‍्ततः है। इस नदी को कम से कम एक बार वेतरणी बताया है (जातक 
६-२५०; इसका उल्लेख प्रिजिलस्की, अशोक १३२ में हे) : 

दीर्घ के ३० वें सूत्र में १६ उत्सद हैं जो दो चक्रवाडों के अन्तर में अवस्थित हैं। इसो प्रकार 

- कुनाल सूत्र में (प्रिेजिलस्की, अशोक १३५,१३६) । 
वसुवन्धु के अनुसार १६ उत्सद हैं। वह नदी (वेतरणी) को भी एक उत्सद मानते हें और 
बनादि का एक उत्सद मानते हें। 
जांतक, १. १७४ में: अट्ठपन सहानिरये सोदस उस्सदनिरये; वही २.३ में एक पाकार- 
परिक्खित्तचतुद्दार नगर है जो एक उस्सद निरय है जहाँ उपाय गति के अनेक जीव कष्ट पाते हूं। 

* क्ुकूल महावस्तु, १. २ का कुक्कुछ है 5३० ४५५; परमार्थ: “प्रज्वलित भस्म--शिक्षा- 
समुच्चय में तुलना कीजिये: पादः ग्रविलीयते। उत्क्षिप्तः पुनः सम्भवति।--नंजिओ 
१२९७ में कुकूल की यात्रा का वर्णन हे। 

* क्ुणप (महावस्तु, वही) देबदत्तसत्त का गूथनिरय' है। संयुत्त, २. २५९, पेतवत्यु, 
६४ में गूथकूप है--यहाँ सूचीमुख प्राणी होते हैं. (न्यूट्कुटा नाम प्राणी, महाव्युत्पत्ति, २१४; 
२० या न्‍्यडः कुटा ); पालि सूचीमुखपाण', संयुत्त, २.२५८ से तुलना कीजियें; शिक्षासमुच्चय, 
६९-७९ में सद्धमंस्मृति। 

* महावस्तु में क्षुरसागग नहीं है, कारण्डव्यूह, ३८ में इसका वेर्णन हे। के 

* देवदूत में असिपत्रवन सिबलिवन के समनन्तर है। महाव्युत्पत्ति, २१५ से तुलना कोनिय। 

* देबदूत का सिबलिवत; द्वाविशत्यवदान में ( आर टर्नर ) कण्टक ८ अंगुल के हैं। 

५ बेतरणी (>खारोदका नदी) पर लेबी, रामायण हापकिल्‍्स, सैक्रेड रिवर्स २२२: 
सुहल्लेखका (बना तीर्थ के, जे पी टी एस १८८६. २१। * 
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[१५२] मग्न होते हें, कभी जल के ऊपर जाते हें, कमी अनस्रोत जाते हें, कभी प्रतिसत्नोत 
जाते हें, कभी दोनों दिलज्ञाओं में तियंक्‌ जाते हे या इतस्ततः जाते हें। वह इस प्रकार तप्त 
और पच्यमान होते हँ। उनकी वही दिल्ला होती हैं जो तप्त कुम्म में प्रक्षिप्त तिल त्तण्डल 
की होती हे । 

नदी परिखा के समान महानिरय को परिक्षिप्त करती हैँ । 

महानिरय के चारों द्वार पर न उत्सद पाये जाते हूं। इसलिए स्थान भेदवश चार 
उत्सद के १६ होते हैं। 

उत्सद' दाब्द का क्या अर्थ है ?' इन्हें उत्सद कहते हे क्योंकि ये अधिक यातना के स्थान 
हैं। नरकों में अपाय सत्वों को यातना पहुँचाते हे, उत्सदों में अधिक यातन। देते हें। स्वविर 
मनोरथ के अनुसार (ऊपर पृ० ७०), ये उत्सद' इसलिये कहलाते हें क्योंकि नरकावरोघ के 
अन्तर ये सत्व उत्सदों में पतित होते हैं।' 

एक प्रइन से दूसरा प्रइन उत्पन्न होता हैं। यहाँ ऐसे सत्वों का उल्लेख हूँ जो वेतरणी के 
_तीर पर रहते हें। क्या ये नरकपाल सत्व हें ? 


* परमार्थ: उत्सद ८ उच्चान; शुआन-चाडः आधिक्य, वृद्धि। सेनार महावस्तु, १. ३२७२; 

हार्डी, मेनुअल २७ (ओसुपत); शिक्षा समुच्चय, २६,६, रेडें८, ५! 

व्याख्या: अधिकयातनास्थानत्वादुत्सद : । वरकेबु. . . . . . | नरकावराधादुध्व॑ एवं कुक्‌- 

लादिय्‌ सीदन्त्यतस्त उत्सदा इत्यपरः। 

उत' शब्द का अर्थ अधिक या ऊध्वे हूँ। 

विभाषा, १७२, ७ में बताया है कि इन परिश्िष्ठों को उत्सद' क्‍यों कहते हें। फु-कुअड: 

के अनुसार इसमें ३ हेतु हैं। फ-पाओ के अनुसार २: क्‍योंकि दुःख अत्यन्त तीव्र विविध, 

और अधिक हैँ। उत्सदों में निवास १०००० वर्ष का है, निरय में अनियत या अनन्तकाल के 

लिये हैे। (मज्किम, १३३४५) 

पेतुवत्यु, पृ ० ४६ में एक सत्तुस्सद निरय' है (इसका उल्लेख रीज डेविडस स्टोड में हे) । 

इसका अर्थ, जेसा दीघ, १- ८७ में किया है, सत्वों से व्याप्त हूँ । 

बील कैटीनः ६५ में हैं कि उपाय सत्व अवीचि से ज्ञीत नरकों में प्रक्षिप्त होते हे, वहां 

से तिमिराच्छन्न नरकों में, इत्यादि । 

* विभाषा, १७२, ८--ऋथावत्यु, २०,३ में इस पर विवाद है ।--अन्वक इस सूत्रवेचत के आधार 
पर (जिसका पता नहीं चलता है) निरयपाल नामक सत्त्वों का प्रतिषेष करते हूँ : यह वेस्सभ्‌ 
नहीं है, न प्रेतों का राजा है . . . . . . , ये उनके स्वयं कर्म हैं जो उपायसत्वों को यातना पहें- 
चाते हैं।'--वसुवन्धु विज्ञप्तिमात्र विद्वक, कारिका ४ में (स्थक्षिओं, १९१२, अरे- 
९० में इसका अनुदाद तिब्बती भाषान्तर के आधार पर हे। तिब्बतोी भाषा का संस्करण 
और अनुवाद एस लेवी का हैं, १९२६) दिखाते हैं कि निरयपाल, इवान, वायस, असि प्राकार 
आदि का अभाव है ।--किओकुगा विज़्क को एक टोका से उद्धत करते हैँ: कोई विव्वास 
करते हैँ कि निरयपाल सत्व हैं। महा सांधिक और स म्मितियों का यह मत है। कोई मानते 
हैं कि वे सत्व नहीं है किन्तु कर्माभिनिद्‌ त्त भुतमौतिक मात्र हें। यह सर्वास्तिवादी आदि का 
मत है। दूसरों का मत है कि यद्यपि ये सत्व नहों हें तथापि दासना (कर्म और चित्त की 
वासना) से संजात होने के कारण ये चित्त के विपरिणाममात्र नहीं हें। बहू सत सोत्रान्तिकों 
का हैं ।' ु 
कर्मोत्पादित स्त्रियों से तुलदा कीजिये, शिक्षासमुच्चय, ६७-७६. 
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[१५३] ये सत्व नहीं हें ।---तो फिर इनकी चेष्टा कैसे होती है ?--विवतंनी वायु के 
समान, सत्वों के कर्मवश ।--न्‍तो फिर धामिक सुभूति के इस वचन' का क्‍या व्याख्यान है: 
. “जो क्रोधी सत्व क्र कर्म और सावथ का अनुमोदन करते हें, जो दूसरे को दुःखं। देखकर हृष्ट 
होते हैं, वे यमराक्षत का जन्म लेते हें?” ये यमराक्षस कहलाते हें। ये नरकपाल' नहीं 
है जैसा कि आप समभते हें और जो यातना देते ह। वे यम के दूत हें जो यम के अनुशासन से 
सत्वों को नरक स्थानों में प्रक्षिप्त करते हे ।* द 

एक दूसरे मत के अनुसार नरकपालरू सत्व हें ।--नरकपालों के नरकक्त क्रकर्मों का कहाँ 
विष।क होता हैं ?--इन्‍्हीं नरकों में। जब इन्हीं नरकों में आनन्तयंकारी (३.६७) के विपाक 
का अवकाश है तो इन नरकपालों के विपाक में क्‍या प्रतिबन्ध है ?--किन्तु नरकपालछ अग्नि के 
मध्य में होते हुए क्‍यों नहीं दग्ध होते ?7--कक्‍्योंकि कर्माधिपत्यवश अग्नि' की एक अवधि होती 
है और अग्नि उन तक नहीं पहुँचती अथवा इसी कारण नरकपालों का [१५४] शरीर भूत- 
विशेष से निब त्त होता है जिससे वे दग्ध नहीं होते।* 

५६ सी-डी आठ अन्य नरक हें: अर्बृद आदि शीत' नरक। 


* कृतावधित्वात्‌। भूतविशेषनिवत्तेवा--परमार्थ में इतना अधिक है: वें अन्य सत्वों से भिन्न 
नहीं हे जो नरक सें उत्पन्न होते हें। वें नरकपाल कंसे होंगे? ” 

नागसेन, प्‌ृ० ६७ बताते हें कि सामान्यतः उपायसत्व अग्नि से विनष्ठ क्यों नहीं होते। 

' शीता अन्येष्ष्टावबुंदादयः॥॥ । । 

जे प्रिजिलस्की, अशोक १३५ कहते हैं कि दीघ के ३० वें सूत्र में १० शीतनरकों का उल्लेख 
है (इनको दो चक्रवाड़ों के बीच में रक्खा है )। वें यह भी कहते हें कि इनका उल्लेख संयुत्त 
१. १५२ (फीअर जे ए एस १८९२, २. २१३), अंगुत्तर, ५. १७२, सुत्तनिषात (कोकालिय 
सत्त) में है: अब्बुद, निरब्बुद, अबब, अठठ, अहह (या अह॒हू, अठठ ), कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल 
(या उप्पलक ), पुण्डरीक, पदुम--८ उष्ण सहानिरयों को मिलाकर कुल १८ निरय हूँ, 
जसा कुनालसूत्र में हे (प्रिजीलस्की, १३६)। (फीअर- जे ए एस १८९२, २- २२० 
“शीत नरकों के नाम केवल शरीर दण्ड के वर्षों की संख्या सूचित करते हैँ” ऊपर १०१७६ 
देखिये )--शावज्न, फाइव हंड्रेड एकाउंट्स, २. ३४१: अर्बुद सकड़ों और हजारों हैं। 
निरयों की संख्या ३६ हैं। 

महाव्युत्पत्ति, २१५, १५०८; दिव्य, ६७, अनुवाद बुरतफ, इंट्रोडक्शन कपरीर ्‌ 
(बुरनक सहापदय की एकता फोकुएकि, पृ० २९८-९ की टिप्पणी के पुण्डरो 


इन नरकों के नाम ये हें: अर्बृद, निर्बृद, अटट, ह॒हव, हुहुव, उत्पलू, पद्म, महापञ्म। 
इन नामों में से कुछ (१, २, ६ ७, 5) अपायसत्वों के काय के अनुरूप हें : इनके काय अर्बुद, 
पद्मादि आकार के होते हें . . - -। अन्य नाम उन शब्द-विकारों के अनुरूप हें जो अपाय-सत्व 
तीव्र शीत से कष्ट पाकर करते हें : अटट .. . . - - मु 

ये शीत नरक जम्ब॒द्वीप के नीचे महानिरय के भूमितल पर विन्यस्त हें। 

नरकों के लिये जो जम्ब॒द्वीप से विशाल हें केवल जम्बुद्दीप के नीचे कैसे स्थान हें ? --- 
घान्यराशि के समान द्वीप नीचे की और विद्याल होते हें । महोदधि [१५५] द्वीपों के चारों 
ओर अतट उत्खात नहीं होता। (विभाषा, १७२, ७; चुल्लवणग, ६, १.३) 

सब सत्वों के कर्माधिपत्य से १६ नरकों की उत्पत्ति होती हैं (२.५६ बी, ३ ६० सी, 
१०१ सी, ४, ८५ ए) | एक नरक होते हं---3 प्रादेशिक नरक हें--जिनकी उत्पत्ति एक सत्व 
दो सत्व, अनेक सत्वों के कर्मों के बल से होती हैं। इनका वैचित््य महान्‌ है। इनका स्थान नियत 
नहीं है : नदी, पर्वत, निर्जेज वन या अन्यत्र।' 


से दिखाते हेँ।) 
अथवः ८ शीत नरकों को चक्रवाडों के अन्तराल में अब्रस्थित १० ज्ञीत नरकों से विभिन्न बताते 
हैँ। अनेक क्षुद्र नरकों को मिलाकर ये लोकान्तरिक नरक हूँ, अ.इटेल, पृ० १०६-१०७ 
किओकुग इस सम्बन्ध में लियेलु ;, नंजिओ, १२९७, सद्धमंस्मृत्युपस्थान, १८,१ और विभाषा, 
१७२, ७ का उल्लेख करते हें। 
लोकान्तरिका अघा अन्धकारा पर...... बुरतफ, लोटस, ६३१, ८३२, दीघ 
२- १२, दिव्य २०४, हार्डो लोजेंडस ११०, डाउसन-.डेवन उपनिषद्स ३२२ देखिये। 
* क्वायदाब्दविकारानुरूप 
४ वबिभाषा, १७२,७-यहाँ कोई आक्षेप करता हैः कहते हें कि जम्ब॒द्ीप उच्छ:य में संकोर्ण 
और नीचे अधिक चौड़ा है। अन्य द्वीपों की आकृति इसके विपक्ष हें। क्या यह युक्त हैं?” 
* विभाषा, वही --जम्ब॒द्यीप के नीचे महानिरय हेँ। जम्ब॒ृद्यीप के भूमितल पर प्रत्यन्तिक, 
(बील कंटीना. ६५, से तुलना कीजिये) और प्रादेशिक नरक हें : घाटियों में, पर्वतादि में। 
अन्य ढ्वोपों में महानिरयों का असाव हैँ क्योंकि वहाँ महापाप नहीं होते . . . . . . कुछ के अनुसार 
उत्तर कुरु में सब निरयों का अभाव हे ।--अपायसत्व मनुष्याकृति के होते हें। वह पहले 
आर्यभावा में भाषण करते हैं। पश्चात्‌ दुःख से अभिभूत होकर वह एक भी ऐसा बन्द नहीं 
बोलते जो समझ में आाये। 
प्रादेशिक नरक--- शुआन-चाड का अनुवाद: एकाकी; परमार्थ: पृथक, तिब्बती भाषा- 
न्तर: क्षणिक (प्रादेशिक चित्त, मध्यमकावतार, अनुवाद. पु० ४२; प्रादेज्षि वान, शिक्षा 
समुच्चय, १८३, १० महाव्युत्पत्ति, ५९, ५)--एक दिन के तीन निरय, सड़मंस्मृति, 
लेवी, रामायण ५३ रीजडेविडसस्टोड कोष में पदेस' देखिये। 


का एक नाम पच्चत्तवेदनिय हैं । 
। संयुत्त, २. २५४ के उपाय-प्रेत 
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नरकों का मूल स्थान नीचे है। तियंक्‌ के तीन स्थान हें--भूमि, जल, वायु । उनका 
[१५६] मूलस्थान महोदधि है। जो तियंक्‌ अन्यत्र पाये जाते हें वे अधिक है”... 

प्रेतों का राजा यम कहलाता है । उसका निवास -गृह प्रेतों का मूल निवास है। यह जम्ब॒द्वीप 
से ५०० योजन नीचे है। यह ५०० योजन गहरा और चौड़ा है । जो प्रेत अच्यत्र पाये जाते हें 
वे अधिक हैं। प्रेत एक दूस रे से बहुत भिन्न होते हे : कुछ ऋद्धि प्रभाव से समन्वागत होते हे और 
उनका देवों के समान अनुभाव होता है। प्रेतों के अवदान देखिये।'* द 

सूर्य और चन्द्र किसमें प्रतिष्ठित हे 7--वायु म्रें। सत्वों के कर्मों के सामूहिक बल से वे 
वायू उत्पादित होती है जो अन्तरिक्ष में चन्द्र, सूयं और तारकों का निर्माण करती हे । यह सब 
नक्षत्र मेरु के चारों ओर अ्रमण करते हें मानों जल के भँवर से आक्ृष्ट हुये हें। 

यहाँ से चन्द्र और सूय का क्‍या अन्तर हूँ ? 


अर्धेन मेरोइचन्द्रार्का पंचाशत्सेकयोजनौ। 
अधंरात्रोइस्तगसन मध्यान्ह उदयः सकृत्‌ ॥६०॥ 


६० ए. चन्द्र और सूर्य मेरु के अधे में हो। 

चन्द्र और सूर्य की गति युगन्धर के शिखर के समतल पर होती हैं। 
उनका परिमाण क्‍या है ? 

[१५७| ६० बी. ५० और ५१ योजन।* क्‍ 
चन्द्रविम्ब ५० योजन का हे, सूर्य का बिम्ब ५१ योजन का है । 


व्यक्षित विशेष हें। इसी प्रकार मेत्रकत्यकाबदान के नायक। 

जिस बोधिसत्व को अवीचि में जाना होता है बह प्रत्येक नरक में जाता है (महावस्तु १.१०३: 
_पृथक्‌ कोठरी में नरक", बार्थ, जर्नल द सावाँ, पृ. २३; किन्तु २. ३५०, इस नरक में अग्नि 
होती हे, र्‌. ३५०) गा हे 

.. बिभाषा, १३३, १० में इस मत का उल्लेख है कि जो तियंक मनुष्यों के बीच रहते हें वे सत्व 

नहीं हें; वे तिर्यक सदृश हैं, दुग्धादि देते हें--हम देखेंगे कि लोकसंवर्तनी पर तियंक संवततंनी 

की परिसमाप्ति दो बार में होतो है। पहले दूसरे तिर्यक विनष्ट होते हैं। पद्चात्‌ जो तियंक 

सनुष्यों के साथ रहते हे वे उनके साथ विनष्ठ होते हैं। (३.१० ए) 

यम की नगरी ८६००० योजन पर है, हापकिन्स, जे ए ओ एस, ३३. १४९ ! 

महिद्धिक पेत, पेतवत्यू, १. १०; कथावत्थु, २०.३; अवदानशतक, ४६--कोश, ३- पृ. ११ 

अवदानशतक का चतुर्थ दशक; सद्धमंस्मृत्यपस्थान, अध्याय ४. ( नंजिओ ६७९); बील 

कृटीना ६७ के प्रभव। सनुष्यचरिष्णु प्रेतों का वर्णन, लोटस, ३.-स्टीड 

पेतवत्थु, लाइपज्ञिग १९१४। 
प्रेतों का विवरण, कोश, ३. ९ डी. ८३ सी. 

- परसाथ और शुआन-चाडः सहमत नहीं हैं।--५ वायु सूर्य को गति देते हैं, बील कंटीना 

पृ. ६८. द 

अर्धेन मेरोइचन्द्राकौं 

पञ्चाशत्‌ सैकयोजनों | द हि क्‍ हद 

विसुद्धिसग्ग ,४१७-४१८ सें (ब(रेन, ३२४, स्पेंस हार्डी, लौजेंड्स २३३) चन्द्र ४९ और 

सूर्य ५० योजन है। का $.. ््््ि 
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नारकों का सब से छोटा विमान एक क्रोश परिमाण का हूँ (३ . ८७ सी) । [सब से बड़ा 
१६ योजन का है ।] 

सत्वों के कर्मों के आधिपत्य से सूर्य विमान के अघर और बाह्य एक तेजस चक्र होंता हूँ 
जो सूर्यकान्तात्मक है और चन्द्र विमान के लिये एक आप्य चक्र' होता है जो चन्द्रकान्तात्मक है । 
इनका कृत्य यथासम्भव चक्ष्‌, काय, फल, पृष्प, शस्य, ओोपधि का उत्पाद, स्थिति और विनाझ हें । 

चतुर्दीपक में (३. ७३) केवल एक सूर्य और एक चन्द्र होता हैँ। किन्तु चार द्वीपों में सर्य 
अपने कृत्य को एक ही काल में संपन्न नहीं करता। 

प्रावण्मासे द्वितीयेष्न्त्यनवम्यां वर्बते निन्चा। 
हेमन्तानां चतुथ तु हीयतेड्हविपयंयात्‌ ॥६१॥ 
लवशों राज्यहव द्वी दक्षिणोत्तरगे रवो। 
नवच्छाययाकंसामीप्याद्‌ विकलेन्दुसमीक्षणम्‌ ॥६२॥ 

६१ ए-बी अवंरात्र, अस्तगमन, मध्या क्ल और उदय एक ही समय में होते हैं।' 

जब उत्तर कुरु में अधेरात्र होता हे तब सूर्य पूर्व विदेह में अस्त होता है, जम्बद्वीप में मध्याद्न 
होता है, गोदानीय में सूर्योदय होता हूँ । इसी प्रकार दूसरों में भी योजना करनी चाहिए। (दीवं, 
२२, १३)। 

सूर्यंगमन के वैचित्र्यवश दिन और रात बढ़ते घटते रहते हूं। 

६१ सी-६२ वी . वर्षा ऋतु के दूसरे मास में द्वितीय पक्ष की नवमी से रात बढ़ती हें; 
[१५८] हेमन्त के चतुर्थ मास के द्वितीय पक्ष की नवमी से घटती हे। दिन के छिए इसका 
विपरय्येय है । ज्यों ज्यों सूय॑ दक्षिण या उत्तर की ओर जाता है त्यों त्यों रात्रि और दिन की 
लवझ्: वृद्धि होती है । 

भाद्रपद, शुक्‍्लपक्ष की नवमी से रात्रि की वृद्धि होती है और फाल्गून शुक्लूपक्ष की नवमी 
से रात्रि का ह्ाास होता है ।--दिन के लिये इसका विपर्थय है : जब रातें बड़ी होती है तब दिन 
छोटे होते हेँ और जब रात्रि छोटी होती हैँ तब दिन बड़े होते हें---क्रम: दिन और रात की 
वृद्धि और ह्वास उसी मात्रा में होते हें जिस मात्रा में स्य जम्ब॒दीय के दक्षिण या उत्तर यात्रा 
करता हू । 


* तिब्बतीभाषान्तर में नहीं हूं । 
परमार्थे: सूर्यचक्र अधोमुख बाह्मपर्यन्त . . . . . . । विमान चक्र से भिन्न हें। विमान के 
परिमाण पर बील कंटीना, ६८ । 


संस्कृत पाठ: तेजस चक्र जिसका अर्थ स्यकान्तात्मक दिया हूँ। 
संस्कृत पाठ निस्सन्देह आपरप्य हुं अर्थात्‌ चन्द्रकान्तात्मक। 
अधेरात्रोडस्तममनम्‌ सध्या (हक्व उदयः समयम ) ४ 
प्रावण्मासे द्वितोयो$-त्यनवम्यां वर्षत निशा। 
हेमन्तानां चतुथ तु हीयतेहह विष 
लवओो राज्यहवंडी 
१ शुआन-चाड में इतना अधिक है, कितनी वृद्धि होतो है:---एक लव की।“- लव 
महुते का तीसवाँ अंश है, मुह॒तं दिन का तीसरा भाग हूं। लव चार मिनट के बराबर हू, विभावा, 


जे... की. हीं कई 
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शुक्लपक्ष के आरम्भ में चन्द्रबिम्ब पूर्ण क्यों नहीं दिखता ? 

६२ सी-डी . सूर्य के सांनिध्य से चन्द्र अपनी छाया से ढक जाता है और हम उसे विकल 
देखते हैं। द 

यह प्रज्ञाप्ति की शिक्षा है : “जब चन्द्र-विमान सूर्य-विमान के सांनिध्य में आता है तब सूब॑ 
का आतप चर्द्र-विमान' पर पड़ता है । अतः ऊपर पाइवं में छाया पड़ती है और मण्डल विक॒छ 
दिखाई पड़ता है ।“---किन्तु पूर्वांचायों के अनुसार अर्थात्‌ योगाचारों [१५६] के अनुसार 
उसका वाहयोग ऐसा है कि चन्द्र कभी पूर्ण , कभी विकल दिखाई पड़ता है।' द 

सूर्य-चन्द्र-तारक विमान के निवासी किस वर्ग के सत्व है ?7--से चातुर्महाराजकायिक देव 
हे और केवल यही देव विमानों में निवास करते है किन्तु चातुर्महाराज कायिकों की एक 
विपुल संख्या स्थिर भूमि पर मेरु की परिषण्डाओं में और अन्यत्र रहती है। 


परिषण्डाश्चत्रो5स्प दशसाहसििकान्तरा: । 
षोडशाष्टो सहस्नाणि चत्वारि हे च निर्गेता:॥६३॥ 


है (दिव्य का परिदिष्ट देखिये) । 

लोकप्रज्ञाप्ति में दित और रात का ऊध्वेमान सूचित है; शालकण्ण दिव्य, ६४२ से ऐकमत्य 

है: हेमन्तानां द्वितीये मासे रोहिण्याम्‌ अष्टम्यां दादशमुह॒र्तों दिवसो . . . . . . . ; यह सामान्य 

विचार हैं जेसा थीत्ो पृ. २६, बानेंट, ऐंटीक्बिटोज ऑव इण्डिया, १९६ से ज्ञात होता है। 

दिन अधिक से अधिक १४ घंटे का और कम से कम ९ घंटे का होता हैं। 

६१ सी.--६२ में समभाव (बराबर दिन-रात) की जो तिथियाँ दी हैं उनके यह विरुद्ध है। 
* स्वच्छायय.के (सांनिष्याहि) कलेन्दुसमीक्षणम्‌ ॥ | 
व्याख्या: अपरपादवें छाया पतन्‍तोी विकलमण्डल्ल दर्शयति ॥ तद्था स्तम्भे प्रदीपच्छाया 
पतन्ती यथा यथा स्तम्भ आसन्नो भवति तथा तथा स्तम्भः स्वच्छायया छाद्यते । दूरे हि वर्त- 
माने प्रदीपे परिपूर्णस्तम्भो दृश्यते। किव्व्चिदासभे किचित्‌ क्षीयतें। यावत्‌ अत्यासस्ने स्तम्भो 
स्तम्भों नष्ठ रूपो वतंतें। तद्ददेतत्‌। 
परमार्थ : अतः सूर्य की छाया चन्द्र के अन्य भागों को छादित करती है ।---शुआन-चाड अपर 
पाइवों (पश्चिम और पूर्व ) में एक छाया होती है जो चन्द्रमण्डल को ढकती हे (पूर्व और पश्चिम ) । 
वाहयोग: स तादशः--व्याख्या:. पुनस्तियंगवनामोन्नामयोगेन अधोभागइचन्द्रमण्डलस्य 
क्षीयर्ते। ऊध्व द्धेते चेति योगाचाराः। । द 
परमार्थ : सूर्य और चन्द्र का वाह योग ऐसा हे कि कभी पूरा दिखाई पड़ता हैं, कधी आधा। 
शुआत-चाडः: सूर्य और चन्द्र की गति समान नहीं हैं। वह सम्पूर्ण या आंशिक रूप में दिखाई 
देता है। नंजिआं ५५०, बील ६९ में चन्द्र की कलाओं का निरूपण है : १. उसके भ्रम्णण के कारण 
जिससे पिछले भाग दिखाई देते हैं; २. नीलवास देवता बीच बीच में पृथ्वी और मास 
(१) (चद्ध) के अन्तराल में आ जाते हैं और चन्द्रमण्डल को आच्छादित करते हूँ; ३- 
क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणें (६० प्रखर किरण' चन्द्रमण्डल को आच्छादित करती हैं. . . . 
इसलिये चन्द्र सूर्य के इतने समीप है कि उसका तेज कम्त हो जाता है. . . . . . 
बील नंजिओं १२९७ का भी उल्लेख करते हैं: “१९ वें अध्याय का विवय -सूर्य और चद्र 
की गति हु” (नंजिओ) पर जद 
चातुर्महाराजकायिक का निर्ववन--चतुर्महाराजानां कायः ।तत्रभवाइचातुर्महाराज 
जो चार महाराजाओं के पर्षद में संगहीत हैं। द 


१३६, ३ ।---क्ा्दूलकर्ण का मासपरीक्षा नामक अध्याय शुआन-चाड़ः के संस्करण में नहीं 
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करोटपाणयस्तासु मालाघरा: सदामदाः। 
महाराजिकदेवाइ्च पदव॑तेष्वपि सप्तसु ॥६४॥ 


६३-६४ . चार परिषण्डा है। इनके अन्तर १० हजार योजन हेँ। यह १६, ८, ४ और दो 
हजार योजन निर्गत हेँ। वहाँ करोटपाणि, मालाघर, सदामत्त और महाराजिक देव हे । यह 
सप्त पबंतों पर भी हूँ ।* 

[१६०] पहली परियण्डा जलू से १० हजार योजन ऊ््चे है। दूसरी पहले से १० हजार 
योजन ऊष्व है, एवमादि। अतः यह मेरु के अर्थ तक आश्षिप्त होते हें ।--पहली परिषण्डा 
मेरु से १६००० योजन निर्गेत हूँ। अन्य यथाक्रम ८, ४ और २ हजार योजन निर्गत हें ।* 
पहली परिषष्डा पर करोट-पार्णिं यक्ष रहते हे, दूसरी पर मालाघर, तीसरी पर सदामत्त 
(कारिका में इन्हें सदामद' कहा है) : यह सब देव चातुर्महाराजकायिक हें। चौथी परिषण्ड। 
पर चार महाराज" अपने पाषंदों के साथ स्वयं निवास करते हें: यह देव चातुमंहाराजिक देव 
कहलाते हें: 

जैसे चातुर्महाराजकायिक मेरु पर निवास करत ह उसी प्रकार सात सुवर्ण पव॑तों पर उनके 
ग्राम और निगम होते हें। यह देव महिष्ठ हे। 


मेंरुमूध्नि त्रयस्त्रिता: स चाज्ीति सहस्नदिक्‌। 
विदिक्षु कूटाइचत्वार: उबषिता वजद्यपाणिनिः॥६५३ 


४ परिवण्डाइचतस्रो5स्य दशसाहल्िकान्तराः। 

षं.डञाष्टों सहल्लाणि चत्वारि हे च॑ निर्गताः॥ 

करोटपाणयस्तत्र_ मालाघराः सदामदाः:। 

महाराजिकदेवाइच. पर्वेतेध्वपि सप्तसु ॥ 
लोकप्रज्ञाप्ति के अनुसार (कास्मालोजी, एपेंडिक्स, पृ. ३०१), असुरों और सुरों के (या त्राय- 
स्त्रिशों के) नगर में “५ त्रयस्त्रिआ पाल, उदकनिश्चित नाग, करोटपाणि आदि हूं।-- 
दिव्य, २१८, जातक, १. २०४. 
परिबण्डा--परमार्थ : सोपान; शुआन-चाड सोपान-पंक्ति ।--दिव्य, २१२, ८, २१७१७, 
३४४,१२ (सुमेरुपरिबण्डा,जो करोटपाणि आदि के निवासों से भिन्न है और हमारे परिषषण्डाओं 
में से नहीं है) । महाव्युत्पत्ति, १९४, २१, सुमेर पारिषण्ड, २४५, २५८, परिषण्ड। 
अधंमाक्षिप्तम्‌ ॥ अधमवस्तब्धस्‌ 
* हम नहीं समझते कि कंसे परिषण्डा मेरु से, सेर के पादव से, निर्गत होतें हैं। 
यह सान कर कि परिषण्डा ऋमशः कूस्व मेथियां हें जो मेर के पाइवेतः संनिविष्ट हैं। हम इस 
वाद को समझ सकते हूँ कि पर्वत-शिखर के पाइवें २००००, न कि ८०००० योजन के हूँ। 
पहली परिषण्डा के ऊपर का पाइवे ८०००० से ३२००० है। पश्चात्‌ १६, ८ ४ घटाने से 
एक समपाहवे काच (प्रिज्म) जिसका पाहव २०००० हुँ अवशिष्ट रहता हैं।] 
मेरु की आकृति के अनेक प्रकार हें, अलफाबेटमस टिबेटवम ४७३, बील कंटीना 5५; 
अ।इटेल हेडबुक७३ १६४ इत्यादि है 
बनें क्र ६० 0, दिव्य, र्‌ रै <, महावस्तु, १. :। छे और ३९४ देखिये, सारिस, जं पी टी 
१८९३, २१ (करोटि ) | 


/ सदामत्त सेत्रकन्यक के एक स्वर्ग-विज्येष_ का नाम हें। _ है 
* धुतराष्ट्र पूर्व दिग्माग में, विर्ठक दक्षिण में, विकूपाक्ष परिचिम में, वेश्रवण उत्तर में . 


३८२३ अभिधर्मकोदां 


मध्ये साथ दह्विसाहलपाइवंस्‌ अध्यर्धधोजनम्‌। 
पुरं सुद्ोन नाम हेम॑ चित्रतल म॒ुदु॥६६॥ 
साथ॑ द्विशतपाइ्वो5न्र वेजयन्तो बहिः पुनः। 
तच्चेत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ ॥६७॥ 
विदत्यन्तरितान्येषां सुभूमीनि चतुदिशम्‌। 
पुर्वोत्त पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८॥ 


६४-६८ - मेरु शिखर पर त्रयस्त्रिद हे । इस शिखर के दिक्‌ ८०,००० योजन हूँ। विदिशाओं 
में चार कूट हें जहाँ वज्रपाणि निवास करते हं---मध्य में २५०० योजन के पारवों वाला, १॥ 
योजन ऊँचा, सूदर्शन नाम का पुरहे। यह पुर सुवर्ण का हैँ, मुदु है और इसका तल 
चित्रित हें। । 

[१६१] यहाँ २५० योजन पाइ्वेवाला वेजयन्त है ।---बाहर इसको चेत्ररथ, पारुष्य, मिश्र 
और नन्‍्दन विभूषित करते हूँ। इन उद्यानों से २० योजन के अन्तर पर चारों ओर सुभूमि हैं ।-- 
पूर्वोत्तर में पारिजात और दक्षिण-पश्चिम में सुधर्मा है।' 

१. त्रायस्त्रिंश' मेरु के शिखर पर निवास करते हें । इस शिखर के पादर्घ ८०००० योजन 
हें। अन्य आचार्यों के अनुसार प्रत्येक पाइवें २०००० योजन हे, समन्ततः परिक्षेप ८०००० है।* 

२. विदिशाओं में ५०० योजन के उच्छित और विशाल कट हें जहाँ वज्रपाणि नाम के यक्ष 
निवास करते हैं। 

३. मेरुसट के मध्य में देवराज शक्त की सुदर्शन नामक राजधानी हेँ। इसके पारवे २५०० 


- अललकतनक, 


३ मेरुसध्नित्रायस्त्रताः स॒ चाशीति सहख्रदिक्‌। 
विदिक्षु कूटाइचत्वार उषिता वज्भपाणिभिः॥६५॥ 
सध्मे_ सा्धद्विसाहर्नपादवंसध्यर्धधोजनम्‌ । 
पुरं सुदर्शन नाम हेमं चित्रतल मृदु ॥६६॥ 
साधंद्विशतपाइर्वो5त्र वेजयन्तो बहिः पुनः । 
तच्चेत्ररथपारुष्यसिश्रनन्दनभूषितम्‌ ॥६७॥ 
विशन्त्यन्तरितान्येषां ; सुभूमोनि चतुदिशिम्‌। 
पुर्वोत्ते पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे॥६८॥ 
सामान्यतः दक्षिणापर । ही 
* शकादि देव जो त्रार्यस्त्रशों के पार्षद हेँ।--विभाषा, १३३, १४ वसुबन्धु इसका अनुसरण 
करते हैं।--दिव्य, २१९; महावस्तु, १- ३१; लोकप्रज्ञाप्ति, पत्र! २८ ए-४७ बो, बुढ्धिस्ट 
कास्मालोजी पृ. ३०१-३०६; सद्धमेंस्मृत्यूपस्थान, लेवी, रामायण ४४-४७ (उद्यानों के 
चीनी नास कोश के नामों से यहीं मिलते)। द 
२ वकिभाषा का पहला सत यह है कि पाइवें २०००० योजन के हैं। दूसरा सत यह हैँ कि पाइवे 
८०००० योजन के हैं ।--व्याख्या : यदि पाइरव २०००० योजन के हैं तो यह केसे कहा है कि 
पव॑तों के उच्छाय और घन सम हैं ? इन वादियों का यह अभिप्रांय है कि सध्यभाग का असि 
सन्‍्धान कर ऐसा कहा हैँ।--ऊपर पूृ० १६०, टिप्पणी दो देखिये (सध्यभागमेवाभिसमो- 
क्येवमुक्तम्‌ ) । क्‍ क्‍ 
सुदर्शन पर दिव्य, २२०; धम्मपद, ३० की अर्थंकथा (बुद्धिस्ट लोजेंडस बॉलिगामेकृत 


योजन हूं।' समन्ततः यह २००० योजन है। इसका उच्छाय १६ योजन है।' यह सुवर्ण 
का हं। 

[१६२] यह एक शत घातु (वर्ण ) से विभूषित हैं।' इसी प्रकार इसका तल चित्रित हैं। इसके 
तल का स्पर्श कार्पास वृक्ष के पत्र के समान मृदु है। गमन की सुग्रमता के लिये इसका उचन्चाम, 
अवनाम होता रहता हूँ । 

४. नगर के मध्य में देवराज श्र का प्रासाद है। इसका नाम वैजयन्त है। यह अपनी नाना 
रत्न और नाना स्थान की विधान-सम्पत्ति से अन्य सब भवनों की श्री और महिमा को सज्जित 
करता हूँ।' इसके पाइव॑ २५० योजन के हें। 

नगर के यह आभरण हूं। 

४- नगर के बाहर के भूषण चार उद्यान हे।* चैत्ररथ, पारुष्यक, मिश्रक और नन्‍्दन। यह 
देवों की क्रीड़ाभूमि हें । 

६. इन उद्यानों की चार दिल्ञाओं में बीस योजन के अन्तर पर चार कीड़ास्थान हे जिनकी 
भूमि झोमन हे,' जो चित्तमोहक हें और जो आपस में प्रतिस्पर्वा करते हें। 

७. कोंविदार जिसे पारिजातक' कहते हू त्रयस्त्रिश् देवों का काम रति के लिये प्रकर्पाल्य 
है।' इसके मूल ५० योजन गहरे हें । यह १०० योजन ऊँचा है । शाखा, पत्र और पछाश के साथ 
यह ५० योजन फंला हें। 

इन पुष्पों की गन्ध वात के साथ १०० योजन जाती हूँ, प्रतिवात ५० योजन जाती है।' 
हो सकता हूँ कि यह वात के साथ १०० योजन जाती हू किन्तु यह प्रतिवात कैसे जाती है ?--एक 
मत के अनुसार यह प्रतिवात ५० योजन तक जाती हूं क्योंकि यह गनन्‍्च [१६३] वृक्ष [जो वास्तव 
में ५० योजन है | का अतिक्रम नहीं करती ।* [किन्तु यह व्याख्यान यकत नहीं है क्योंकि] वचन 
हें कि यह प्रतिवात हैं ।---अतः हम कहते हें कि गन्ध प्रतिवात नहीं जाती। वह जहाँ उत्पन्न 
होती हैँ वहीं उद्चका ध्वंस होता हूँ । किन्तु इस गनन्‍्ध का यह विश्येष गुण है कि यद्यपि यह दिव्य 


* देध्येंणाधंतृतोये योजनशते पाइवंस। 

शुआन-चाडः : इसके सुवर्ण प्राकारों का उच्छाय १३ योजन हें। 

घातुशतेन - रंगशतेन 

नानारत्नस्थानविधानसंपदा सर्वान्यभावनाश्रीमहिमनि छेषण 

चार उद्यानों पर--महाव्युत्पत्ति, १९६, १-४; दिव्य, १९४-१९५ (पम्रियमाण देव का 

विलाप), महावस्तु, १-३२-जेनों के चार उच्चान, एस बी ई ड५, पु. रट८. 

चतुरदिशम्‌ : चतस्रो दिशोज्स्येति चतुदिशिम क्रियाविशेषणम्‌ ।-भागुरि के मत से दिक्‌ दाब्द 

अकारान्त होता है। (व्याख्या)। अतः दो रूप हें-दिज्ञ और “दिज्ञा'। 

* कारिका का सुमूमीनि: झोमना भूसय एयामिति सुभूमीनि कीडास्थानानि। 

* बारिजातक (दिव्य, २१९, इत्यादि) जातक, १. २०२, अत्यसालिनी, २९८, विसद्धिमग्ग, 
२० (पोराणों का मत) का पारिच्छत्तक' हें। 

” कामरतिप्रकर्षालय: - कामरति विशेषस्थानम्‌ 

* परमार्थ और शुआन्‌-चाहः -पाँच योजन 

* पंचाशद योजनानि प्रतिवातं गन्धो वाति। योजनहझतम 

* बक्लानतिकमम्‌ संधायोक्‍्तम 


जज इसे जि 


सं 


छू 


हि 
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मन्द मारुत से प्रतिबध्यमान हो तथापि यह एक अपूर्व सदृश गन्त्र-सन्तान उत्पन्न करती है। सदा 
गन्ध मन्दतरतम होती जाती है और सर्वथा समुच्छिन्न होती है । इस कारण तथा विग्रक्ृष्ट अध्च 
नहीं फेलती । 

क्या गन्ध-सनन्‍्तान का आश्रय गन्धात्मक महाभतमात्र हूँ ? अथवा क्या वाय्‌ अधिवासित 
होती है ? [यथा जब तिल पुष्प-गन्ध से अधिवासित होता हूँ तब गन्धान्तर की उत्तत्ति होती हे 
जो पृष्प-गन्ध से अन्य है ।]--आचार्यों का मत इस पर स्थिर नहीं हे । 

किन्तु भगवत्‌ ने कहा है : पुष्प-गन्ध प्रतिवात नहीं जाता। न चन्दन, न अगर, न मल्लिका 
श्रीगन्ध प्रतिवात जाता है । किन्तु सत्पुरुषों का गन्ध प्रतिवात जाता है। सत्पुरुष सब दिश्ञाओं में 
जाता है।” गन्ध प्रतिवात जाती है। इस वाद का- इलोक से विरोध है। इसका परिहार कैसे 
किया जाय ? इस इलोक की अभिसन्धि सत्व लोक के गन्धों से है। यह स्पष्ट है कि वहाँ की गन्ध 
प्रतिवात नहीं जाती । 

महीशासकों का पाठ इस प्रकार हैं : “[पारिजातक पुष्प की] गन्ध अनुवात १०० योजन 
जाती है। जब वाय्‌ नहीं होती तब ५० योजन जाती हैं। 

८. पूर्वोत्तर में सुधर्मा' नाम की देवसभा है जहाँ देव सत्वों के कृत्य-अकृत्य का संप्रधारण 
करते हे । 

त्रयस्त्रिश देवों के भाजन का यह संनिवेश हे। 


तत ऊध्वे विमानेष्‌ देवा: कामभुजस्तु षट्‌। 
इन्द्यालिगनपाण्याप्तिहुसितेक्षणमेथुना: ॥ ६९॥। 


६६ ए-बी . इससे ऊध्वें देव विमानों में रहते है। 
त्रयस्त्रिंश देवों से ऊध्व॑ जो देव हें वह विमानों में निवास करते हैं। यह देव याम, तुषित, 


निर्माणरति, परनिर्भितवशवर्तिन्‌ तथा रूपावचर देव अर्थात्‌ ब्रह्मकायिकों से आरम्भ कर १६ 
प्रकार के देव हे। कुल २२ प्रकार के देव हें जो भाजनलोक में हें और वहाँ नियत स्थानों में 


२ ज्॒ तथा विप्रकृष्टम अध्वान प्रसपंति। 


संयुक्त, २८,३१, एकोत्तर, १३,१७, उदानवर्गं, ६-१४, धम्मपद, ५४, अंगृत्तर ९२२६ 
जातक, र३े- २९१ न पुष्पगन्धः प्रतिवातसेति। । 
हृदोन्‌ तो ८ पठन्ति- शुआन-चाडः महीशासकों के सूत्र सें पठित हैं 

५ सधर्मा पर दिव्य, २२०, अंगत्तर, १.२२६, विभाषा, १३३, १५: पक्ष की अष्ठसी, चतुर्दशी 
और पथणिमा-अम्ावस्था को देवसभा होती हे। वह दव और मनुष्यों का संप्रधारण करते 
असरों पर शासन करते हूं, इत्यादि. . . . . - । इसी प्रकार नंजिओ, ५५०- कि 
श.वान फाइव हंडेड एकाउंट्स १. २६- जे. प्रिजिलस्की. जे ए एस- २. १३४७-६३ 
२. २०७, महावस्तु, ३-१९८ पर॥ रा 
तत ऊध्वे विमानेषु देवा:-- विमान या तो बहुत बड़े चबूतरे हैं या व्यक्तियों » रहने 
के प्रासाद हें। पृ० १५७. १६९, ३ १०१ सी 
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निवास करते हें। [अन्य वहुत से देव हें यथा कीडा प्रमोषक,' प्रहासक आदि । इनका इस ग्रन्थ 
में उल्लेख नहीं है। यहाँ संक्षेप में कहा हैं।] 


६६ बी-डी. ६ देव कामभुक्‌ हें। इनका मैथुन इन्द्र, आलिगन, पाणि-स्पर्श, हास और 
ईक्षण से होता हैं। 


चातुर्महाराजकायिक. त्रायस्त्रिंश, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिर्मितवश्षवर्तिन्‌ 
कामधातु के देव हे । ऊर्व देव कामावचर नहीं हें। 

वातुर्महाराजकायिक और त्रायस्त्रिंग़ स्थिर मूमि पर निवास करते हें। अतः इनका मैथुन 
मनुष्यों के समान दन्द्व-समापत्ति से होता हे। किन्तु क्योंकि इनके शक्त नहीं होता इसलिये यह 
वायु निर्मत कर परिदाह-विगम करते हें। याम आलिगन से, तुषित पाणिग्रहण से, निर्माणरति 
हास से, परनिर्मितवशवर्तिन्‌ ईक्षण से परिदाह-विगम करते हें । यह प्रन्माप्ति का 
वाद हैं।' 

[१६५] वेमापिकों के अनुसार (विभाषा, ११३, ए) प्रज्ञाप्ति के यह शब्द, आलिंगन, 
पाणिस्पर्श आदि, मैथुन के प्रकार को नहीं सूचित करते ---क्योंकि इन सब देवों की इन्द्र-समापत्ति 
होती हँं---किन्तु काल-परिमाण को सूचित करते हेँ।' विषयों के अधिकाधिक अभिप्रेत होने से 
जितना तीक्र-तीव्रतर राग होता है उतना ही (अल्पतर) मैथुनकाल होता है। 

जिस देव या देवी के घुटनों पर देव शिशु या देवी शिक्षु प्रादु्मृत होता हे या होती हें, वह 
उनका पुत्र या दुह्िता होता हें सब देव उपपादुक' (३.८ सी) हैं। 


- मसहाव्यृत्पत्ति, १६५ आदि के भोम और आन्तरिक्षवासिन्‌ (?) 
वसुवन्धु यहाँ असुरों का वर्णन (३. ४ देखिये) नहीं करते जिनका उल्देख लोकप्रज्ञाप्ति में है 
(बुद्धिस्ट कास्मालोजों में इसका अनुवाद है) । वह सार (जिस पर बील कंदीना, ९३ 
देखिये, झावान फाइव हुंड्रेड एकाउंडस १. १२५८ परनिर्मितवद्वर्तिन्‌ का राजा, 
हूबर, सूत्रालंकार, ११०) ओर महेइ्वर (बील ९४) की भी उपेक्षा करते हें। 

” पालि: खिड़्डापदोसिक 

का .भुजस्तु घट्‌। इन्हालिगनपाष्याप्ति हसितेक्षण मेबनाः ॥ 

* लोकप्रज्ञाप्ति, अध्याय ६ (बुद्धिस्ट कास्मालोजी पु० ३००) “यथा जम्ब॒ में अब्रह्मचयं, 

समंथुनघर्म, दन्द्रसमापत्ति है, उसी प्रकार अन्य द्वोपों में और देवों में यावत्‌ त्रायस्त्रिददेव भी हैं; 
यार्मों में आलियन से परिदाहु विगम होता हैं. . . . . . ं 
पुनः लोकप्रज्ञाप्ति: यथा जम्बु में स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, वह गर्भवती होती हें, 
पुत्र प्रसव करती हें उसी प्रकार अन्य द्वोपों में भो। चातुर्महाराजकार्यिकों में शिक्षु देव या 
देवी के उत्संग में या स्कन्ध पर प्रादुर्नृत होता हे... . . 

* कालपरिसाणं तु प्रज्ञाप्तावुक्तम-व्याख्या: “जितने काल तक इन्द, आलियन, पाणिस्पर्ञ, 
हास, ईक्षण होता हुँ उतने काल तक यामादि भूमि सम्बन्धी निवासो देवों को (चातुमंहारा- 
जिक और त्रार्यस्त्रत) इन्द्-समापत्ति होती हूँ। 
भाष्य पर व्याख्या प्रकाश डालती है : यावद यावत्‌ परतरेण परतरंण विवयाणां तीव्तरत्वाद 
रागोषपि तीव्रतरस्तावत्‌ तावन्मेयुनकाल इत्यभिप्रायः। 
विसाषा, ११३, ८... . . . कुछ का कहना हूँ कि ऊध्व देव ज्यों ज्यों वेराग्य के संनिकृष्ट 
होते हूँ, उनका परिदाह मनन्‍्द होता जाता हूँ किन्तु प्रत्येक मेयुन में परिदाह के विगम के लिये 
दन्द-ससापत्ति आवश्यक हूं । द द 


र्प 
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: पंचवर्षोषमों यावहवर्षोषमः शिक्ुः। 
सम्भवत्येषसम्पूर्णा: सवस्त्राइचेव रूपिण: ॥७०॥ 
७० सी-डी. इन देवों में नवजात शिशु पाँच वर्ष से दस वर्ष के बालक या बालिका के सद्ञ 
होता ह। 
प्र से १० वर्ष तक, देवों के प्रकार के अनुसार। देवों के बालक तेजी से बढ़ते हे। 
७० सी-डी . रूपचातु के देव सम्पूर्ण और सवस्त्र होते हेँ। 
ख्पधातु के देवों की पूर्ण वृद्धि जन्म से ही होती है। वह सवस्त्र उपपन्न होते है । 
सब देव आये भाषा में बोलते ह। 
[१६६| कामधातु में, 


कासोपपत्तयस्तिलत्र: कामदेवा: समानृषाः । 
सूखोपपत्तयस्तिल्रों नवत्रिध्यान भूमयः ॥७१॥ 


७१ ए-बी . तीन उपपत्ति या कामोपपत्ति : काम के देंव मनुष्यों के सहित। 

१. ऐसे सत्व हँ जिनके परिभोग के लिए काम गुण विद्यमान होते हें । वह इन कामगृणो का 
परिभोग करते हे। यह मनृष्य और कतिपय देव हे---अर्थात्‌ पहले चार देव-निकाय। 

२. ऐसे सत्व हें जिनके कामगण आत्मनिर्मित होते हें। यह इन' आत्मनिमित कामणशुणों का 
प्रिभोग करते हेँ। यह निर्माण रति हूँ। 

३. ऐसे सत्व हें जिनके कामगुण परनिर्मित होते हें और जो इन परनि्मित कामगुणों का 
परिभोग करते हे। यह परनिर्मितवशवर्ती हैँ।' 

पहले उन कामगुणों का परिभोग करते हें जो उनके सम्मुख होते हें। दूसरे अपनी इच्छा से 
निर्मित कामगुणों का परिभोग करते हें। तीसरे आत्मनिर्मित या यथेच्छया परनिर्मित कामगुणों 
का परिभोग करते हैँ ।-यह तीन कामोपपत्ति ॥ द 


९ पञ्चवर्बोपमों यावद दशवर्षोषमः शिक्षुः 
संभवत्येष 
१ सम्पूर्णा: सवस्त्राइतव रूपिणः॥ 
ऊपर पृष्ठ ४५ देखिये। 
४ - शुआन-चाडः में यह अधिक है : अर्थात्‌ वह सध्यदेश (मध्य-इन-दु') की भाषा में बोलते 
हेँ,-- बील, करीना ९१ 
* कामोपपत्तयस्तिस्ः कामदेवाः समानषाः 
संगीति पर्याय, ५,८, विभाषा, १७३, '४; दीघ, ३- २१८; इति वृत्तक, ९४ 
* रोज डेविडिंस का अनुवाद: “दूसरे के बशवर्ती” 
दीघ, १. २१६ में एक संतृषित देव हैं जो तुषितों के राजा हैं, एक सुतिमित्त हें जो तिस्मान- 
रतियों के राजा हैं, एक वसवत्ति हें जो परनिस्मितवसवत्तियों के राजा हूँ। ऊपर महात्रह्मं 
हैँ जो ब्रह्मकायिकों के राजा हैं। 
_सुमंगलविलासिनी, १. १२१, मान्धाता मनुष्यों के कामगुणों से समन्‍्वागत हैं; परनिर्मित- 
देवों के कामगणों से | 
९ दो पाठ हें: यथेच्छात्मपरनिर्मित - परिभोगित्वयात्‌ और ययेच्छपरनिर्मितपरिभोगित्वात्‌। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश 


३८७ 
खूपघातु में, 

७१ सी-डी . तीन सुखोपपत्ति हें : तीन घ्यानों की ६ भूमियाँ। 

[१६७[ प्रथम तीन ध्यान की € भूमियाँ तीन सुखोपपत्ति हें। पहले तीन ध्यानों के देव 
विवेकज, सुख, समाधिज (विचार और वितर्क के विगमन से) प्रीति सुख और निञ्ीतिक सुख 
(सौमनस्य के विगरम से) के साथ दीघंकाल तक सुख विहार करते हूँ (सूख विहरन्ति)। यह 
उपपत्तियाँ दुःख के अम्राववद, काल-परिसाण वश सुखोपपत्ति हें। 

ध्यानान्तर में प्रीतिसुख का अमाव होता हैं। क्या यह सुखोपपत्ति हैं ? बह विचारणीय हैं।' 

चातुर्महाराजकों से लेकर रूपचातु के सबसे ऊध्वे देवों के २२ देवस्थान कितनी ऊंचाई पर 
अवस्थित हे ?--योजनों में इस उच्छाय की गणना करना सरल नहीं है किन्तु 


स्थानात्स्थानादधो यावत्‌ ताबदूष्व॑ ततस्ततः। 
ध्वंदर्शनमस्त्येषामन्यत्रद्धिपराश्षयात्‌ ॥७२ ॥॥ 


७२ ए-बो . एक स्थान से जितना नीचे जाना होता है उतना हीं ऊध्वे स्थान की ओर ऊपर 
जाना होता हैं। 

दूसरे झब्दों में जितना एक स्थान जम्बुद्धीप के ऊपर हैँ उतना ही वहू ऊष्वे [१६८] स्थान 
के नीचे है। यथा चातुमंहाराजकायिकों का चतुर्थ गृह जो चातुर्महाराजिकों का निवासस्थान हें 
यहाँ से ४०,००० योजन ऊपर हैँ। जितना अन्तर उस स्थान से यहाँ तक उतरने में हैं उतनाह 
अन्तर इस स्थान से त्रायस्त्रिशों के स्थान [मेरे शिखर, यहाँ से 5०,००० योजन | तक अवरोहण 
' करने में हैं। जितने योजन का अन्तर त्रायस्त्रिंशों से यहाँ का है उतने ही योजनों का अन्तर 
त्रायस्त्रिंशों में यामों तक है । एवमा्दि : जम्बुद्दीप से जितने योजन ऊपर सुदर्शन हैं उतने ही योजन 
सुदर्शनों से ऊपर अकनिष्ठ हूं। 


ब्ोपपत्तयस्त्रिल्ों नव त्रिध्यानसूसयः॥--२- ४५. पृ. २२१ देखिये। 
ध्यानों के सुख पर ८. ९ 
दीघ, रे. २१८ भिन्न हे, कम से कम संस्करण से। 
: सुलोपपत्तित्वं विचायंम--सुख का वहाँ अभाव है क्योंकि ध्यानान्तर की बेदना उपेक्षा बेदता 
है, ८. २३। अतः यह सुलोपपत्ति' नहीं हे। यह ध्यान कुझल विषाक हूं, यह सुखकः 
अतः यह सखोपपत्ति हे ।-छिन्तु क्या उस अवस्था में चतुर्थ ध्याव मे भी सुखो ४ 
होगा ?---नहीं, क्योंकि उस भूसि में सुख का अभाव हैं ।---अतः इसका विचार होना चाहिये 
(विचार्यम्‌, संप्रधायंम ) । 
स्थानात स्थानादघों यावत्‌ तावदृध्व ततस्ततः॥ 
बील, कैटीना, ८२ में गणना के अन्य प्रकार हूँ। [विभाषा से उद्धृत, यहाँ दी हुई संख्याओं 
से उसकी संख्यायें बहुत भिन्न हें: स्थानों का अन्तर १००००बोजन हूँ। इन्‌-पेन्‌- सूत्र में 
यही वाद है। अभिषयम में: “ब्रह्मलोक से प्रक्षिप्त १०० हस्त के पत्थर के गिरने के ल्ये.एक 
वर्ष, अकनिष्ठ से प्रक्षिप्त एक पर्वत के गिरने के लिये ६५४३४ वर्ष ।” ज्ञान अस्थान सें: 
रूपावचर प्रयम भूमि से प्रक्षिप्त १० हस्त के पत्थर गिरने में १८३८३ बर्ष। | 
इसी प्रकार मिलिन्द, ८२ के अनसार एक पत्थर के ब्रह्मलोक से मिरने में चार माल रूगयते 
हुँ क्योंकि एक दिन में ८४००० योजन होता हूँ। 
सनालकार ७, त्रायस्त्रत लोक ३०००३३६ ली पर है। 


जल 


३८८ अभिधमंकोश 


अकनिष्ठों के ऊपर और स्थान नहीं हैँ । इसीलिए क्योंकि उनका स्थान अन्य स्थानों से ऊर्ध्वे 
है, उससे फोई स्थान ऊध्व नहीं है, वह अकनिष्ठ कहलाता है। एक दूसरे मत के अनुसार इस 
स्थान को अघ-निष्ठ कहने हें क्योंकि अधघ का अर्थ संघात रूप' हे और यह स्थान इस रूप की 
निष्ठा है । 

क्या अधः स्थान में उपपन्न सत्व ऊर्ध्व विमान में आ सकते हैं और ऊरध्वोपपन्न को देख 
सकते है ? द 

७२ सी-डी . ऋद्धि या पराश्रय के बिना देवों को ऊध्वें दर्शन नहीं होता।' 

जब त्रायस्त्रिंश ऋद्धि से समनन्‍्वागत होते है या जब वह ऋद्धिमान्‌ का अथवा याम देव का 
आश्रय पाते जाते है तब वह यामों में जा सकते हें । एवमादि। 

[१६६] अधघ:ः स्थान में उपपन्न अधः स्थान में आये हुए ऊध्वोपपन्न का दर्शन कर सकता हैं 
यदि यह सत्व ऊर्ष्वभूमिक, ऊरध्वंधातुक नहीं है यथा [ऊध्वें धातु या ऊध्वे भूमि] के स्प्रष्टव्य 
का संवेदन नहीं हो सकता क्योंकि यह [अधो भूमि की इन्द्रिय का| विषय नहीं है ।---इसीलिए 
वह सत्व जो ऊरब्बं घातु या ऊर्ध्वभूमि के हें अपने शरीर से अवतरण नहीं करते, किन्तु उस भूमि 
के ऋद्धिमय शरीर से अवतरण करते है जहाँ वह उतरना चाहते ह (दीच, २. २१०) |--एक 
दूसरे निकाय के अनुसार यदि ऊर्वोपपन्न की इच्छा हो तो अधोभूमिंक सत्व उसे उसी प्रकार 
देखते हें जैसे वह अपनी भूमि के सत्वों को देखते हें। द 

याम और अन्य देवों के स्थान का परिमाण क्‍या हे ? 

एक मत के अनूसार कामावचर चार ऊध्वें देवनिकायों के स्थानों का परिणाम वही हैँ जो 
मेरु-शिखर का है । दूसरों के अनुसार ऊध्व स्थान अधः:स्थान का हविगुण है ।--दूसरों के अनुसार 
प्रथम ध्यान का परिमाण चतुद्वीपक के परिमाण के बराबर हें। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान 
श़्‌ 


ञ्र 


व्याख्या : तदुत्कृष्टतरभ्म्पन्तराभावात्चेते कनिष्ठा इत्यकनिष्ठा:। 
महाव्युत्पत्ति, १६१, ५-६ में दो आख्या हैं: अकनिष्ठ और अघनिष्ठ देव । ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि अधनिष्ठ बोधिसत्वभूमि की हस्तलिखित पोथी का पाठ है, बोगीहूरा देखिये ।- 
अघ पर कोश, १- २८ ए, अनुवाद, पृु० ५० और रीज़ डेविड्स- और स्टीड के हवाले। 
रोज़ डेविड्स और स्टीड में कनिट्ठ' शब्द के नोचे देखिये: “अकनिट्ठभवन में अकनिट्ठ, 
जातक, ३. ४८७, धम्मपद-अट्ठकथा, अकनिट्ठगामिन्‌, संयुत्त, इछोक २३७. । 
विभंग ४२५ से उद्धत कर सकते हैं (अकनिट्ठदेव); धम्मसंगणि, १२८३ (रूपधातु की 
इयत्ता), दीघ, २. ५२, ३- २३७ आदि 
नोध्वेदर्शनम्‌ अस्त्यैषाम्‌ अन्यत्र ऋद्धिपराश्रयात्‌ ॥ क्‍ 
ऋद्धचा वा त्रायस्त्रिशा यामान्‌ गच्छेयुयेदि ऋद्धिमता नीयेरन्‌ देवेन वा तत्रत्येत। 
आगतं तृध्वोपपन्न॑ पद्येदिति समान भूमिक नोध्वेभूमिकम्‌ 
चातुर्सहाराजिक और त्रायस्त्रिश समानभूमिक है (क्योंकि दोनों सेर के निवासी हैं) । यामादि 
चार दोष कामावचर देव-निकाय भिन्न भूमियों के हैँ । रूपधात्‌ में चार ध्यान हैं; यही चार 
. भूमियाँ हूँ। प्रथमध्यानोपन्न. देव द्वितीयध्यानोपपन्न को नहीं देखता। रु 
९ यथा स्प्रष्टव्यम्‌ (अविबयत्वान्न स्पृश्यते )--यह उदाहरणसात्र हे। हम यह भी कह सकते 
7 


हैं यथा दाब्द नहीं सुना जाता. . . . . . । लि पा 
“* तदिच्छयेहत्यम्‌ इव पश्येदिति निकायान्तरीयाः जो संघभद्र का खण्डत करते हू। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३८९ 


का परिणाम यथाक्रम चूड़िक, मध्यम और महासाहख्र के परिमाण दे! बराबर हैं । दूसरों के 
अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीव ध्यान का परिमाण यथाक्रम चुड़िक, मध्यम और महासाहल 


के परिमाण के वरावर हैं। चतुर्थ ध्यान अपरिमाण है । 
[ ७०] चूड़िक, साहस, द्विसाहस्रन, त्रिसाहस्न क्‍या है ? 


चतुर्दीपकचन्द्राकंभेरुकास दिवोकसाम्‌ । 
ब्रह्मटोकसह॒त्ं च साहल्इचडिकों मतः ॥७३॥ 
तत्सहलत्रं द्विसाहत्नो छोकघातुस्तु मध्यमः। 
तत्यहत्न त्रिताहलः समसंवर्तेसम्भवः ॥७४!॥ 


७३-७४. एक सहस्न चनुद्गीपक, चन्द्र, सूर्य, मेर, कामदेवों के स्वान और ब्रह्मलोक 
चूड़िकसाहत्र कहलाता है। १००० चुड़िकसाहस्र का द्विसाहश्न होता हें। यह मध्यम लोकघातु 
है। एक साहख्न द्विसाहस्न का त्रिसाहल होता है ।--छोकवातु का संवर्त और संभव समकाछू 
का होता हैं। 

एक चूड़िकसाहस्न लोकधातु में १००० जम्बुद्वीय, पूर्वविदह, अवरगोदातोब, उत्तरदुर, चर, 
सूर्य, चातुर्महाराजकायिक और अन्य कामदेवों के स्थान और ब्रह्मठोक होते हैं ।--इस त्रकार 
के १००० लोकवातु का हिसाहन्र होता है। यह मव्यम छोकवानु है ।--इल प्रकार के १००० 
छोकवातु का त्रिसाहखमहासाहख्र छोकघातु होता है 

संवर्त और विवर्त का काल समान है।' कारिका में संभव सब्द विवर्त के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ हैं। 

जैसे भाजनों के परिमाण भिन्न हें उसी प्रकार वहाँ के निवासियों के परिमाण भिन्न हें। 


* चतुर्थ त्वपरिमाणमिति तारकावद्‌ अतलप्रतिबुद्धविमानत्वाद्‌ अपरिसाणत्वसम्भव इत्यनि- 
प्राय:---२. १०१ सी. देखिये। 

चतुद्दोपकरचन्द्राकंसेरकामसदिवोौकसाम्‌ । 

ब्रह्मलोकसहल॑ च साहल्लइचडिको मतः ।॥ 

तत्सहल्न॑ ह्िसाहसो लोकघातुस्तु मध्यमः। 

तत्सहत्न त्रिसाहल़न:ः समसंदतंसम्भदः॥ 
अंगत्तर, १.२२७, चुल्लनिदेस, २३५, २ बी. (सहस्सी चूलनिका लोकघातु); दीघें, १८, 
का उल्लेख बोल, कंटीना १०२ में हे। बील कई सूत्र उद्धत करते हैं-- 
महाव्य॒त्पत्ति, १५३ और १५,१५-ऐसा प्रतीत होता है कि महाव्युत्पत्ति में साहक्नचूडिक 
एक दब्द है। वास्तव में एकलोक को साहत्न' कहते हैं क्योंकि इसमें १००० चतुद्टोंप (चातु- 
द्पिक लोकधातु) हें और इसे चूडिक कहते हैं क्योंकि यह महासाहल का चूड़ा (चूडामूतत्दात ) 
है ।--(निस्सन्देह यह्‌ क्षुल्ल, क्षृद्र “चुल्ल, चूल है ) 
३. ९३ ए-बी. में इसका व्याख्यान्त करेंगे (व्यास्या)-यह अर्थ अधिक उपयुक्त होगा :“[ एक 
समूह के लोकधातुओं का) विवर्त और संवर्त एक ही काल में होता है। 
'बिवर्ते' का अर्थ है विविधवर्तनं अथवा विविवा वत्तेन्तेइस्मिन्निति--संवर्ते > संवर्तन अबबा 
'संबर्तन्तेडस्मिच्चिति' : यह वह काल हैं जिसमें सत्व ऊध्वेष्यानों में एक साथ जाते हे. (संब- 
तन्ते - संगच्छन्ति), पृ. १८१ *-प्पणों ३ देखिये। 


हैँ 


३९० अभिधसंकोश | 


जाम्ब॒द्वीपाः प्रमाणेन चतुःसाथ त्रिहस्तकाः। 
द्विगणोत्तरवुद्धया तु पूव्ंगोदोत्तराह्वयाः॥७५॥ 
पादवृद्धचा तनुर्यावत्‌ सार्धक्रोशो दिवौकसाम्‌ । 
कामिनां रूपिणां त्वादों योजनाधं ततः परम्‌ ॥७६॥ 
अर्थार्धवद्धिरुष्व॑ तु परीत्ताभेम्य आश्रयः। 

द्िगूण हिगूणों हित्वाध्नअकेभ्यस्त्रि योजनम्‌ ॥७७॥ 


७५-७७. जम्ब॒द्वीप के निवासियों के शरीर का प्रमाण चारया साढ़े तीन हाथ है। जो 
पूर्व, गोद और उत्तर कहलाते हें उनके शरीर का प्रमाण उत्तरोत्तर द्विगुण है ।--कामदेवों के 
दरीर की पादवद्धि होती है यहाँ तक कि वह १॥ क्रोश का होता है । रूपावचर देवों का शरीर 
आरंभ में अद्धयोजन का होता है, पश्चात्‌ इसकी अर्धर्धिवृद्धि होती है। परीत्ताभों से ऊध्वं 
आश्रय द्विगण होता जाता हूँ। अनश्नकों की संख्या से तीन योजन घटाते है। 

जम्बूद्वीप के मनुष्यों के शरीर का प्रमाण सामान्यतः ३॥। हस्त होता है। कोई चार हस्त के 
भी होते हैं। पूृर्वविदेहक, अवरगोदानीयक, औत्तरकौ रव का शरीर प्रमाण यथासंख्य ८, १६, 
३२ हस्त होता हू । 

चातुमेहाराजकायिकों का शरीर क्रोश का चतुर्थभागमात्र होता है (३.८८ ए)। अन्य 
कामदेवों के शरीर की उत्तरोत्तर पादवृद्धि होती है: त्रायस्त्रिंश, अर्धकोश; याम, क्रोश का 
ई अंश, तुषित, एक कोश, निर्माणरति, १३ क्रोश, परनिर्मितवशवर्तिनू, १॥ क्रोश। 

रूपवातु के पहले देव ब्रह्मकायिक के शरीर का प्रमाण अर्धयोजन हे, ब्रह्म-पुरोहितों का 
एक योजन, महाब्रह्यों का १॥॥ योजन और परीत्ताभों का २ योजन है। 

परीत्ताभों से ऊध्वे प्रमाण द्विगुण होता जाता है: अप्रमाणाभों का चार, आभास्वरों का 
आठ और इसी प्रकार यावत्‌ शुभकृत्स्नों का ६४ योजन। अनभ्रकों के लिये इस संख्या का द्विगुण 
करते हें किन्तु उसमें से तीन योजन घटाते हें। अतः इनके शरीर का प्रमाण १२५ योजन होता 
है। इसी प्रकार संख्या द्विगण करते जाते हें। पृण्यप्रसवों की संख्या २५० योजन होती है यावत्‌ 
अकनिष्ठ जिनका शरीर>-अप्रमाण १६ हज़ार योजन हे। 

इसी प्रकार सत्वों की आय भिन्न है। मनुष्यों के सम्बन्ध में : 


सहस्रमायु: कुरुषु दयोरर्धाधेवजितम्‌। 
इहानियतमन्ते तु दशाब्दानादितोडइमितम्‌ ॥७८॥ 


आम्बद्वीपाः प्रमाणेन चतुःसार्थ त्रिहस्तका:» 
द्विगुणोत्तरचुद्भय्या तु पूर्वगोदोत्तराहुया : ७५॥ 
पादवद्धया तनर्यावत सार्पकोशो दिवौकसाम। 
कामिनां रूपिणां त्वादों योजनार्थध ततः परम ॥७६॥। 
अर्धाधवद्धिरूध्ब॑ ते परीत्ताभेभ्य आश्रयः । 
दिगुणद्विगणो हित्वाध्यश्रकेम्यस्त्रियोजनम ॥७७॥। 


तृतीय कोदास्थान : लोकनिर्देश श्९१ 


3८. कुछओं में आयू १००० वर्ष की हूं। दो द्वीपों में : अर्धार्वन्यन हैं । वहाँ अनियत है किन्तु 
अन्त में दशाव्द और आदि में अमित हूँ ।' 
गोदानीय के मनुष्यों की आय्‌ उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु की आधी हैं, अतः ५०० वर्ष 
की हें। पृ॒वविदेह के मनृष्यों की आयू २५० वर्ष की हें । 
जम्बद्ीप में आय का प्रमाण नियत नहीं हैँ । कमी दीर्घ और कमी अल्प होता है।' कल्प के 
अन्त में (३. €८ ए) जब अधिक से अधिक हास होता है यह १० वत्सर की होती हैं और 
प्राथमकल्पिक (३. ६१ ए) मन॒प्यों को आयु अमित होती हे: सहस्त्रादि में उसका मान नहीं 
हो सकता। 
क्रामदेवों का आयू-प्रमाण उनके जहोरात्र के प्रमाण से लिया जाता हूँ । 
नुणां वर्दाणि पंचाशदहोरात्रों दिवौकसाम्‌। 
कामे5्चराणां तेदायुः पंचवर्बशतानि तु ॥७९॥ 
दगुणोत्तरम्‌रध्वानामुभयं रूपिणां पुनः। 
स्त्यहोरात्रमायुस्तु कल्पे: स्वाश्षयसंमितेः ॥८०॥ 
आरूप्ये विशतिः कल्पसहस्राष्यधिकाधिकम्‌। 
महाकल्पः परोत्ताभात्‌ प्रभृत्य्धमघस्ततः॥८१॥ 


७६ ए-5८० बी० मनृष्यों के ५० वर्ष का काम के अधर देवों का एक अहोरात्र होता है और इन 
देवों की आय ५०० वर्य की हैँ। ऊध्वे देवों का बअहोरात्र और जायु द्विगुण होता जाता हैं ।* 

मनुष्यों के ५० वर्ष चातुर्महाराजकायिकों के एक अहोरात्र के बराबर होते ह और इनकी 
आय ३० दिन का मास और १२ मास का वर्य ऐसे ५०० वर्ष की होती हूं। व्रायस्त्रिज्ञों का एक 
अहोरात्र १०० मानव वर्षों का होता है। उनकी आयु १००० वर्ष की होती हैं। यार्मों का एक 
जहोराब २०० मानव वर्ष का होता हैँ। उनकी आय २००० वर्ष की होती हैं । 
एवमादि | 


[१3३] किन्तु यह आक्षेप किया जायगा कि युगन्धर से ऊध्वे सूर्य और चन्द्र नहीं होते । फिर 
कैम देवों के अहोराब नियत है और केसे देवों को प्रकाश मिलता है 7--इनके अहोशत्र का व्यव- 


सहस्रमायुः कुरुष हयोरा्धाधिंवजितम्‌। 
इहानियतमन्ते तु दह्माब्दानादितोइमितम्‌ ॥ 
एक आशयष्पयंन्तसत्र हें, सोमा-फोर पृ. २७८ २६, २१७ 
* विभंग, ४२२: मनसस्‍्सानं कित्तकमायप्पमाणम्‌। वस्ससतप्पं वा भिय्यों वा।-- 
पिटक के वाक्य के अनुसार: यो चिर जीवति सो वस्सतम्‌. . . . . . 
तणां वर्षाणि पंचाझ्दहोरात्रों दिवोकसाम्‌ । 
कामो5्वधराणां तेनायु: पंच वष द्वतानि तु॥ 
द्विगुणोत्तरमूर््वानामुमयम्‌ । ) 
यह एक सत्र पर आश्वित हे जो अंगृत्तर, '४. २५६-७ (उपसब की प्रश्मंसा), विभंग, ४२२ 
के बहुत समीप है। कत्मालोंजी, ३०१ में लोकप्रज्ञाप्ति 
३६० दिन का वर्ब सध्यकाल' का वर्ष हे, थोबो, आस्ट्रानोमी, १८९९, पु० 
२८--नीचे ३. ९० 


३९२ अभिधषमंकोद 


स्थान कुमुदयद्यवत्‌ पुष्पों के विकास और संकोच से, पक्षियों के कूजन और अकूजन से, मिद्धापगम 
और मिद्धोपगम से होता है ।' दूसरी ओर ' देव स्वयं प्रभास्वर होते हैं। 

रूपधातु और आःरूप्यधातु के देवों के सम्बन्ध में: | ॥ 

८० बी-८१ डी. रूपावचर देवों का अहोरात्र नहीं होता। उनकी आयु की गणना कल्पों में होती 
है और कल्पसंख्या स्वाश्रय प्रमाण से नियत की जाती हूँ ।--आरूप्य में २०००० कल्पों की आयु 
होती है। यह उतनी ही अधिकाधिक होती जाती हैँ ।--परीत्ताभ से ऊध्व॑ यह कल्प महाकल्प हो 
जाते है, उससे अधः अचे ।' 

[१७४] जिन रूपावचर देवों का शरीर-प्रमाण अर्ध-योजन हे अर्थात्‌ जो ब्रह्मकायिक हें उनकी 
आयु अर्ध॑कल्प की है। इसी प्रकार यावत्‌ अकनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६००० योजन हू 
और जिनकी आयू १६००० कल्प है। 

आकाशानत्त्यायतन में आयू २०००० कल्प की होती हे। विज्ञानानन्त्यायतन में ४००००, 
आकिचन्यायतन में ६००००, नेवसंज्ञान[संज्ञायतन या भवाग्र में 5०००० । 

किन्तु कौन कल्प इष्ट हें ? अन्तरकल्प, संवर्तकल्प, विवर्तकल्प या महाकल्प (३. ८६ डी) ? 

परीत्ताभों से आरम्भ कर (द्वितीय ध्यान के अधर देव) और उनको सम्मिलित कर महा- 
कल्प अभिप्रेत है। उससे नीचे (ब्रह्मपारिषद्य, ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्म) महाकल्प का अधे इृष्ट 
हैं। वास्तव में ३० अन्तरकल्पों में लोक का विवेत होता है (महान्रह्मा आरम्भ से ही होते हें। 
पदचात्‌ २० अन्तर-कल्प तक्‌ लोक की अवस्थिति होती है। पश्चात्‌ २० अन्तरकल्पों में लोक 
का संवर्त होता है ( महात्रह्मा अन्त में अन्तहित होते है) । अतः महाब्रह्मा की आयु ६० अन्तर- 


* यथेह कुमुदान्यहनि संकुचान्ति राज्ौ विकसन्ति। पद्मानि तु विपयंयेण | तथा तत्र केषा 
डिचदेव पुष्पाणां संकोचादहनि च विकासादहोरात्रव्यवस्थानम्‌ 
शकुनीनां च कूजनात्‌ । अक्जनाद रात्रि: कूजनात्‌ प्रभातम्‌। विपयेयेण वा यथाहकुनजाति। 
सिद्धापगमोपगसाच्च 
ववुबन्धु के मूलखोत के बहुत समीप दिव्य, २७९ है : कं रात्रिज्ञायते दिवसो वा। देंव- 
पृष्पाणां संकोचविकासान्‌ मणीनां ज्वलनाज्वलनाच्छकुनीनां च कूजनाकूजनात्‌। 
के रूपिणां पुनः। 

तास्त्यहोरात्रमायुस्तु कल्प: स्वाश्रयसस्मितेः ॥८०॥ 

आरूप्ये विशतिः कल्पसहस्राषण्यधिकाधिकम्‌ । 

महाकल्पः परीत्ताभात॒ प्रभृत्य्धेभघसततः ॥८१७॥ 

बील, कंटीना, ८३ में कोश का वबाद। 

अंगुत्तर, १. २६७ : प्रथम तीन आरूप्य देवों की आयु २००००, ४००००, ६०००० कल्प 
की है। चतुर्थ आरूप्य का उल्लेख नहीं हैं। द 
विभंग, ४२४: ब्रह्मपारिसज्ज, 3 (या है ) कप्प की आयु, ब्रह्मपुरोहित, , महाबहा, 
१; परीत्ताभ, २; अप्पमाणाभ, ४. . . . . . । तृतीय ध्यान के ऊध्व देव सुभकिण्हों की आयु 
६४ कप्प की हे। चतुर्थ ध्यान के ६ विभाग हें अर्थात्‌ वेहप्पलों के साथ असजञ्जसत्त, १०० 
कप्प और पाँच प्रकार के शुद्धावासिक, १०००, २०००, ४०००, ८००० और १६००० 
कऊप्प (अकनिटठ) आएरूप्य, यथा कोश में। 
ब्रह्मकायिकों का आयः प्रमाण एक कप्प है' इस वाक्य में आये हुये कप्प' का अर्थ बुद्धघोस 
'कष्प का भाग' लेते हैं, कथावत्थु, ११. ५ की अर्थकथा। 
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कल्पों की होती है : इन ६० का १॥ कल्प होता है क्योंकि महाकल्प के अर्घ को (४० अन्तरकल्प) 
एक कल्प मानते हूं। 

अपायगतियों में आयु-प्रमाण क्‍या हें ? हम क्रम से पहले ६ उष्ण नरक, अन्त्य दो उष्ण, 
नरक, तियंक, प्रेत और शीतनरक का विचार करेंगे। 

कामदेवायबा तुल्या अहोरात्रा ययाक्रमम्‌। 
संजीव।दिष षटस्वायुस्तेस्तेषां कामदेववत्‌ ॥८२॥ 
- संजीवादि ६ नरकों में अहोरात्र कामदेवों के आयु:प्रमाण के तुल्य है। अहोरात्र के इस प्रमाण 
के साथ उनकी आय वही हैं जो कामदेवों की हैं ।' 

संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन--इन ६ नरकों का अहोरात्र यथाक्रम 
चातुरमहाराजकायिक आदि कामदेवों की आयु के तुल्य हू । 

[१७५] संजीव के अपायसत्व का आयु: प्रमाण चातुर्महाराजकायिकों के समान १२ 
मास के संवत्सर और ३० अहोरात्र के मास का ५०० व्यय हे। किन्तु इन अद्ोरात्रों में से प्रत्येक 
का प्रमाण चातुर्महाराजकायिक का सम्पूर्ण आयू: प्रमाण हे। यही योग कालसत्र के अपाय और 
त्रायस्त्रिद्यों मैं है, तपन के अपाय और परनिमितवशद्चर्वातियों में है । 

अं प्रतापनेध्वीचावन्तः कल्प पर पुनः। 
कल्प॑ तिरहचां प्रेतानां मासाहशतपंचकम्‌॥८३॥ 

८३ ए-बी . प्रतापन में अब अन्तरकल्प की आय हैं; अवीचि में एक अन्तरकल्प की आय 
हैँ।' 

प्रतापन में आय का प्रमाण अर्थ अन्तर कल्प हैँ; अवीचि में एक अन्तर कल्प हें! 

८३ बी-डी . तियंक्‌ की आयु अधिक से अधिक एक कल्प की हू। प्रेतों की आय ४०० वर्ष 
की हैं किन्तु उनके अहोरात्र का प्रमाण एक मास हैं।' 

जो तियंक्‌ दीघ॑ंतमकाल तक अवस्थान करते हें वह एक अन्तरकल्प तक रहते हें। यह नन्‍द, 
उपनन्द, अद्वतर आदि महानागराज हे ।--मगवत्‌ ने कहा है : हे मिक्षओं : ८ महानागराज 
हें जो एक कल्प तक अवस्थान करते हँ जो घरणी का घारण करते हूं... .. . [ 


कर कामदेवायुषा तुल्या अहोरात्रा यवाक्रमस्‌। 


संजीवादिय षटस्वायस्तेस्तेबां. कामदेववत्‌ ॥ 
! अर्घ प्रतापनेड्वीचावन्तःकल्पम 
पालिग्रन्थ का (इतिवत्तक, पृ. ११, अंगृत्तर आदि) ४. ९९ सी- पृ. २०७, एन. २ में उल्लेख 


है। 
पुनः पुनः। 
कल्प तियंइचाम प्रेतानां मासाहशतपंचकम्‌ ॥। 
व्याख्या में सत्र उद्धत है: अष्टाव्सि भिक्षवों नागा महानागा कल्पस्था घरणिघरा:। अप्रत्यु- 
डार्या: सपणिन: पक्षिराजस्थ देवासरमपि संग्रामम्‌ अनुमवन्तः। कतसे। तद्यथा नन्‍्दो नागराज 
उपनन्दो . . . . . . अव्वतरो. . . . . . मुचिलिन्दो . . . . . . सनसस्‍्वी घृतराष्ट्रो 
महाकालो . एलापत्रों नागराज:।--लोकप्रज्ञाप्ति ३. १, में (मनस्विन्‌ के स्थान में 
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प्रेतों के अहोरात्र का प्रमाण मनुष्यों का एक मास है । वह इस प्रमाण के अहोरात्रों के ५०० 
वर्ष तक जीवित रहते हे । ह 
वबाहाद्‌ वर्बशतेनेकतिलोट्वारक्षयायुषः । 
अबँदा विद्वतिगुणप्रतिवद्धायूष: परे॥८४॥ 


८४. अर्बुदों की आयू का काल उतना है जितने काल में एक दिन वाह से वर्ष शत में एक 
[१७६] तिल लेने से उसका क्षय होता है। दूसरों के लिए प्रतिवृद्धि २० गुनी होती है।' 
भगवत्‌ ने शीत नरकों के आयु: प्रमाण को केवल उपमाओं से निदिष्ट किया है: *हे 
भिक्षुओं ! यदि ८० खारि' का एक मागधक तिलवाह चूडिकाबद्ध हो और यदि कोई इसमें 
से एक तिल १०० बर्ष में ले तो यह वाह रिक्त हो जायगा किन्तु अर्बृद में उपपन्न सत्वों के आयु 
का क्षय न होगा। मेरा ऐसा कथन है। और हे भिक्षुओं ! ऐसे २० अर्बुद हें। हे भिक्षुओ ! इनका 
एक निरबुंद होता है . ...। (पृ. १४५, एन .२ देखिए ) क्‍ 
क्या सब सत्व जिनका आयु: प्रमाण बताया गया हूँ इस प्रमाण तक जीबित रहते हें ? 
कुरुवज्योष्न्तरा मृत्युः परमाण्वक्षरक्षणा:।. द छत 
रूपनामाध्ववयंन्ताः परमाणुरणस्तथा ॥८५॥। 
लोहाप्छशावियोच्छिद्र रजोलिक्षा तदुदभवाः। 
यवस्तथांगुलीपवं ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ॥८६॥ 
चतुविशतिरंगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
धनुः पञन्चदतान्येषां क्रोशो<रण्यं च तन्मतस्‌ ॥८७॥॥ 
तब्ष्ठो योजनमित्याहुविदशत्क्षणशर्तं पुनः । 
तत्क्षणस्ते पुनः षष्टिलेबस्त्रिदादगुणोत्तरा:॥८८॥ 


तेजस्विन्‌ है) यह सूची दी है, बुद्धिस्ट कास्मालोजी, पृ० पी. २९८--डि विसेर कहते हैं कि 
यह सूची दीघ में (१६ नाग जो गरुड़ से दूर भागते हें ) सद्धर्मपुण्डरीक में (आठ : नन्‍द, उपनन्द, 
सागर. ... . . मनस्विन्‌. . .. . . ) नहीं हैं। द 
बील ४१९ में उल्लिखित सूत्र: महाव्युत्पत्ति, १६७, १४, ५१, ६६, ५८, ४४-- 
मुचिलिन्द, सहावग्ग, १. ३-पालि में कोई उल्लेख उन नागों का नहीं हैं जो शेष के तुल्य 
पृथ्वी का वहन करते हें।--ऊपर प्‌. ३१. 
वाहाद वर्बशतेनेकतिलोद्धरक्षयायूषः । 
अबुंदा विशतिगुण प्रतिवृद्धययायूष: परे॥ 
सुत्तनिषात, पृ. १२६, संयुत्त, १. १५२, अंगूत्तर, ५. १७३, सेय्यथापि भिक्‍ख्‌ वीसति- 
खारिकों कोसलकों तिलवाहो। ततो पुरिसों वस्ससतस्स न वस्ससतस्स अच्चयेन . . . . . । 
सुत्तनिषात, ६७७ में हे कि पंडितों” ने पदुम नरक के लिये तिलवाह की गणना की हे और 
यह संख्या ५१२ ००००००००० है ( फोज्ञबोल )। 
 लछोचव के अनुसार; परमार्थ और शुआन-चाडः में पालि के तुल्य विशवति- 
खारिक' हें। द 
तिब्बती रृदज्ञन्‌ “ वह; खलू- खारि; वाह के प्रमाण पर, बारनेट, ऐंटीक्विटीज़, २०८, 
गणितसारसंग्रह (मद्रास १९१२), ५--दसरी ओर तिलवाह ८ तिलदकट (रीज़-डेविडस) 
* चोटीतक भरा> चूड़िकाबद्ध (० अवबद, महाव्युत्पत्ति, २४४, ९२) 
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संव॒त्सरः सोनरात्र: कल्पो बहुविधः स्मृतः ॥८९॥ 
संबर्तकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः । 
ववर्तकल्पः प्राग्वायो यविज्ञारकसम्भवः ॥९०॥ 
अन्तःकल्पोशमताद्यावह्शवर्शायुबस्ततः । 
उत्कर्षा अपकर्षाइ्च कल्पा. अध्टाइझापरे ॥९ १॥ 
उत्कव एकस्तेप्ञीति सहत्ाद यावदायुषः। 
इतिलोको विवृत्तोष्यं कल्पांस्तिष्ठति विशतिम्‌ ॥९२॥ 
विवतंतेष्य संत आस्ते संदर्तते समम। 
तेइह्यज्ञीतिमंहाकल्पस्तदसंख्यत्रयोदभवम्‌ ९ ३॥। 
बुद्धत्वमपकर्षे तु शताद यावत्तदुद्भवः। 
हयो: प्रत्येकबुद्धानां खड़गः कल्पक्षतान्वय: ॥९४॥ 
८५ ए. कुरुओं को वर्जित कर अन्तरामृत्यु होती हूँ । 
उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयू नियत हैँ। वहूं १००० वर्ष अवश्य जीवित रहते हें। 
उसका आयु: प्रमाण पूरा होता है।' अन्यत्र सब जगह अन्तरामृत्यु होती हें ।--कुछ पुद्गल 
अन्तरामृत्यु से नित्य सुरक्षित होते हे यथा वह बोधिसत्व जो तुषित लोक में हें और एकजातिबद्ध 
है, चरममविक [जिस बहुत के लाभ के पूर्व बीच में कालक्रिया [१३७] न होगी], जिसके 
सम्बन्ध में भगवत्‌ ने व्याकरण किया है, जिन दूत, श्रद्धानुसारी और घर्मानुसारी (६.२६ 
ए-बी) [जो श्रद्धादिवक्त और दृष्टिप्राप्त हुए बिना कालक्रिया नहीं करंगे।, वह स्त्री जिसके 
गर्म में बोधिसत्व या चक्रवर्ती हूँ, इत्यादि ।* 
हमने स्थान और शरीर के प्रमाण का निर्देश योजनों में और आय के प्रमाण का निर्देश 
वर्षों में किया है किन्तु हमने योजन और वर्ष का निर्देश नहीं किया हैँ! इनका निर्देश केवल 
नाम से हो सकता है। अतः नामादि का पर्थन्त बताना चाहिए । 
८५ बी-सी . परमाणु अक्षर और क्षण यथाक्रम रूप नाम और अध्व के पर्यन्त हे । 


डर 


करुवज्य श्च्य्् रामृत्यु 
अन्तरामृत्य - अन्तरेण कालक्रिया ८ अकाल्मरण---२. ४५ अनुवाद... पु. २१८ देखिये- 
वसुमित्र का ग्रन्थ निकायों पर। 
उत्तरकुरु के मनुष्यों की अकालम॒त्य नहीं होती क्‍योंकि वह नहीं कहते कि “यह आत्मोय हें” 

(लोकप्रज्ञाप्ति ) । 

* दिव्य, १७४, १: अस्थानसनवकाजझो यच्चरमभविकः सत्वोष्संप्राप्त विशेषाधिगमे सोध्न्त 
रा काल कुर्यात्‌। 

* जिनोदि्ष्ट, जिनदृत, २. अनुवाद . पु. २२० तथा टिप्पणी देखिये। 

* निरोध-असंज्ञि, समापत्ति और सेत्री आदि समापत्ति में समायश्न की तब तक कालक्रिया नहीं 
होती जबतक कि वह समाधि से व्यत्यान नहीं करते। 
प्रमाण्वक्षरलणा: । रूपनामाध्वपयेनत 
परमाणु अर से भिन्न है; २. २२ देखिये।-नामन्‌ पर २.४७-काल, अध्वन पर ४. २७ ए, 
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परमाणु रूप का पर्यन्त है। इसी प्रकार अन्तर नाम का पर्यन्त हैं यथा गो। क्षण अव्वन्‌ 
का पयन्‍्त हैं। 

क्षण का प्रमाण क्या है ?--प्रत्ययों के विद्यमान होने पर जो काल एक घर्म की उत्पत्ति 
में लगता हे वह क्षण है; अथवा गतिमान्‌ धर्मं को एक परमाणु से दूसरे परमाणु को जाने में जो 
काल लगता हे वह क्षण है।' क्‍ 

[१७८] वेभाषिकों के अनुसार एक बलवान्‌ पुरुष की अच्छठा (उगलियों की चटखार) 
में ६५ क्षण व्यतीत होते हैं ।' | 

८४५ डी-प८ ए. परमाणु, अणु, लोहरजस्‌, अब्नजसू, शशरजस्‌, अविरजसू, गोरजस, 
छिद्वरजस्‌, लिक्षा, छिक्षा का उद्भव, यव और अंगुलिपर्व--इनमें से प्रत्येक पूर्व का 

सप्तगुना है। २४ अंगुलि का एक हस्त, चार हस्त का एक धनुष्‌, ५०० धनुष्‌ का एक 


योगसूत्र, ३- ५२ पर भोजराज : क्षण काल का सबसे छोटा विभाग है। इसका और विभाग 
नहीं हो सकता ।--घड़दशेन, पृ. २८. 


यह दो लक्षण सोत्रान्तिकों के हें। २. ४६ ए, अनुवाद, पृ०. २३२ में वेभाषिकों के लक्षण 
का उल्लेख हूँ: कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एब नः क्षण:--अत्थसालिनी, पृ. ६० (नीचे) में 
उल्लेख हैँ कि एक रूप के स्थितिकाल में १६ चित्त उत्पन्न और निरुद्ध होते हें। 
दूसरा लक्षण जनों के समय (यह उनका क्षण हैँ) का स्मरण दिलाता है (तत्वाधिग, 
४. १५ (एस० सी० विद्याभूषण” जे ए एस १९१०, १. १६१) जेकोबी का अनुवाद 
जे अलम[ँद गोरिएंट जन सोसायटी भाग ४०, १९०६): परमसक्ष्म क्रियस्य 
सर्वजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्रव्यतिक्रम कालः समय इति।-- याकोबी 
के अनुसार: समय वह॒ काल हे जिसे परमाणु, जिसकी क्रिया अत्यन्त सूक्ष्म है और 
जिसकी गति सर्वेजघन्य है, स्वावगाहन में व्यतिकान्त करता है ।” एक आवलिका 
के लिए असंख्येय/ समय चाहियें; एक प्राण के लिये संख्येय' (७प्राण ८ १ स्तोक, ७ 
स्‍्तोक ८ १ लूव, ३८६ लब > नालिका (>घटी) २ नालिका ८ १ मुहं) गणितसार 
संग्रह, १. ३२ से तुलना कीजिये (मभहावीराचार्य का गणित का ग्रन्थ। एस० रंगाचाय॑, 


सद्रास १९१२ ने इसका अनुवाद और प्रकाशन किया हे।) 


अणु्रण्वन्तरं काले व्यतिकामति यावति। 
स कालः समयो5संख्ये: समयेरावलिसंबेत ॥ 


जितने काल में एक (गतिमान्‌) अणु दूसरे अणु का व्यतिक्रम करता है (उसका समनन्‍्तर 
होता है) वह समय' है; असंख्य समयों की एक आवलि/ होती हैं। 

मध्यकवृत्ति, ५४७ में उद्धृत: बलवत्पुरुषाच्छटामात्रेण पञ्चषष्टिः क्षणा अतिऋ्रमन्तोति 
पाठात्‌ू--महाव्युत्पत्ति, २१३, १०, अच्छठासंघातसात्र; दिव्य, १४२; पालि, अच्छरा। 
विभाषा, १३६ में क्षण पर पाँच सत हैं। (पहले चार थत्ों में क्षण का प्रमाण अधिकाधिक 
न्यू होता जाता है: वसुबन्धु यहाँ दूसरे का उल्लेख करते हैं (सेक्नी की टिप्यण!) । पाँचवाँ 
मत सुष्ठ है (किन्तु सेकी में इसका उल्लेख नहीं है)। पहले चार में केदल क्षण का प्रमाण 
औदारिक रूप से हे। भगवत ने क्षण का यथार्थ प्रमाण नहीं कहा है. . . . . .क्योंकि कोई 
सत्व उसे नहीं जान सकता। )--संयुक्त हृदय (? ), २०, ३. रोचक हू । 


३९७ 


क्रोच--इतने अन्तर पर अरण्य होना चाहिए--5 क्रोझ का एक योजन 
होता हूं । 


[१७६] अत: ७ परमाणु ८ १ अण, ७ अण्‌ ८ १ लोहरजस 

अविरजस - एडकरजस्‌ 

छिद्वरजस्‌ - वातायनच्छिद्ररजस 

“लिक्षा से जिसका उद्भव होता हें” वह यूक 

आचाय॑ यह नहीं कहते कि तीन अंगूलिपवों की एक अंगूलि होनी है क्योंकि यह सविज्ञात हैं। 
अरण्य को ग्राम से १ क्रोश पर होना चाहिये। 

८८ बी-८६ सी . २० शत क्षण का एक तत्क्षण होता है; ६० तत्क्षणों का एक छव होता 


हैं, महते, अहोरात्र और मास, पूर्व पूर्व के तीस गना होते है; संवत्सर ऊनरात्रों के साथ १२ 
मास का होता हैं । 


5. 


जि जज न 


परमाण्रणस्तया ॥ 

तोहाप्छशाविगोछिद्ररजोलिक्षातदुद्भवः । 

यवस्तथांगुलोप्व॑ ज्ञेयं सप्तगणोत्तरम ॥ 

चतुविदतिरंगुत्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌। 

धनः पञ्च दातान्येषां ऋशो 

तेष्टो योजनमित्याह 
“हस्तलिखित पोथी"-.. रध्यक्च तत्‌ सतम्‌--- 
यह महाव्य॒त्पत्ति, २५१ की कप (वाताबनच्छिद्रजस्‌ और यूक - लिक्षोद्भव क साथ ) 
हूं। धनुस्‌ - दण्ड; हस्त - अभिषर्म वचन काल का पुरुबहस्त लेना चाहिये जिससे चतुददोप 
निवासियों के परिमाण का व्यवस्थान होता हे पु के ५ 
झादूलूकण को सूची (दिव्य, ६४५ जहां पाठ भिन्न है ) कुछ विवरणों में भिन्न हे। ललित, १४९ 
में अणु और वातायनरजस्‌ के बीच त्रुटि है; यूक्त के स्थान में सर्घप है ।--अन्य बौद्ध ग्रन्थ 
लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा १२ ए (कास्माछोजो, पृ०, २६२); वाटसं, १. १४१ (विभाषा, 
१३६); सद्धमंस्मृति, लेवी, रामायण १५३, कल्पदुम (कलकत्ता. १९०८), ९.---मणित 
सारसंग्रह, २; वराहमभिहिर (अलबरूनों, १. १६२ में); फ्लीट, जें आर ए एस १९१२, 
२२९, १९१३, १५२, हापहिन्स, जे ए ओ एस ३३, १५०; बार्नेंट ऐंटोक्विटीज़ 
पालि अर्थ कथाओं में लिक्खा- ३६ रक्त रेण, 5 ऊका। 
ति-्यु-कि २. में यह त्यक्त हैं 
आइटल (पु.९८ ) कहते हें कि इमशान के योगी को ग्राम में एक कोस के भीतर न आना चाहिये । 

विदाल्काशादा: फ्नः || 
तत्क्षणस्ते पुनः बष्टिलंबस्त्रद्ादगणोत्तरा: ॥ 
त्रयो महर्ताहोराजरमासा. द्ादशमासकः। 
संकत्सरः सोनरात्र: 

छोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा ५५ बी. कास्मालोजी, २०९ के अनुसार सिन्यु-क्रि २. में (वाटस 
१ै- श्४३, बील १. ७१ जूलिएँ १.६१; डिकानरी न्यूमेरिक में रेलीजत 
एमिनेंटस ,१५२ में उद्धृत वक्षण के स्थान में तत्क्षणं होना चाहिये) यह विचार 
उल्लिखित हूँ। महाव्युत्पत्ति, २५३ के प्रभाव का मतसेद। 
दिव्य, ६४३-६४४ में क्षण और तत्कषण का क्रम-विपयंः 
क्षण पर ऊपर पृ० १७७, 


३९८ अभिधमंकोश 

[१८०] मुह॒त में तीस लव होते हैं। तीस मुह॒र्ते का एक अहोरात्र होता है। रात्रि दिन से 
कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी समान होती हे । द 
हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा के चार चार महीने होते है : इस प्रकार १२ मास होते हे जिनका 
(ऊनरात्रों के साथ) एक संवत्सर होता है। ऊनरात्र वह ६ दिन हें जिनका [चान्द्रमास की 
गणना के लियें) संवत्सर में निपात होता है। इस पर एक इलोक हूँ : 'हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा 
की. ऋतु के जब १॥ मास व्यतीत होते हें तब शेष अरधेमास में से विद्वान्‌ एक ऊनरात्र का 
निपात करते हें।' । 

हमने संवत्सर का निर्देश किया हैँ। अब कल्प का व्याख्यान करना हें। 

[१८१] ८६ डी-३ सी . कल्प बहुत प्रकार का है : ए. संवर्तकल्प : जिस समय नारकों की 
उत्पत्ति बन्द हो जाती है भाजन का क्षय होता हू ; बी . विवर्तकल्प : प्राग्वायु से लेकर उस क्षण 
तक जब नारकों की उत्पत्ति होती है; सी : अन्तःकल्प: पहले वह कल्प जिसमें आयू अमित से क्षीण 
होकर १० वर्ष की होती है, अन्य १८ उत्कर्ष और अपक् के कल्प, एक उत्कषष का कल्प जिसमें 


. दिव्य में तत्क्षण का यह लक्षण दिया हे: तद्यथा स्त्रिया नाति दी्घ नाति हस्व॒कतिन्याः सृत्रो- 
दाम एवंदीघंस्तत्क्षप:: किओकुग प्रज्ञाप्ति को उद्धत करते हूँ: जब सध्य आयु की एक 
स्‍त्री सत कातती हैं तो जितने समय में एक, न बड़ा, न छोटा, धागा निकलता हुँ वह तत्क्षण 
का प्रमाण हे। (लइ बान हेइ की टिप्पणी के अनुसार) 

* प्रवचन में तीन ऋतु हैं, ६ नहीं हैं जेसा लोक में प्रसिद्ध हे। शिशिर शीत है। इसलिये उसे 
हेसन्त कहते हें। वसन्‍्त उच्ण हे। इसलिये उसे ग्रीष्म कहते हें। शरद्‌ में भी वृष्टि होती हेँ। 
इसलिये उसे वर्षा कहतें हैं! (व्याख्या) ।--(काठियावाड़ में तीन ऋतु हैं, अलबरूनी १. 
३५७)--सब बौद्धों के लिये हेमन्‍त पहली ऋतु हैं (व्याख्या) (बु्नफ इंट्रोडक्शन 
५६९ )--बौद्ध ऋतुओं के लिये इत्सिंग तकाकुस १०१, २१९, २२०, सि-थु-कि अध्याय 
२, बाटसें, १ १४४--थोबो आस्ट्रानोमी . . . . . . पु०. ११: . 

१ इस इलोक के अंश व्याख्या में मिले हें: 

हेमन्तप्रीष्मवर्षाणामध्येंमासि.. निर्गते। 


दोषेडघेंसासि कि शैं> 


शेषेब्घंसासि विद्ृद्भिरूतरात्रों निपात्यते॥ ए 


“विद्वान! बौद्ध हें जो प्रत्येक ऋतु के चौथे और आठवें पक्ष में एकदिन का त्याग करते हैं। 
इसे ऊनरात्र या क्षपाह कहते हैं। ( थीबो, आस्ट्रानोमी १८९९, २६- बावंट, 
ऐंटीक्विटिज्ञ १९४५) । इस प्रकार भिक्षु चातुदंशिक पोषध करते हैं; पुणिमा असावास्था को 
नहीं: चातुदंशिकोषत्र सिक्षुभिः पोषधः क्रियते। । 
लौकिक गणना से एक मास ३० अहोरात्र का होता है। चान्द्रमास २९ अहोरात्र, १२ घंठा, 
४४ सिनट का होता है। पोषध चान्द्रगणना के अनुसार हाता है। अतः प्रति दो मास में एक 
ऊनरात्र का निपात होता है। अतः ८ पक्ष की प्रत्येक चाद्ध ऋतु में १५--१५-११ 
१५--१५+१५--१५--१४ दिन होंगे। द शत: नि क 
चान्द्र संव॒त्सर में ६ अहोरात्र अधिक होने से लौकिक संबत्सर होता है। प्रति दो वर्ष और सात 
महीने में एक अधिमास अधिक होता है जिसमें सूर्य (३६६ दिन) के बराबर हो जावे 
(अलबरूतो, २ २१). | । पक 
भातंग सूत्र देखना चाहिये, नंजिओ ६५४, दिव्य, ६५७ में इसका विवरण है, शादू लक्ण 
का भाग (सासपरीक्षा) जो कार्वेल-तील ने छोड़ दिया है । 


0०. 


ए. निपात्यते >त्यज्यते 


तृतीय कौशस्थान : लोकनिर्देश ३९९. 


आंयु की वृद्धि ८०,००० वर्ष तक होती है ।---एक बार विवृत्त होने पर यह छोक २० अन्त: 
कल्प तक अवस्थान करता हूँ। विवर्त, संवृत्त की स्थिति और संवर्त का समग्रमाण हैं। ८० 
अन्तःकल्पों का एक महाकल्प होता है । 

८६ डी. कल्प बहुविव हूँं।' 

अन्तरकल्प, संवर्त कल्प, निवर्तकल्प, महाकल्प | 

(१८२) €० ए-बी . संवर्तकल्य, नारक की अनुत्पत्ति से भाजन के विनाश तक। 

नरक में जब सत्वों की उपपत्ति बन्द हो जाती हैं उस काल से लेकर भाजन लोक के विनाश 
तक का काल संवर्तकल्प कहलाता है। 

संवर्त दो प्रकार का हूँ : गति संवर्तनी, धातु संव्तती। इसके पुनः दो प्रकार हे: सत्त्व- 
संवर्तनी, भाजनसंवतंनी । 

१. जिस काल में नरकोत्पत्ति नहीं होती--किन्तु नारकसत्त्वों की मृत्य होती रहती हैं-- 
उस काल में २० अन्तरकल्प जिसमें यह लोक विवृत्त रहता हैँ निष्ठित होते हें और संवर्तंकल्प 
का आरम्भ होता हूँ (प्रतिपन्न, आरब्ध) | 


न्‍ कल्पो बहुविब: स्मतः॥ 

संवर्तकल्पो नरकासंभवाद भाजनक्षयः। 

विव्तंकल्पः योयविनू_ नारकसम्भवः ॥ 

अन्तःकल्पो5षमिताद्‌ यावद_ दश्ववर्धायषस्तत:। 

उत्कर्षा अपकर्षाइच कल्पा अध्टाइशापरे॥ 

एकस्तेड्शीति सहल्लाद यावदायषः। 

इति लोको विवत्तोध्यम्‌ कल्पांस्तिष्ठति व्शितिम ॥ 

विवर्तते च संवत्त आस्ते संबतंते समम। 

तेहाश्ीतिमंहाकल्पः 
अन्तरकल्प, अन्तः:कल्प का सामान्यतः अनुवाद इंटरमोडियरी कल्प' कहते हें किन्तु 
रेमूसः का कहना है कि इससे अर्थ नहीं स्पष्ट होता (सेलाँग १०३, टिप्पणी )---अन्तरकल्प 
या अन्तःकल्प कदाचित वह कल्प हें जो महाकल्प के भोतर होते हूँ। रेमसा का 
अनुवाद क्षुद्र कल्प' यद्यपि अक्षरार्थ नहीं हैं तथापि कम से कम सबिघाजनक हे। 


” फ्लीट ने जे आर ए एस १९११, ४७९ में कल्प और यगों का अच्छा विचार किया हे। 
फ्लीट अझोक के वाक्‍्यों को उद्धृत करते हैँ: आव कप, आव संबटकपा--बद्धघोस के अनसार 
मकक्‍्खलि ६४ वें स्थान में ६२ अन्तरकप्प मानते हैँ, सुमंगल, १. १६२ (दीघ, १. ५४)-- 
जनों के कल्प, यथा एस बी ई २२ 
संबर्त आदि चार कल्प जो ९०-९३ में वणित हें (महा) कप्प' के चार असंखेय्य' हे 
२.१४२- 

” हम संवते, संवर्तिनी का अनुवाद डिसएप्पीयरेंस' करेंगे। जब हस भमाजनसंदर्तनी का उल्लेख 
करतें हुँ तब इस शब्द का यही अर्थ होता हूँ। यदा भाजनानि संवतंन्ते विनस्यन्तीत्य 

भाजनों का संवर्तन होता है अर्थात्‌ जब वह विनष्ट होते हूँ ।-किन्तु गति संक्तेनी आदि पदों 

मे संक्‍्त का अर्थ 'एकस्थ होना” हुँ। जब किक: तियंक आदि देवगति के एक देश में एकस्थ 


न अभिषमंकोश 


जब नरक में एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब नारकसंवर्तेनी की परिसमाप्ति होदी 
है । इतनी मात्रा में यह लोक संवृत्त होता है।' यदि इस धातु के किसी सत्व के नियत नरक- 
बेदनीय कर्म हे तो इन कर्मों के आधिपत्य से वह अन्य लोकधातु के नरक में भ्रक्षिप्त होता हैं जो 
अभी संवृत्त नहीं हो रह्म हैं। (स लोकधघात्वन्तरनरकेष्‌ क्षिप्यते) 

२. इसी प्रकार तियेक्‌ संवर्तनी और प्रेतसंवर्तती की योजना होनी चाहिये। जो तियंक्‌ 
महोदघि में निवास करते हें वह पहले विनष्ट होते हें। जो मनुष्य सहंचरिष्णु हें वह मनुष्यों 
के साथ नष्ट होते हैँ। 

[१८३] ३. जंम्बुद्वीप के मनुष्यों में वशिता के विना एक पुदुगल धर्मताप्रतिसन्धिका 
प्रथम ध्यान में समापन्न होता है। इस ध्यान से व्युत्थान कर वह प्रीतिवचन कहता हे: वैराग्य 
से उत्पन्न प्रीति-सुख आनन्ददायक है ! वैराग्य से उत्पन्न प्रीति-सुख शान्त है !” इन शब्दों को 
सुनकर अन्य पुद्गल भी ध्यान समापन्न होते हें और अपनी मृत्यु पर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते 
हैं ।---जब इस निरन्तर क्रम से जम्बुद्वीप में एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब जम्बद्वीप के 
मनुष्यों का संवर्तन समाप्त होता है। 

इसी प्रकार पूर्व-विदेह और अवरगोदानीय के निवासियों की संवर्तनी की योजना होनी 
चाहिये । उत्तरकुरु के निवासी कामवराग्य में समर्थे नहीं हें और इसलिए ध्यान-समापन्न नहीं 
: हो सकते। वह भी पुनरुपपन्न होते हे किन्तु ब्रह्मा के लोक में नहीं, कामावचर देवों में। 

जब वहाँ एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब मनुष्य-संवर्तती की परिसमाप्ति होती है 
और उतनी मात्रा में लोक संवृत्त होता हे। 

४. कामावचर देवों की भी ऐसी ही योजना है। तब चातुमंहाराजकायिकों से लेकर 
प्रनिर्भमितवशवतिन्‌ पर्थन्त देव ध्यान-समापन्न होते हें और ब्रह्मा के लोक में पुनरुपपन्न होते हैं। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर इनकी संवर्तती होती है। जब एक भी कामावचर देव अवशिष्ट नहीं 
होता तब कामधातु की संवर्तंनी परिसमाप्त होती हें। 

५. तब धर्मतावश ब्रह्मा के लोक का एक देव द्वितीय ध्यान में समापन्न होता है। इस 
ध्यान से व्यूत्थान कर उसका यह उद्गार होता हे: 'समाधिज प्रीति-सुख आनत्ददायक हें। 


* इयताय॑ लोकः संबतो भवति नारकसंवर्तनिया । 

* एकोत्तर, ३४, ५; बील, कौटीना, ११३- स्प० हाडीं, मेनुएछ, ४७२ कहते हैं कि 
कल्पान्त सें पंच आनन्तर्यकारी (४. ९६) नरक से निष्कान्त होते हैं किन्तु विचि- 
कित्सक (दीघ, १. ५५, संयुत्त, रे. २०७ का पुद्ूगल) अन्य लोकधातु के नरक में पतित होता 
है (४. ९९ सी. देखिये)। 

९ जिसका नियत तियंक्‌ वेदनीय कर्म है वह अन्य लोकधातु में पुतरुपपन्न होगा।--शुआन-चाड़ 

“जो तियंक सनुष्य-देव सहचरिष्णु हें उनकी संवर्तती मनुष्य और देवों के साथ होती है ४ 

दिव्यलोक के तियंक, कथावत्थु, २०, ४ 

सनुष्य सहचरिष्णव इति मनुष्यसहचरणशील। गोमहिषादयः। | 

वह धर्मता प्रतिलम्भिक प्रथम ध्यान का लाभ करता है--धर्मता का अर्थ इस प्रकार है: 

कुदाल घ॒र्मों का उस समय का परिणाम विशेष (कुशलानां धर्माणां तदानीं परिणाम विशेषः) 

८. ३८ में इस वस्तु का विचार किया गया है । . 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश डँ० १ 


समाधिज प्रीति-सुख शान्त हूँ ! ” इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मलोक के अन्य देव द्वितीय ध्यान में 
प्रवेश करते हें और मृत होने पर आभास्वरों के [१८४] लोक में पुरुपपन्न होते हं--जब ब्रह्मा 
के लोक में एक भी सत्तव अवशिष्ट नहीं होता तो स*व-संवर्तनी निष्ठित होती है और उतनी मात्रा 
में लोक संवृत्त होता है । 


६. तब भाजनलोक के आक्षेपक कर्म के परिक्षीण होने पर लोकशृन्यतावश सात सूर्ो 


के 


का (३. २०६ देखिये) उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव होता है और चतुद्दीप से लेकर मेरुपयन्त इस लोक 
का सर्वथा दाह होता है । इस प्रकार इस लोक को दग्ध कर वाय से प्रेरित अचिब्राह्मविमान को 
जलाती जाती है ।---यह समझ लेना चाहिये कि जो अचि इन विमानों को दस्घ करती है वह 
रूपवातु की अचि है : कामघातु के विसमाग अपक्षाल रूपधातु में समर्थ नहीं होते। किन्तु ऐसा 
कहते हे कि अचि इस लोक से जाकर ब्रह्मा के लोक को दग्ध करती है क्योंकि उस कामावचर 
अचि से संबद्ध रूपावचर अचि संभृत होती है। 

इसी प्रकार अप संवर्तती और वायु संवर्तनी को जो तेजः संवर्तेनी के सदश् हे किन्तु उससे 
अधिक ऊँचे फेले हे यथासम्मव जानना चाहिये।' 

[१८५| जब नरकोत्पत्ति बन्द हो जाती है उस समय से लेकर भाजन के विनाज्ष तक का 
काल संवर्तेकल्प कहलाता हैं। 


! तदाक्षेपके कर्मणि परिक्षोणे 
मध्यम, २, ९; एकोत्तर, ३२४, ५; महापरिनिर्वाण (नंजियं। ,११३) २२, ३३ युगन्धर 
पर्वत से एक ही समय में सात सूर्य उदय होते हैं; विभाषा, १३३, ७: चार मत हें: १. सूर्य 
युगन्धर (? ) के पीछे हूँ; २. एक सूर्य सात में विमक्‍त होता हैं; २- एक सर्य को सप्तगण 
के होतो हुं; ४. सात सूर्य जो पहले भूमि के तले छिपे थे पीछे सत्त्वों के कर्मंवश् प्रकट 

ह्‌ 

प्तप्तसूयंव्याकरण (ऊपर पुृ० २०) का उल्लेख लोकप्रज्ञाप्ति,एम्दो ६२, प्र; ६६ [कास्मा- 
लोजी, ३१४) में हें; शिक्षासमच्चय, २४७ में पितापुत्र समागम (८ रत्नकट, १६) 
११६९, ३१, २-पालि, सिनिएव की ग्रन्थसची; ज्पिस्की ९ ३२३ अंगत्तर ४. ३०० 
विसुद्धि (४१६) (वारेन ३२१) में सत्तसुरियुग्गमन | अलबरूती, १. ३२६; हेस्टिग्स 
एजेज् आँव द वल्ड; हापकिन्स, एपिक माइथालोजी १९१५, ८४. ९९. ग्रेट एपिक ७४३५ 
डिक्शनरी आंँव सेंट पीटसंबर्ग संवर्त शब्द देखिये। 
इस वाद का प्रभव मेसोपोटेमिया में हे (?), कारपेंटर, स्टडीज्ञ इन द हिस्द्री अब 
रेलिजन ७९ 

* तस्मादेव च (अज्वलिताद वायना आवपतम्‌ ) ब्राह्मं विमान निर्देहर्दाच: परेति॥। तच्च तबू- 
भूमिकमेवाचि:। न हि विसभागा अपक्षालाः ऋमन्ते। तत्सम्बद्धसस्भृतत्वादू (तस्मादेवे- 
त्यक्तम) । ऊपर पृ० २० देखिये। 

- नीचे १०० सी.--शुन्य भाजन में सहज अब्धातु उत्पन्न होता हें जो भाजनलोक को लवण 
के समान विल॒प्त करता है। यह कामावचर अब्धात्‌ प्रथमध्यानभूमिक अब्धातु को बांघता 

(संबध्ताति )। वह द्वितीयध्यान भूमिक को बाँघता है। यह व का [ त्रिभुसिक ( कामधात 


और दो ध्यान) होते हुये भी अपने अपने भाजन के साथ अन्तहित होता हैं। 

बाय संदर्तेनी : दाय प्रथस तीन ध्यान के भाजनों ला को्‌ पांशुराज्षि की तरह विकोर्ण करती हे 
(विकिरति, विध्वंसयति) । 

शेष पर पु. १८७. 


४०५१ अभिधमकोदा 


० सी-डी. प्राग्वायु से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल विवतंकल्प है। 

प्राग्वाय्‌ू से लेकर नरकोत्पत्ति तक का कारु। 

हमने देखा है कि किस प्रकार छोकसंवर्तनी होती है। संवर्तनी के अनन्तर दीर्घ काल तक 
लोक विनष्ट रहता है, २० अन्तरकल्प तक विनष्ट रहता हँ। जहाँ पहले लोक था वहाँ अब 
केवल आकाश हूँ। 

१. जब आशक्षेपक कर्मवश अनागत भाजनलोक के प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत होते हे, जब 
आकाश में मन्द मन्द वायू का स्पन्दन होता हँ उस समय से उस २० अन्तरकल्प की परिसमाप्ति 
कहना चाहिये जिसमें लोक संवृत्त था (संव॒त्तोइस्थात्‌) और उस २० अन्तरकल्प का आरम्भ 
कहना चाहिये जिस काल में लोक की विवर्तमान अवस्था होती है।' न्‍ 

वायु की वृद्धि होती जाती है और अन्त में उसका वायु मण्डल बन जाता हैँ। परचात 
यथोक्‍त क्रम और विधान से सर्वे भाजन की उत्पत्ति होती है : वायमण्डल अब्मण्डल, कांचनमयी 
पृथिवी, सुमेरु आदि। सदा ब्राह्मविमान प्रथम उत्पन्न होता है. और तदनन्तर सब विमान यावत्‌ 
यामीय विमान संभूत होते हे। इसके अनन्तर ही वायुमण्डल आदि होते है।' 

अतः भाजन विवृत्त होता है और भाजन-विवतेनी से इतनी मात्रा में लोक विवृत्त होता है। 

२. तदनन्तर आभास्वर से च्यूत एक सत्व शून्य ब्राह्मविमान में शून्य उपपन्न होता है। 
अन्य सत्त्व एक दूसरे के अनन्तर आभास्वर से च्यूत हो ब्रह्मपुरोहित, [१८६] ब्रह्मकायिक, 
परनिर्मितवशवर्तिन्‌ तथा अन्य कामावचर देवों के लोक में उत्पन्न होते हैं; उत्तरकुरु, गोदानीय, 
विदेह, जम्बुद्ीप में; प्रेत और तियंक्‌ में; नरक में। स्थिति यह हैँ कि जो सत्व पछ्चात संवृत्त 
होते हे वह पूर्व विवृत्त होते हं। हा 

जब नरक में सत्त्व की उत्पत्ति होती हे तब २० अन्तरकल्पों का विवत॑ कल्पनिष्ठित होता 
है और विवृत्तावस्था का प्रारम्भ होता है । 

[विवर्त कल्प का प्रथम अन्तरकल्प भाजन, ब्राह्मविमान आदि की निवत्ति में अतिकान्त 
होता है |। इस कल्प के अवशिष्ट १६ अन्तरकल्पों में नरक सत्व के प्रादुर्भाव तक मनुष्यों की 
आय अपरिमसित होती है। 

६१ ए-बी. एक अन्तरकल्प जिसमें अपरिमित से आय का 'ह्ास होकर १० वर्ष की आय 
हो जाती है। 

विवर्तेकल्प के अन्त में मनृष्यों की अपरिमित आयु होती है। 

जब विवर्तेन की परिसमाप्ति होती है तब उनकी आय का 'हास होने लगता है यहाँ तक कि 
१० वर्ष सं अधिक आय का सत्व नहीं होता (३.. €८ सी-डी) । जिस काल में यह ह्ास होता 
हैं वह विवृत्तावस्था का पहला अन्तरकल्प है। 

६१ बी-डी .. पश्चात्‌ १८.कल्प उत्कर्ष और अपकर् के होते हे। 


हि 


३. ४५ पर किओकुग विभाषा, १३३. १२ का उल्लेख करते हैं। 
. नीचे दिये नियम के अनुसार: यत्‌ पदचात्‌ संबतंते तत पूर्व विवर्तते। 
* सोध्सो बिवृत्तानां तिष्ठतां प्रथमोबन्तरकल्प॥ 


तृतीय कोशस्थास : छोकनिर्देश ४० है 


१० वर्ष की आयु से वृद्धि होते होते 5०,००० वर्ष की आयु होती हैं। पश्चात्‌ आयु का ह्वास 
होता हैं और वह घट कर १० वर्ष की हो जाती है। जिस काल में यह उत्कर्ष और अपकर्ष होता 
है वह दूसरा अन्तरकल्प हैं । 

इस कल्प के अनन्तर १७ ऐसे अन्य कल्प होते हैं। 

६२ सीं. एक उत्कर्ष का। 

२० वाँ अन्तरकल्प केवल उत्कर्ष का है, अपकर्ष का नहीं; मनृष्यों की [१८७] आयु की 
वृद्धि १० वर्ष से ८०,००० वर्ष तक होती हें। 

यह उत्कष॑ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाते हूँ ? 

६२ ए-बी . यह ८०,००० वर्ष की आयु तक जाते हू । 

इससे आगे नहीं। १८ कल्पों के उत्कर्ष और अंपकर्ष के लिए जो कार चाहिये वह प्रथम 
कल्प के अपकर्ष-काल और अन्‍न्त्य कल्प के उत्कर्ष काल के बराबर हूँ।' 

९२ सी-डी . इस प्रकार लोक २० कल्प तक विवृत्त रहता हेँ। 

इस प्रकार गणना कर २० कल्प तक लोक विवृत्त रहता है। इस स्थितिकाल का जो प्रमाण 
होता है, 

६३ ए-बी. उतने ही कालतक लोकका विवत्त-संवर्त होता है और छोक संवृत्तावस्था में रहता है। 

विवत॑, संवर्ते, संवृत्तावस्था के बीस बीस कल्प होते हें। इन तीन कालछों में आयु: प्रमाण के 
उत्कर्ष-अपकर्ष की अवस्था नहीं होती किन्तु इसका प्रमाण वही होता है जो उस काल का होता 
है जिसमें लोक विवृत्तावस्था में रहता है। 

भाजनलोक की विवृत्ति एक अन्तरकल्प में होती है। यह १६ में व्याप्त होता हैं, यह १६ में 
शून्य होता है। यह एक अन्तरकल्प में विनष्ट होता हे। 

२० अन्तर कल्पों का चतुर्गुण ८० होता है : 

९३ सी. इन 5८० अन्तरकल्पों का एक महाकल्प होता हूँ।' 

कल्प क्या है ?--कल्प पंच स्कन्ध-स्वभाव हैं । 


आह 


दूसरे ग्रन्थों के अनुसार ८४००० 

महायान के अनुसार उत्कर्ष और अपकर्ष के २० कल्प हें। 
ते हयज्ञीतिसहाकल्पः मे 
पञ्चस्कन्धस्वभाव: कल्प:---१-७ में इसका निर्देश हुआ हे कि स्कन्च अध्व हैँ। 

कल्प कया है ?--विभाषा, १३५, १४: कुछ कहते हें कि यह रूपायतनादि स्वभाव हूँ, अहो 
रात्रादि स्कन्धों के उत्पाद-व्यय हें। क्योंकि कल्प अहोरात्राद्यात्मक हैं इसलिये इसका भी बह 
स्वभाव हैँ। किन्तु कल्प त्रेघातुक अध्व है। इसलिये यह पंच या चतुस्त्कन्वात्मक हूँ ।- 
हुई हुएइ: “कासधातु (और रूपधातु) का सम्प्रधारण करने पर यह चटुालः गे 
हैं। श्ुन्य कल्प (“जिस काल में लोक संवृत्त रहता है) ढिस्कन्वात्मक हूँ (अर्थात जेसा 
विवृत्ति में कहा है, संस्कारस्कन्ध और रूपस्कन्ध (क्योंकि आकाश रूप है)। क्योंकि जहो 
रात्रादि का अस्तित्व स्कन्धों से व्यतिरिक्त नहीं हैं।---कोझ को एक टीका में बह कहा हूँ 
कि सहायान के अनुसार काल एक विप्रयुक्त संस्कार है। (१०० धर्मों को सूची का ९० वा 
संस्कृत, विज्प्तिमात्र, म्पृद्धिओं. १९०६, १७८-१९४, जार फिमूरा, ओरिजितल ऐंड 
डेंवेलप्ड डाक्ट्रिन्स, १९२० पृ० ५५ ते 


कद... ॒छ.. #॥2.  #छे 


छं०४॑ अभिषर्मकोदा 


[१८८] कहा जाता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति रे असंख्येय कल्प की चर्या से होती है। चार 


प्रकार के कल्पों में से कौन कल्प अभिभप्रेत है ? 


६३ डी-९४ ए.. बुद्धत्व का उद्भव इन (कल्पों) के असंख्य त्रय से , इन व्याख्यात महाकल्पों 


कै होता है। 


[१८९] किन्तु यह आक्षेप होगा कि अप्ंस्थ (- असंख्येय) उसे कहते हें जिसकी संख्या 


न हो सके। फिर तीन असंख्येयः की बात कैसे हो सकती हैं ? 


हे 


ऐसा न समभना चाहिये क्योंकि एक मुक्तक' सूत्र में यह कहा है कि संख्या के ६० स्थान 
(ग्नस्‌ ग्मन्‌ ८ स्थानान्तर) ।-यह ६० स्थान क्या हे? 


श्‌ 


डक 


तदसंख्यत्रयोदभवम्‌। बुद्धत्वनू. 

१ असंख्येय (१० का ५९ वा धन) महाकलपों का काल असंख्येय कल्प कहलाता है। 
[असंख्य > असंख्येय--संख्यानेनासंख्येया असंख्या इति| द 
शुआन-चाड' “तीन असंख्येय कल्प की गणना के लिये चार प्रकार के उक्त कल्पों में से किसको 
गुणा करना चाहिये ?--महाकल्पों को १०,१००,१००० और इसी प्रकार गुणा करते जाना 
चाहिये यावत्‌ गुणा का फल तीन असंख्येयकल्प' हो ।--जो असंख्येपय कहलाता हें वह तीन 
कंसे होता है ?--असंख्येय' शब्द का अर्थ यह नहीं हैं कि इसका संख्यान नहीं हो सकता। 
एक विमुक्तक सूत्र कहता है कि (असंख्येय ६० संख्याओं में से एक हैँ ।--यह ६० 
संख्या क्या है ?--यथा इस सूत्र में कहा है: एक और दो नहीं . . . . . . ”] २ ज्ञाक्य 
मुनि की चर्या का प्रथम असंख्येय पूर्व शाक्यमुनि (महावस्तु १-१ ) के अधीन आरम्भ होता है 
और रत्नशिखिन्‌ के अधीन समाप्त होता है।--इस असंख्येय में ७५००० बुढ़ों का प्रादुर्भाव 
होता है (कोश, ४. ११०; ह 

स्पूसरिकल डिक्शनरी इन रेलिजस एसिनेंट्स में ७५००० के स्थान में ५००० पाठ हूँ। 
द्वितीय असंख्येय की निष्ठा दीपंकर से होती हैँ /--बुद्ध : ७६०००- 

तृतीय असंख्येय की निष्ठा वियश्यित्‌ से होती हैँ ।->-बुद्ध: ७७००० 

इसके अनन्तर ९१ महाकल्प हैं (१०० के स्थान में : जैसा कोश,४. ११२ ए में व्याख्यात है) सात 
"ऐतिहासिक  बुद्धों में पहला विपर्यिन है (सप्तबुद्धस्तोत्र में इनका स्तवन हैं )। तदनन्तर शिखिन्‌ 
विश्वभुज, ऋकुत्सन्द, कोनाकमुनि, काश्यप और शाक्यमुनि हैं (हवाले, ६४ में) 
३ पालि ग्रन्थों में (चरियापिटक, १. १, १,) बोधिसत्व की चर्या चार असंख्येय और झत 
सहस्न कप्प' की है। पीछे के ग्रन्थों में यथा सारसंग्रह में बोधिसत्व की चर्या ४; ८ या १६ 
असंख्येय और दशतसहस्र कप्प' की हे। 

मुक्तकसूत्र अर्थात एक सूत्र जो आगम के अन्‍्तगंत नहीं है: न चतुरागमान्तगंतमित्यर्थ: ।- 
अन्यत्र मुक्तकसूत्र अप्रामाणिक सूत्र को कहते हूँ। द हे 

परमार का अनुवाद: > उच्छेष; शुआन-चाडह किअइ-थुओ! ८ (वि) मुक्तक 

हम री सूची महाव्युत्पत्ति, २४९ की है ( जो व.गीहारा के अनुसार कोश का उद्धरण है)- 
महाव्युत्पत्ति की पोथियों में १४ और १४ बें स्थान प्रसुत, महाप्रसुत हें किन्तु चीनों संस्करणों 
में प्रयुत, महाप्रयुत हैँ। तिब्बती में प्रकीर्ण या प्रसृत हे। २६ वें, २३७ वें स्थान समाप्त: 
महासमाप्तः के लिये व॑ गीहारा समाप्तम्‌ महासमाप्तम्‌ प्रस्तावित करते हूँ। 


हमारी सूची में, जेसा वसुबन्धु ने नीचे पु. १९० में कहा है, ५२ आख्या हें: मध्य को आठ 
संख्या विस्मृत हो गई हैः अष्टक सध्याद्‌ विस्मृतम्‌. . . . . पृ. १९०, (:० १ देखिये। 


सहासंख्याओं पर अलफाबेटम टिबटनस; शींफरर, मेलाँ। अ.जिआतिक ६२९. रेपूसा, 
सेलाँग हक ६७; बील. कंटीन! १२२; द । 
अन्य प्रन्य और गणनाओं के लिये हेसिग्स, एजेश ऑब द बलड १८८ बी देखियें। 


ततोय कोशस्थान : लोकनिर्देश डंण्प्‌ 


[१६०] एक, न कि दो, प्रथम स्थान हें, एक का दस गुना दूसरा स्थान हैं, १० २ १० (या 
१००) तीसरा स्थान है, १०० »८ १० (या हजार) चौथा स्थान हे. ..... » एवमादि, प्रत्येक 
आख्या पूर्व की दस गुनी हूँ : प्रभेद (१००००), लक्ष (१०००००) अतिरक्ष, कोटि, मच्य, 
अयूत, महायुत, नयूत, महानयुत, प्रयुत, महाप्रयुत, कंकर, महाकंकर, बिम्बर, महाब्रिम्बर, 
अक्षोम्य, महाक्षोम्य, विवाह, महाविवाह, उत्संग, महोंत्संग, वाहन, महावाहन, टिटिम, महा- 
टिटिभ, हेतु, महाहतु, करम, महाकरभ, इच्द्र, महेन्द्र, समाप्त (या समाप्तम्‌), महासमाप्त 
(०समाप्तम्‌), गति, महागति, निम्बर-रजस्‌, महानिम्बराजसू, म॒द्रा, महामृद्रा, बछ, महाबल, 
संज्ञा, मह।संज्ञा, विभूत, महाविमूत, बलाक्ष, महाबलाक्ष, अनंख्य | | 

इस सूची के ८ स्थान नष्ट हो गये हूँ।' 


महाव्युत्पत्ति में चार प्रकार की गणनायें बतायो हें, २४६-२४९१, यह बुद्ावतंसक, भ्ज्ञापार- 
मिताझास्त्र, स्कन्धव्यूहु, ललित, अभिषर्म, से ली गई है; पश्चात लौकिक गणना ( १ से १०० ) 
है। रेमूसः ने बुद्धावतंसक का उल्लेख किया है। इसकी शिक्षा हूँ कि अ्रेंष्ठ पद्धति में 
संख्याओं को अपने से ही गुणा करते हें” : असंख्य से आरम्भ कर इस प्रकार १० स्थान की गणना 
होती हैः असंख्य, असंख्य, असंख्य . . . . . . (में समझता हें कि तिब्बती भाषान्तर 
(कंजुर, ३६, पत्रा ३६) के अनुसार कोटि (१०००००००) से इसी श्रकार उत्तरो- 
त्तर वृद्धि द्वि करना चाहिये: कोटि, कोटि कोटि, एवं यावत अनभिलाप्य-अनभिलाप्य-- 
परिवर्त निर्देश जो इस सूची का १२२ वाँ स्थान है)। “इन संख्याओं से निश्चय ही और 
अधिक अयुक्त क्‍या हो सकता है. . .? हम यह सोचनेके लिये विवज्ञ हें कि बौद्ध कमी-क्ो 
या तो अनन्तकाल और अनन्त देश के ध्यान में अपनी कल्पना को आश्रय देने के लिये इन बड़ें। 
बड़ी संख्याओं का उपयोग करते हें या इस परिकल्प को प्रायः औदारिक चित्त देने के लिये 
उपयोग करते हैं जो चित्त इस कल्पना सें समर्थ नहों हे। ( ) 

ब्राह्मणों को भी बहत संख्यायें हैं। ब्रह्मा, नारायण, रुद्र, ईदवर, सदाशिव, झक्ति को आयु में 
उत्तरोत्तर वढ्धि होती है। शक्ति की आयु १०, ७८२, ४४९, ९७८, ७५८, १२३, ७८१, 
१२०--२७ शन्य कल्प हे। यह आयु शिव की आयु के एक दिन की एक त्रुटिमा है। शिव की 
वायु कल्पों में ३२७, २६४, १४७, १२६, ५८९, ४५८, १८७, २५०, ७२०--३० शून्य हैं। 
इस पर अलाबेखूनी (१. ३६३) कहते हैं: “यदि यह स्वप्न देखने वाले गणित के अध्ययन में 
अधिक कृतश्रम होते तो वह ऐसी कल्पित संख्याओं का आविष्कार न करते। ईदवर इसको 
फिक्र रखता हे कि वृक्ष स्वर्ग जावें।” 


यशोमित्र के अनुसार १, १०, १००, १०००. . ... : इस संख्या का ६० वाँ स्थान असंख्य है | 
६० संख्या-स्थान की पूर्ति के लिये कोई नाम देकर आठ रिक्त स्थानों को भरना चःहिये। 
इन आठ संख्याओं का स्थान नियत नहीं हे। 

महाव्युत्पत्ति, २४९ के संस्कर्ता ने इस प्रकार नहीं समक्छा हैं। वह ५३-६० स्थान पर अप्रमाणम्‌ 
शप्रमेयम ......... . अनभिलाप्यम्‌ देते हैं। आन मिल 
शरच्चन्द्रयास हमारी सूचो को कोझ, १-४२ से लिया बतातें हूँ: “इस संड्या तक संस्कृत 
शब्द पाये जाते हें ॥ ५३ से ६० तक संस्कृत नाम नहीं हें; विनष्ट मूल झब्दों के स्थान में 
तिब्बती में नये नाम दिये गये हें /' इन नये नामों का (जिसका अनुवाद मंत्र, महामत्र, काउ | 

प्रह्म्यत्पत्ति के ३-६० से कोई सम्बन्ध नहों ह्‌। 


४०६ अभिषमेकोश 


महाकल्प को ६० वें स्थात तक यदि उत्तरोत्तर गुणा करते जावें तो १ असंख्येय होता है ।* 
[१६१] यदि इसको दृहरावें तो दूसरा असंख्येय होता है, तीसरा असंख्येय होता है। असंस्येय 
नाम इस पर नहीं हैँ कि इसका संख्याओं में संख्यान' नहीं हो सकता। 
, किन्तु इसका क्‍या कारण हूँ कि जब बोधिसत्व एक बार सम्यक्‌ संबोधि के प्रतिलाभ के 
लिये प्रणिधान करते हें तो भी उसकी प्राप्ति में इतना समय छगाते हैँ ?--क्योंकि सम्यक्‌ संबोधि 
'का लाभ अत्यन्त दुष्कर है, ज्ञान और पुण्य के मह/संभार की आवश्यकता है, तीन असंख्येय कल्पों 
में असंख्य वीर कर्म करने होते हें ।--यदि यह बोधि मोक्ष-लाभ का एकमात्र उपाय होती तो हम 
समझ सकते कि बोधिसत्व क्‍यों इस दुष्प्राप्प बोधि का अन्वेषण करते हें। किन्तु ऐसा नहीं 
है । अतः इस अप्रमेय श्रम के उठाने की क्या आवश्यकता है ?--परार्थ के लिये, क्योंकि वह 
दूसरों का दुःखसागर से उद्धार करने का अपने में सामथ्यं चाहते हें। --किन्तु पराथ्थ में वह क्या 
अपना स्वार्थ देखते हूँ ?7--पर/र्थ उनका स्वार्थ है क्योंकि वह उनको अभिमत हैं ।--इसमें कौन 
विश्व[स करेगा ?---सत्य यह हूँ कि जो पुद्गल करुणा से शून्य हें और जो केवल अपना ही विचार 
करते हे उनके लिए बोधघिसत्वों की परार्थ चिन्ता में विश्वास करना दुष्कर है किन्तु करुणाजशील 
पुद्यल सुगमता से इसमें विश्वास करते हैं। क्या हम नहीं देखते कि कुछ पुद्गल ऐसे होते हैँ जिनमें 
नियत रूप से करुणा का अभाव होता है और जो दूसरे के दुःख में तव भी सुख का अनुभव करते 
हैं जब उससे उनका कोई लाभ नहीं होता ? (तत्त्व संग्रह, 5७२ से तुलना कीजिये )। इसी प्रकार 
यह मानना होगा कि बोधिसत्व नियत रूप से करुणाशील हूँ और वह स्वार्थ-साधन के बिना ही 
परहिंत करने में सुख का अनुभव करते हें। क्या हम नहीं देखते कि कुछ पुद्गल स्वसान्तानिक 
संस्कारों के यथार्थ स्वभाव के अज्ञान-वश अभ्यास-बल से इन धर्मों में अनुरक्त होते हें यद्यपि 
वह धर्म सर्वथा आत्मशून्य हें और इस आत्म-स्नेह के कारण सहस्रों दुःख भोगते हें ? इसी प्रकार 
मानता होगा कि बोधिसत्व अभ्यासवश स्वसान्तानिक संस्कारों से विरक्‍्त हें। वह इन धर्मों को 
आत्म-आत्मीय रूप से ग्रहण नहीं करते। वह दूसंरों के लिये करुणा-लक्षणा अपेक्षा की वृद्धि करते 
हैँ और इस अपेक्षा के कारण सहस्रों दुःख उद्वहन' करने के लिए प्रस्तुत रहते हें। 

. [१९२| दो शब्दों में एक प्रकार के सत्व होते हे जो अपनी उपेक्षा करते हें और दूसरों के 
सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते हं।| उनके लिये परहित-साधन स्वहित-साधन है। इछोक 
में वणित हे कि हीन उन उन उपायों से स्वसन्ततिगत सुख की प्रार्थना करता है। मध्य दुःख- 

निवृत्ति चाहता है, सुख नहीं चाहता क्योंकि सुख दुःखास्पद है। श्रेष्ठ स्वसन्ततिगत दुःख से दूसरों 
का सुख और उनके दुःख की अत्यन्त निवृत्ति चाहता है क्‍योंकि वह दूसरों के दुःख से दुःखी 
होता है। 


* यह परमार्थ के 80:03 ४ ह । द क्‍ 

* एकोत्तर, ४, १, है) २४, नंजिजो ११७७, ८, ५ (किओकुग) में वह 
मत व्यक्त है।--बओषघिसत्व की परार्थचर्या, कोश, ४. ३ ए--श्षुद्रशील के पुद्गल बोधिस्डुव 
में प्रतिपन्न नहीं हो सकते, ७. ३४-बोधिसत्व दूसरों को कंसे आत्मकत्‌ समझता है, बोधि- 
चर्यावतार, ८. द ््ि द द 

- हुम इलोक का उद्धार कर सकते हैं: द 


तृतीब कोशस्थान : लोकनिर्देश ४०७ 


किस कार म बुढ़ों का प्रादुर्माव होता है ? 

६४ए-बी. अपकर्ष-काल में जब तक कि आयु वर्षशत-पयंन्त रहती हैं, वह प्रादुर्भुत होते हें ।' 
[१६३] बुद्धों का उत्पाद आय्‌ के अपक्ष-काल में होता है जब आयु: प्रमाण का ह्वास ८०००० 
से १०० वर्ष तक होता हूँ । क्‍ 

बह उत्कषं-काल में क्‍यों नहीं प्रादुर्भत होते ?--क्योंकि उस समय मनृष्यों का संसार 
से उद्देग, त्रास और जुगुप्सा दुष्कर हूँ । 

उनका उत्पाद उस समय क्‍यों नहीं होता जब आयु का १०० वर्य से १० वर्ष तक उत्तरोत्तर 


[हीनः प्रार्थयते स्वसन्ततिगतं तेस्तेरुपायं: सुखम] 
मध्यो दुःखनिवत्तिमिव न सुख दुःखास्पदं तचतः॥ 
श्रेष्ठ. प्रार्थथते स्व॑सन्ततिगतेदु:खें: परेषां सुखम्‌ 
दुःखात्यन्तनिर्वत्ति. . . . .. . . . . तद॒दुलः स दुःखी (यतः)॥ 


यह भी अर्थ हो सकता हैं: दूसरें के लिये श्रेष्ठ कामना, आम्युदयिक और ने:श्ेयसिक ( 
निर्वाण, दुःखनिरोध) और अपने लिये दुःख निरोध बर्थात्‌ बुद्धत्व चाहता हे क्योंकि यह 
परहित क्रिया का उपाय हैं। | कै है 
किओकुग के अनुसार प्रन्ञापारमिताश्ञास्त्र, २९, १८ संयुक्त के उन इलोकों को उद्धृत 
करता हैँ जिनमें यही वाद व्याख्यात हूं 

बीघ, हे. २३३, अंगृत्तर, २. ९५ के चार प्रकार से तुलना कीजिये। 


* अपकर्ष तु झताद यावत्‌ तदुद्मवः। 
पालिग्रिन्थों का भिन्नवाद हे, यथा सार-संग्रह। 
अन्त्यबुद्धों के प्रादुर्भाव के काल पर ऐकमत्य नहों हे; विभाषा, १३५, १८ दोर्घायम आादि। 
(रेमूसः, मेलाँग पोस्थूम की टिप्पणियाँ ) 
दीघे के अनुसार हमारे महाकल्प के नवें अन्तरकल्प में चार बुद्ध हुये : ककुच्छद (वह काल जब 
जायु ४0००० वध की थी), कनकमुनि ([ ३०००७ की आय ),काइयप (२०००० को आय ), 
शाक्यमुनि (१०० वर्ष को आयु) (दीघ, २. ३, अश्ञोकावदान, अवदानशतक आदि में यही 
संख्या हे)  अन्यत्र ६००००, ४००००, २०००० और २१००३) 
इसरे कहते हें: पहले पाँच अन्तरकल्पों में बुद्ध नहीं होते; ऋकुच्छन्द छठे में, कनकमुनि, 
सातवें में काइ्यप आठवें में, शाक्यमुनि नवें सें, मेंत्रेय दसवें में। वर्तमान सद्रकल्प के अन्य 
बुद्ध अन्य अन्तरकल्पों में होते हैं। है 
महायान के अनुसार हम अपने महाकल्प के प्रथम अन्तरकल्प में हें : अपकर्ष-काल में चार 
बुद्ध; उत्कर्ष काल में एक बुद्ध (समेत्रेय) +--वास्तव में नंजिजो २०४ की ठीका में 


(में य का ऊध्वं उत्पाद) : शाक्य मुनि का अपकर्ष-काल में और मय का उत्कर्थ-काल में 


क्योंप्रादुर्भाव होता है ? उनके प्रणिधान के कारण . .. . . .४* 


४०८ . अभिधमंकोद 


अपकर्ष होता है ?--क्योंकि उस समय ५ कषाय (आयु कषाय, कल्पकषाय, क्लेशकषाय 
दृष्टि कषाय, सत््व कषाय)' अभ्यधिक (अम्युत्सद) होते हेँ।' 

अपकषं के अन्तिम काल में (अपकर्षस्थ अधस्तात्‌) आयु की दृग्भूत, प्रत्यवर हो जाती 
है। कलुषित होने से उसे पाप' कहते हें। इसी प्रकार अन्य कषायों को जानिये। 

[१६४| पहले दो कषाय यथाक्रम जीवित.और उपकरण को विपन्न करते हेँ (जीवित 
विपत्ति, उपकरण विधत्ति)'। अनन्तर के दो कषायों से कुशलपक्ष की विपत्ति होती है । क्लेश 
कषाय कामसुखलीनत। (कामसुखल्लिका) के अनुयोग से विपन्न करता है। दृष्टिकषाय आत्म- 
क्लूमथ के अनुयोग से विपन्न करता है । अथवा गृहीपक्ष में क्लेशकषाय से और य्रत्नजितपक्ष में 
दृष्टिकषाय से कुशलपक्ष की विपत्ति होती है ।* सत्त्वकषाय से शारीरिक और मानसिक विपत्ति 
होती है : आकृति, ज्ोभा, आरोग्य, बल, बुद्धि, स्म्रृति, वीय॑ और प्रणिधि की विपत्ति होती है। 

किस काल में प्रत्येक बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है ? 

६४ सी. प्रत्येक बुद्ध दो काल में।* 

वह आयु के उत्कर्ष काल और अपकर्ष-काल में होते हैं। वास्तव में प्रत्येक बुद्ध दो प्रकार के 
हूँ : एक वर्गचारी हैं जो उत्कर्ष-काल में भी होते हें), दूसरे खंग विषाण कल्प हूँ।' 


 कषायरों का क्रम प्रन्थ के अनुसार भिन्न है; महाव्युत्पत्ति, १९४ और न्यूमरिकल डिक्शनरी 
... (फाइब हन्डेंड एकाउन्द्स १. १७ रोचक हैं) : आयुः, दृष्टि, क्लेश, सत्व, कल्प; धर्मसंग्रह, 
९१, कलेश, दृष्टि, सत्व, आयु, कल्प; बोघिसत्व-भूमि, १. १७, आयु, सत्व, क्लेश, दृष्टि, 
कल्प; करुणा पुण्डरीक, 
३, आयु, कल्प, सत्व, दृष्टि, क्लेश; सद्धर्म पुण्डरीक, ४३, कल्प, सत्व, क्लेश, दृष्टि, आयु। 
[उस समय जो बुद्ध प्रादुभ त होते हें वह तीन यानों की देशना करते है।] 
तोन कषाय, कोश, ४. ५९ . 
कल्पकबाय पर, ३.९०, पृ.२०७, हि०। | 
जब आय १०० वर्ष की होती हे तो पाँच कषाय उत्सद होते हें किन्तु अभ्युत्सद नहीं होते जैसा 
कि होता है जब आयु वर्ष-दात से कम होती है। | 
'उपकरण' धान्यपुष्पफलौषधादीनि हे। उनके रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का अल्प 
का विंपत्ति हैं अथवा फलादि का सर्वथा अभाव होता है। कोश, ४. ८५ए, पृ. १८७ 
ये। 
: द्वाम्यां कुशलपक्षविपत्तिः कामसुखल्लिकात्मक्लमथानुयोगाधिकारात्‌ ।--ध्याख्या--- 
कामसुखल्लिका ॥कामसुखसेव कामसुखलीनता वा । कामतृष्णा वा यया कामसुखेसज्यते। 
"ामात्मक्लमथ - आत्मोपताप; आत्मपीडा--अनुयोग - अनुषेवण (दीघ, ३. ११३). 
हयो : प्रत्येकबुद्धानाम््‌ 
प्रत्येकबुद्धों का यह नाम इसलिए है क्योंकि फल-लाभ के पूर्व वह शिक्षा प्राप्त नहीं करते 
और क्योंकि फल-लाभ के पश्चात वह शिक्षा नहीं देते। 
 वासिलोब ,२७६: वेभाषिकों के परिचित प्रकारों के आयों में सौन्तिक दो प्रकार 
के प्रत्येक जोड़ते है 
वर्गचारिन्‌, महाव्युत्पत्ति,४५, नामसंगीति, ६. १० की टीका में। (मूल में केवल खड़ग 
: प्रत्येक नायक का उल्लेख है)। | 
खड्गविबाणकल्प : सुत्तनिपात, तृतीयसुत्त, विसुद्धिमग्ग, २३४ (महेसी) आदि; महांवस्तु, 
१. ३५७ (उसका निर्वाण), शिक्षासमुच्चय, १९४ (खड़गसम ), दिव्य, २९४,५८२, भांवक 


ध। 


डें७ ९ 


[१६९५] ए . पहले श्रावकर्ूर्वी हें [जो बुद्धशासन में स्नोतापत्तिफल या सकृदागामि श्रावक 
फल का लाभ करते हैं | ।---एक दूसरे मत के अनुसार यह पृथग्जन भी होते हे जिन्होंने श्रावकयान 
में निर्वेवभागीयों (६.२०) का साक्षात्कार किया हैं। यह चरमभव में स्वयं मागे का अधिगम 
करते हूँ। इस पक्ष के वादी पूर्वकथा' से एक युक्ति देते हें। पूर्वकथा में पठित हैं : “५०० तापसों 
ने एक पर्वत पर कष्टतप किया। एक वानर ने जो प्रत्येक बुद्धों के साथ रह चुका था उनके सम्मुख 
प्रत्येक बुद्धों के ईर्यापथ का संदर्शन किया। यह तापस उस वानर का अनुकरण करते हें। कहते 
हँ कि वह प्रत्येक बुद्ध की बोधि का लाभ करते हैं। इन वादियों का कहना है कि वह स्पघ्ट हैं कि 
यह तापस आये न थे, श्रावक न थे क्योंकि यदि उनकी शीलब्रतपरामर्श दृष्टि (५.पृ . १८) 
प्रतीण होती और वह किसी श्रावक-फल का लाभ किये होते तो वह कष्टतप न करते ।* 

सीं- खजद्भविषाणकल्प' प्रत्येकबुद्ध असंसृष्ट विहारी हें। 

६४ डी. खद्भुविवाणकल्प कल्पञ्मत के कारण 

[१६९६] खज्भ १०० महाकल्प तक बोधिसंभार के लिये [अर्थात्‌ ज्ञील, समाधि और 
प्रज्ञा के लिये| प्रयोग करता हे। वह श्रत या आगम के बिना अकेले बोधि का लछाम करता है 
(६०६७) यह प्रत्येक बुद्ध हे क्योंकि वह अपना मोक्ष स्वयं साधित करता हूँ और दूसरों को 
धर्म की देशना नहीं देता। 

वह दूसरों की घर्म-देशना का प्रयत्न क्यों नहीं करता ? वह अवध्य ही धर्मे-देशना में समर्थ 
है। वह प्रतिसंवित्‌ प्राप्त है (9. ३७ बी) । (यदि वह प्रतिसंद्षित्‌ प्राप्त न हो) तो वह (अपने 
प्रणिधि-जञान से, ७ * ३७ ए) पूव्॑ब॒ुद्धों के अनुशासन का अनुसारण कर धर्म की देशना कर सकता 
हैँ। वह करुणा शृन्य नहीं हे क्योंकि वह सब्वों पर अनुग्रह करने के लिये ऋद्धि का आविष्कार 
कर सकता है । यह भी नहीं कह सकते कि जिस काल में वह अवस्थान करता है उस काल के 


पुविन्‌, यथा प्रेतपुविन्‌ आदि, अवदानशतक, १: २५९. 
वर्गंचारिन्‌ सद्धमंकाल में स्रोतापत्तिफल या सक्ृदायामिफल उत्पादित करते हेँ। पश्चात्‌ 
बुद्धशासन के अन्तहिंत होने पर वह स्वयं अहंत्द का अधियम करते हूँ। क्योंकि उन्होंने 
पुर्वे-बुद्ध के उत्पाद-काल में संवेग का अनुभव किया है वह्‌ पुनः संवेजनीय नहीं हें। अतः 
वर्गचारिन्‌ की उत्पत्ति उत्कर्ष में भो होती हैँ। 

* हम ६. २३० और प्‌. १७४ में देखेंगे कि किस काल में योगी एक यान से दूसरे यान में जा 

सकता है । 

पुवंकथा, यह चीनी नामके के आधार पर अनुमान है। परमार्थ : (पूर्वचर्यातृत्र)। 
विभाषा, ४६, १८, बालपंडित,अध्याय १३. और अज्योकराजसृत्र का उल्लेख करते हें। यह 
कथा वास्तव में दिव्य, ३४९ में वणित है। जेसा कि प्रिल्निलस्की "ंजेंड अफ बपोक 
३१० ( जे. ए एस १९१४, २, ५२०,) से पता चलता है, यह अज्योक्षमृत्र से उद्धृत है । 

* न चार्या: सन्‍्तः कष्टानि तपांसि तप्येरन्‌। 

(खज्: ) कल्पशतान्वयः ॥----अन्वय - बोधि हेतु, अत: खड्ू के लिए कल्पञ्मत बोधि हेतु है ।* 

व्याख्या: यथा खड्भविषाणा अद्वितीया भवन्ति एवं ते गृहस्थप्रव्नजितेरन्येद्च प्रत्येक बुद्ध र- 

संसुष्टविहारिण इति खड़ृविषाणकल्पा इत्युच्यन्तें। 

विभाषा, ३०, १३, एक समय में दो प्रत्येक नहीं होते। 

! ऋड्धेराविष्करणात्‌, यथा महावस्तु,रे-२७- 


४१० द अभिषमंकोश 


सत्व अभव्य होते हे ।* क्योंकि उस काल में--आयु के अपकर्ष-काल में--लौकिक वीतराग 
विद्यमान' होते ह। फिर धर्म-देशना के न करने में क्‍या ह॒तु हैं ? 

(असंसर्ग के) पूर्वाम्यासवश उसकी रुचि अल्पोत्सुकता में होती है; और दूसरों को गम्भीर 
धर्म का ग्रहण कराने में उसको उत्साह नहीं होता (न उत्सहते )। इस व्यापार में उसको गण 
बनाना होगा और स्रोत का अनुसरण करने वाले समूह का प्रतिस्नोत परिकर्षण का प्रसंग होगा। 
यह उसके लिये दुष्कर है क्योंकि उसको समाधि में आक्षेप का भय ह और यह संसर्गं-भीरु हैं। 
(६-७० ए.) 


चक्रवतिसमुत्पत्तिनाधो&शीतिसहर्लकात्‌ । 
सुवर्गरूप्यतामञ्रायरचक्रिणस्तेड्धरक्रमात्‌ ।९५॥ 
एक द्वित्रिचतुर्दीपा न च हो सह बुद्धवत्‌। 
प्रत्युधान स्वयंयान कलहास्त्रजितोइवधाः ॥९६॥ 


६५-६६. जब आयु ८०,००० वर्ष से कम की होती है तब चक्रवर्ती की उत्पत्ति नहीं होती । 
वह सुवर्ण-चक्री, रूप्यचक्री, ताम्रचक्री और अयरचक्री होते हें। अधरक्रम [१६२] से वह.एक, 
दो, तीन, चार द्वीप का शासन करते हं। वह दो एक साथ कभी नहीं होते जैसे दो बद्ध एक साथ 
नहीं होतें। वह प्रत्ययान, स्वयं-यान, कलह, असि से विजयी होते हू किन्तु किसी का वध नहीं 
करते । 

१. जिस काल में मनुष्यों की आयु अनन्त होती है उस कांछ से लेकर उस काल तक जब 
आयु ८०,००० वर्ष की होती है, चक्रवर्तियों की उत्पत्ति होती है। उस समय उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती जब आय इससे अल्प होती है क्योंकि तब भाजनलोक उनकी कीति और अम्युदय के 
अयुक्त नहीं होता। 

उन्हें चक्रवर्ती कहते हे क्योंकि उनका स्वभाव राज्य करने का है।' 


* नापि सत्वानामभव्यत्वात्‌ 

१ यस्माद्धि लौकिकवीतरागास्तदानीं संविद्यस्ते--लोकोत्तरवीतराग की सम्भावना क्‍यों व 

होगी ?--कोशस्थान ५-६ की भूमिका, ९ देखिये। 

धर्मदेशताया अकरणे करस्तहि हेतुः ? 

* संघभद्र, ५८बी, ३ पहले अन्य हेतु देते हें जो ही उनके मत से सुष्ठ हें। उनकी विशेषयुक्ति 
यह है : खड़ः वेशारद्य से समन्‍्वागत नहीं होता। जो पुद्गल आत्मवाद सें अभिनिविष्ट 
हैँ उनको वह नेरात्म्य की देशना देना चाहता हैँ, किन्तु उसका चित्त भीरु हे।' 


चक्रवतिसमुत्पत्तिायोधशीतिसहुखकात्‌ । 

सुवर्गरूप्यताम्रायरच करिणस्ते5ध रक्रमात्‌ 

एकद्वित्रिचतुद्दीपा न च तें सह बुद्धवत्‌। 

प्रत्य [उद्यानस्वयंयानकलहास] इजितोश्वंधा :॥ 
बिक का पाठ अस्पष्ट हे, कलोथास्तिजितो, कदाचित्‌ अस्त्रजितो ? नीचे पृ. २०२, दि० १ 
देखिये । 
राज्यचकवतेनशीला :? ?--- शुआन्‌ चाडइः : यह राजा चकप्रवर्तेत से सब पर राज्य 
करते हें। अतः चक्रवतिन्‌ कहलाते हैं। सुमंगल, १, २४९ सें निर्वंचन हेँ। 


तृतीय कोश्स्थान : लोकनिर्देश ड११ 


२० वह चार प्रकार के होते हें :' सुवर्णचक्रवतिनू, रूप्यचक्रवतिनू, ताम्रचक्रव्तिन, 
अयश्चक्वतिनू, यथा उन्तका चक्र सुवर्ण, रूप्य, ताम्र या छोहे का होता है । प्रथम उत्तम हैं, दूसरा 
उपोत्तम (?) है, तीसरा मध्य है, चौथा अधघर हैं ।---जिस चक्रवर्ती का चक्र छोहे का होता हैं 
वह एक द्वीप पर राज्य करता है, जिसका चक्र ताम्र का हें वह दो द्वीपों पर राज्य करता है। 
एवमादि। 

[१६८] यह प्रज्ञाप्ति का निर्देश हे ।* वास्तव में अपने प्राघान्य के कारण सूत्र में केवछ 
सुवर्ण चक्रवर्ती उक्त है। जब राजवंश का कोई अभिषिकत नृपति उपवास के दिन, पक्ष के १५ 
वें दिव अभिषेक कर और उपवास के ब्रतों का समादान कर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज- 
प्रासाद के अलन्द का आरोहण करता हूँ, और पूर्व में उसके सहस्तरद्मियुक्त, नेमि समन्‍्वागत, 
नाभिसमन्वागत, सर्वे प्रकार से परियूर्ण, मनोरम, अकर्मारक्ृत, सुवर्णम्य चक्ररत्न प्रादुर्भूत 
होता हूँ तो यह राजा चक्रवर्ती राजा होता है।”* 

३. दो चक्रवर्ती एक ही समय में उत्पन्न नहीं होते वथा दो बुद्ध नहीं उत्पन्न होते । सत्र- 
वचन हैँ कि वरतेमाट काल में, अनागत अध्व में, यह अस्थान है, यह अनवकाश है कि लोकमें 
दो तथागत-अहंतू-सम्यक्‌ सम्बुद्ध युगपत्‌ हों। एक पूर्व होता है, दूसरा पदचात होता है। यही 
नियम हू कि एक समय में एक ही होता है। जो तथागतों का नियम हैं, वही चक्रव्तियों का है!” 


फू-हुए-कि, १३४--दीघं में केवल सुवर्ण चक्रवर्ती का उल्लेख हे किन्तु किउ-दो-लन 
( > कोश ) में चार प्रकार हूँ :१. अयइ्चक्र: जम्ब॒द्ीप, २००००वर्ष की आय; २. ताम्रचकऋ 
जम्बु और विदेह, ४००००, ३. रूप्यचक जम्बु, विदेह, मोदानीय, ६००००; ४. सुवर्णचक्र: 
चार द्वीप, ८००००। 
जिस काल में चक्रवर्तियों कौ उत्पत्ति होती हे उस काल पर दोध २३, १७, १८, १९, संयक्त, 
२७, १२, नंजिओ, ४३२ 
सुवर्णवक्ररतित, लाइफ अब शुआन चाह, ७०, चतुर्मागचऋवतिन, दिव्य, ३६८ के नीचे 
(चीनी संस्करण का अर्थे: एक द्वीप का राजा, प्रिज्विलस्की अहझोक) चतुद्पेश्वर, 
शिक्षा-समुच्चय, १७५--पीछे के पालिय्रन्थों सें, चक्रवालचक्कवत्तिन, चातुरन्त, दोप,पर्देस-, 
चक्कवत्तिन्‌ ( रोज़ डेविड्स ) । चक्रवतिन पर टिप्पणियाँ, कोझ, २. पृ० २२७ 
४. ७७बी-सी, ७.५ ३सी, बोधिसत्वममि, पत्रा १२५बी-१२६ए ) चातुर्दहीपक, बम्बद्रीपेश्वर ) 
मेत्रेयसमिति, ८६, २३७, २४६, जहाँ लायमन एक टिठ्वोप (दो द्वीपों का चक्रवर्तो) 
की कल्पना करते हें > दिदीप या दुदोप' दिलीप (ब्राह्मण ग्रंथों का) और दुजीप, जातक 
' भ्रड३, १२९, का हो सकता हैं। 
एप प्राज्ञप्तिक:--यह प्रज्ञाप्ति ज्ञास्त्र का निर्देश हे कि चार प्रकार के चक्तिन्‌ हें। -- 
कारण प्रज्ञाप्ति, अध्याय २ देखिये (इसका विवरण बद्धिष्ट कास्मालोजी, ३२९ में हे) 
( अभिधर्म लिटरेचर तकाकस, ११७) 
 [ < अकर्मारकृत, जेसा ललित, १४ में पाठ हैं)-- शुजान-चाइ और परमार: मानों 
कुटल कर्ेकारों से कृत”! १--( किन्तु फू-झुए-कि, १३३: स्वर्गंलोक के कमंकारों 
को कृति) ( लायभन, मेंत्रेयसमिति, ८६ ) 
* दीघं, १८, १९, संयुक्त, २७, ११, एकोत्तर, ३३, १०, विसाषा, ६०, ९--इस क्चन का 
पालि संस्करण दीघ, २. १७२ में हैं। रज्जो खत्तियस्स. . . . . . --कारणप्रश्माप्सि, 
अध्याय २ में उद्धत॥ इसका विवरण कस्मालॉजी, ३२८ में है क्‍ 
मध्यम, १८, १६, १७, १९, धमस्कन्ध, ९, रै४ अगृत्तर १. २७, दीघ, है. १६४, साज्कम 
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यहाँ एक प्रइन है। लोक में! इस पद का कया अर्थ हे? क्या इसका अर्थ “त्रिसाहस्न- 
महासाहस्र लोकधातु में (३. ७४)” है ? क्या इसका अर्थ 'सर्वलोकधातु में” है ?५ 

[१६९| एक मत के अनुसार बुद्ध अन्यत्र (अर्थात्‌ दो महालोकधातु में युगपत्‌) * नहीं 
होते ।---इसलिए कि दो बृद्धों का यूगपत्‌ भाव भगवत्‌ के प्रभाव में अन्तराय होगा। एक भगवत 
सत्र प्रयकक्‍त होते है । जहाँ एक भगवत्‌ सत्वों को विनीत करने में प्रयुक्त नहीं है वहाँ अन्य 
भगवत्‌ प्रयुक्त नहीं होते । पुनः सूत्र में पठित है : शारिपुत्र, यदि कोई तुमसे प्रश्न करे कि क्या 
इस समय कोई भिक्ष्‌ या ब्राह्मण ऐसा है जो सम्यक्‌ संबोधि के विषय में श्रमण गौतम का समसमा 
है तो तुम क्या उत्तर दोगे ?--हे भदन्त ! यदि मुभसे कोई यह प्रश्न पूछे तो में कहूँगा कि इस 
समय कोई आश्रय, भिक्ष्‌ या ब्राह्मण नहीं है जो भगवत्‌ का समसम हो। और में ऐसा उत्तर 
क्यों दूँगा ? क्योंकि मेने भगवत्‌ से सुना है और उनसे प्रतिगृहीत किया हे (श्रुतं सम्मुखात्‌ प्रतिग- 
हीतम्‌) कि यह असम्भव हे कि वर्तमान-काल में---और अनागत अध्व में लोक में दो भगवत्‌- 
अहंत्‌-सम्यक्‌ संबुद्ध युगपत्‌ हों और उनमें से एक पूर्व और दूसरा पश्चात्‌ न हो।”' 

दोष--फिर भगवत्‌ जो ब्रह्मसूत्र में कहते हें उसका कैसे अर्थ करना चाहिये : “में अपना 
ऐश्वर्यं (?) यावत्‌ त्रिसाहख्क्‍रमहासाहखलोकधघातु में प्रयुक्त करता हूँ ?”-इस वचन का 
अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये । [२००] बुद्ध बिना अभिसंस्कार के ( ८ अनभिसंस्कारेण - अना- 
भोगेन) इस पयेन्‍त तक लोकधातु का दर्शन करते हं। जब उनकी इच्छा होती हैँ तब उनका 
दर्शन सवंत्र अपयन्त होता है । 


३-६५, सिलिन्द, २३६ 

अस्थानमनवकाशो. यदरपर्वाचरमौ हो तथागतौ. . .. . लोक उत्पश्रेयाताम--व्याव्या : 
अस्थानम्‌ : वर्तमानकालापेक्षया--अनवकादः अनागतकालापेक्षया। 

पालि संस्करण : एकिस्सा लोकधातुया हें अरहन्तो. . . . - अपुब्बभ्‌ अचरिमम्‌ उप्पज्जेयुम्‌- 
शुआनचाडः भिन्न अर्थ करते हैं: “वहाँ केवल एक होता है” इसका क्या अर्थ है? क्‍या 
एक त्रिसाह॒ल्नमहासाहलललोकधातु: अभिप्रेत है ? 

 किर्जकुग की टिप्पणी--सर्वास्तिवादियों का हा 7 हैं कि दस दिद्याओं के लोकघा तुओं 
में एक ही बुद्ध का उत्पाद होता है। सौत्रान्तिक और महायानिक कहते हैं कि दस दिल्लाओं 
के लोकधातुओं में अनेक बुद्धों का प्रादर्भाव होता है ।--कथावत्यु, २१, ६, वसुमित्र के ग्रन्थ 
आदि देखिये (महासांधिक, लोकोत्तरवादिन ) 

संघभद्र, ५८ बी--सूत्र में कोई विशेष व्यवस्थापित नहीं है। कोई सूत्र नहीं कहता कि केवल 
इस लोक में, केवल एक लोकधातु में। कम कप व्यवस्थापित होता हे कि सूत्र का अभिप्राय 
केबल एक त्रिसाहल्महासाहख्र से हें, लोक से नहीं हे ? पुनः सूत्र (बह्मराजस्‌त्र) 
कहता हैँ कि कया कोई भिक्षु गौतम का समसम हे... . ? 

समसम इति वीप्सा। अथवा समेः सर्वसत्वेबु बुद्धेभंगवेश्धिः सम इति--बुद्धों के बराबर जो 
सब सत्वों के लिये समान हें। 

दीधे, १२, २२, दीघ, ३- ११३। 

तिब्बती - ब्रह्मसत्र; परमार्थ और शआन-चाडः 

ब्रह्मराजसूत्र (  सध्यस, १९, ४)--यह वाक्य सुगमता के साथ ब्रह्मनिमन्तणिक में स्थान 
पा सकता था, मज्मिम, १. ३२९। 

कोद्य, ६. ५५ ए देखिये --विभाषा, १५०, ११--इसी प्रकार भगवत्‌ को प्रकृत्या ९१ 
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अन्य निकार्यों के अनुसार बुद्ध युगपत्‌ होते हें किन्तु एकत्र नहीं होते, भिन्न लोकधातओं में 
होते हैं ।---उनकी युक्‍्तियाँ यह हें। हम देखते हें कि बहु-आश्रय एक ही काल में विधि के] संमार 
के लिये यत्नशील होते हूँ । अवश्य ही एक काल में एकत्र ( - एक ही लोकघातु में) कई ब॒द्धों का 
: उत्पाद उपयुक्त नहीं हें किन्तु दूसरी ओर कई बुद्धोंके युगपत्‌ उत्पाद में कोई बाघा भी नहीं है। 
अतः वह भिन्न लोकघातुओों में उत्पन्न होते हें । लोकघातु अनन्त हें। यदि मगवत्‌ एक समग्र 
कल्पपरयन्त जीवित रहें तो भी वह अनन्त लोकघातुओं में विचर नहीं सकते जैसे यहाँ विचरते 
हैं। अत: यदि उनकी पुरुषायुष्य हो (पुरुषायुष्यं विहर) तो और भी असम्भव हैं। प्रश्न होगा 
कि भगवत्‌ का यह कार्य क्या हे? वह देखते हें कि उस पुद्यलकी वह इन्द्रिय जो उत्पन्न नहीं 
है और जो सकंल नहीं है (श्रद्धांदि)---उस पुद्गछ वह्य उस स्थान में और उन उन कारू- 
वस्थाओं में, उस दोष के अन्तहित होने से और उस प्रत्यय (अंग प्रत्यय ) के सम्मखीम 
उस योग से (तेन योगेन) उत्पन्न हो और सकल हो । 

दोष--किन्तु हमने वह सूत्र उद्धृत किया है : 'छोक में दो तवागतों का उत्पाद बिना एक 
के पूर्व और एक के पदचात्‌ हुए, असम्भव हैं ।” 

परिहार--यह विचार करने का स्थान हैँ कि इस वचन का अभिप्राय एक छोकघात्‌ से 
चातुद्दीयक त्रिसाहख्न-महासाहस्रलोकघातु से है अबवा सर्वेक्ोकधातु से है। हमारा कहना हैं कि 
चक्रवर्तियों के उत्पाद का नियम भी उन्हीं शब्दों में दिया गया है जिन छाब्दों में तथागनों के उत्पाद 
का नियम है । क्या कोई इसका [२०१] प्रतिषेघ करेगा कि चक्रवर्तियों का यगपत्र उत्पाद हो 
सकता हें ? यदि आप इसका प्रतिषेव नहीं करते तो यह भी क्‍यों नहीं स्वीकार करते कि ब॒द्ध जो 
पुष्य के मूलाघार हें भिन्न छोकघातुओं में यूगपत्‌ उत्पन्न होते हूँ ' इसमें क्या दोष है कि अप्रमेय 
बुद्धों का अअ्रमेव छोक-चातुओं में उत्पाद हो ? और इस प्रकार असंख्य जन अभ्यदय और नै:श्रेयस 
का लाभ करेंगे। 

दोष-- किन्तु यह कहा जायगा कि इस तरह आपको मानन। होगा कि दो तवागतों का बुगपत्‌ 
उत्पाद एक लोक घातु में हो सकता हैं। 

उत्तर--नहीं | वस्तुत: १. एक ही लोकघातु में उनका सहोत्पाद निष्प्रयोजनीय होगा: 
२. बोधिसत्व का प्रणिघान यह है कि “में बुद्ध होऊँ, में अपरिणायक बन्ध छोक का एक परिणायक्‌ 
होऊं, अरक्षितों का रक्षक होऊ”; ३ . एक बुद्ध के प्रति गौरव अधिक होता है; ४. सदुघर्म का 
अनुसरण करने के लिये अधिक त्वरा और उद्योग होता हूँ : पुद्यल जानते हें कि कृत्स्न जगत में 


कल्प की स्मृति होतो हें (४-पृ. २२५) /-भगवत्‌ के खलित' त्रय के व्याख्यान-विसुद्धि 
४१४ : जातिक्खेत्त, १०००० चक्‍्कवाल जिनका कम्पन उनके उत्पाद पर होता हूँ 
आण क्खेत्त : एक कोटि और १००००० चकक्‍कवाल जहाँ उनके परित्तों (रक्षा के वाक्य) का 
सासन हुँ; विसयक्खेत्त : अनन्त क्षेत्र जो उनके ज्ञान का गोचर हें। 
* 'निकायान्तरीया इति महासांधिकप्रभतयः 
 परमार्थ बहुवाद के व्याख्यान को यहाँ समाप्त करते हूँ। 
संघमद्र इस युक्ति का प्रतिषेष करते हें। चक्रवर्तियों के साथ तुलना करने से कुछ सिद्ध 
नहीं होता। उनका प्रभाव चार द्वोपों में सीमित हे। बुढ़ों के विनोत करने का सामय्यं 


प्र 
क्र 
हा 
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एक ही बुद्ध हैं, उनका उत्पाद ' कदाचित्‌ होता है और बुद्ध के परिनिर्वृत होने पर या यहाँ से 
अन्यत्र चारिका करने पर वह बिना परिणायक के होंगे।' [२०२] अपने सुवर्ण, रूप्यादि चक्र से 
चक्रवर्ती भूमि पर विजय पाते हें । उनके चक्र के अनुसार उनकी विजय भिन्न होती हैँ । 
सुवर्णचक्री चऋवर्तिन्‌ प्रत्युधान से विजयी होता है। कोट्राज' उसके समीप अनुगमन करते , 
हैँ और कहते हे : 'दिवाधिदेव ऋद्ध, स्फीत, सुभिक्ष, बहुजन और मतिमान्‌ मनुष्यों से आकीर्णे 
जनपदों पर शासन करने की कृपा करें ! हम आपके आज्ञानुवर्ती हेँ।” 
रूप्यचक्री उनके समीप स्वयं जाता है (स्वयंयान)। तब वह अधीनता स्वीकार 
करते हें । द 
ताम्रचक्री उनके समीप जाता है । वह युद्ध की तैयारी करते हे। तब वह वशवर्ती होते हूं। 


* यह सब तक बोधिसत्वभूमि, पत्रा ३९ में हैे। क्‍ 

तत्र प्रभतेरेव कल्पेरेकत्यो४पि बुद्धस्य प्रादर्भावो न भवति। एकस्मिन्रेव च॒ कल्पे प्रभूतानां 
बुद्धानां प्रादर्भावो भवति। तेष्‌ च॒ तेषु .. . . दिक्ष्वप्रमेयासंख्येयेषु लोकधातुष्वप्रमेयाणाम्‌ 
एव बुद्धानामुत्यादो बेदितव्य:। तत्‌ कस्य हतोः। सन्ति दश्शस्‌ दिक्षवप्रमेयासंख्येया बोधिसत्वा 
ये तुल्यकालकृतप्रणिधानास्तुल्यसंभारसमुदागताइच। यस्समिश्नेव दिवसे पक्षे मासे संवत्सर 
एकेन बोधिसत्वेन बोधिचित्त प्रणिहितं तस्मिल्नेव दिवसे . . . . - - सर्वे:। यथा चेक-उत्सहितो 
घटितो व्यायच्छितदच तथा सर्वे । तथा हि ध्ियन्ते5स्मिच्नेब लोकधातावनेकानि बोधिसत्वशतानि 
यानि तुल्येकालकृतप्रणिधानानि तुल्यदानानि तुल्यशीलानि तुल्यक्षान्तीनि तुल्यवीर्याणि 
तुल्यसमाधीनि तुल्यप्रज्ञानि प्रागेव दशासु दिक्ष्वनन्तापर्यन्तेषु लोकधातुषु। बुद्धक्षेत्राण्यपि . 
जिसाहल्लमहासाहलाण्यप्रमेयासंख्येयानिदशसुदिय्षु संविद्यन्ते। न च तुल्यसंभारसमुदागतयो- 
हंयोस्तावद्‌ बोधिसत्वयोरेकस्मिन्‌ लोकधातौ बुद्धक्षेत्रे युगपदुत्पत्त्यवकाशो$स्ति प्रागेवाप्र- 
सेयासंख्येयानाम्‌। न॒च पुनस्तुल्यसंभाराणां ऋभेणानुपरिपाटिकया उत्पादों युज्यते। तस्माद्‌ 
दस दिधक्ष्वप्रमेया संख्येयेष्‌ यथापरिशोधितेषु तथागतशुन्येषु ते तुल्यसंभारा बोधिसत्वा 

अन्योष्न्येषु बुद्धक्षेत्रेषत्पद्यन्त इति बेदितव्यम्‌ु ॥ तदनेन पर्यायेण बहुलोकधातुषु बुद्धबाहुत्यम्‌ 
एवं युज्यते न चैकस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे दयोस्तथागतयोयुगपदुत्पादों भवति। तत्‌ कस्य हेतोः। 
दीघेरात्रं खल_बोधिसत्वेरेवम्‌ प्रणिधानम्‌ अनुबंहितं भवति यथाहसेको5्परिणायके लोके 
परिणायकः स्यां सत्वानां विनेता सर्वेदुःखेभ्यो विभोचयिता .:.. ॥ पुनशइ्च शक्‍त 
एकस्तथागतस्त्रिसाहत्लमहासाहल्न एकस्समिन्‌ बुद्धक्षेत्रे सर्वबुद्धकार्य कर्तुम्‌। अतो द्वितीयस्य 
तथागतस्य व्यर्थ एव उत्पाद . . - (एकस्य च तथागतस्थ) लोक उत्पादात्‌ सत्वानां स्वार्थ- 
करणप्रसिद्धिः प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा। तत्‌ कस्य हेतो:। तेषासमेब भवति अयमेव 
कृत्स्ते जगत्येकस्तथागतो न द्वितीयः: अस्मिन्‌ जनपदचारिकां वा विप्रक्ान्ते परिनिव्‌ ते 
वा नास्ति स करिच . . . - यस्यास्माभिरन्तिक ब्रक्मचर्य चरितव्यम्‌ स्याद्‌ धर्मों वा श्रोतव्य 
इति विदित्वाभित्वरन्ते घनतरेण उछन्दव्यायामेन ब्रह्मचर्यवासाय सद्धसेश्रवणाय च। 


न 


बुद्धबहुत्व॑ं तु ते उपलम्ध नाभित्वरेरब्रेवम्‌ एषामेकस्य बुद्धस्योत्पादात्‌ स्वकार्थकार्यप्रसिद्धिः 
प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा च। । । 

न्‍ महाव्युत्पत्ति, १८१, स्वयंयानम्‌, प्रत्युधानम्‌, । कलहजितः, शस्त्रजितः [प्रत्युधान्‌, स्वयंयान, 
[पाठभेंदः अस्त्रजितः | 

९ कोट्टराजनू , महाव्युत्पत्ति, १८६, ८--संयुस, ४. ४४ : ये केचि कुट्टराजानों संब्बेते रख्जो 
चक्‍कवत्तिस्स अनुयन्ता (?) भवन्ति। 

* ऋद्ध स्फीत सुभिक्ष आकीर्ण बहुजनमनुष्य (महाव्युत्पत्ति, २४५, १०, ११, १२ रै४)-- 
व्यास्या : जनाः प्राकृतमनुष्या:। मसनुष्यास्तु सतिमन्तः; जे ए-एस्‌ १९१३, १०६०२ 


तृतीय कौदास्थान : लोकनिर्देश श्र 


अयरचक्री उनके समीप जाता हैँ। वह शस्त्र उठाते हें (जस्त्राण्यावहन्ति - उत्क्षिपन्ति) । 
तब वह वश्चवर्ती होते हूँ । 

किसी अवस्था में चक्रवर्ती वध नहीं करते । 

[२०३] ५. चक्रवर्ती सत्वों को १० कुशल कर्मपथोंमें प्रवेश कराते है (४.६६ बी) ।' 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह देवों में पुनरुषपन्न होते हे । 

६. सूत्रवचन है : जब छोक में चक्रवर्तियों का उत्पाद होता हैँ तब सप्तरत्न भी उत्पन्न 
होते हे : चक्ररत्न, गजरत्न, अश्वरल, कोषरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपतिरत्न, परिणायक-रत्न। 
क्या यह मानना चाहिये कि इन रत्नों में से जो सत्व हें, यथा गजरत्न बादि, वह दूसरे के कर्म से 
उत्पन्न होते हें ?---नहीं। एक सत्व ऐसे कर्म उपचित करता हे जिसका विपाक चक्रवर्ती से सम्बद्ध 
जन्म है, जिसका वियाक गजरत्नादि भाव हैं। चक्रवर्ती के उत्पन्न होने पर उसके निज के कर्म 
इस सत्व को उत्पादित करते हूँ। 

७. चक्रवर्ती और अन्य पुदुगलों में और भी भेद हें। विश्वेष कर यह भेद हैं कि बुद्ध के 
समान इनमें भी महापुरुषों के ३२ लक्षण होते हुँ । किन्तु बुद्ध के लक्षण इसमें अधिक हें कि 
वह देझस्थतर, उत्तमतर और सम्पूर्णतर होते हें। 

क्या प्राथमकल्पिक पुदगलों में राजा होते थे ?--नहीं। 


ह।०-.] 


आल्स्यात्‌ सन्निधिं कृत्वा साग्रह: क्षेत्रपों भुतः। 
ततः कर्मपथाधिक्यादप छासे दशायूषः ॥९८॥ 
६८. आरम्भ में सत्व रूपावचर देवों के सदृश थे। पह्चात्‌ शने: शर्तें: रसरागवश 
[२०४] और आल्स्यवश्ञ उन्होंने संग्रह किया और अपना अपना भाग लिया और एक क्षेत्रप को 
उसकी भृति दी। 


“” आवहन्ति ८ उत्किपन्ति | 
, दीघ, २ १७३; शिक्षासमुच्चय, १७५। 
१ अध्यम, ११, १, एकोत्तर, ३३, ११, संवकक्‍्त, २७, १२ 
दीघ, ३.५९ से ठुलना की जिये । 
ललित, १४-१८, महावस्तु, १. १०८--दीघ, २. १७२, मज्मकिम, ३ - १७२, सहाबोधिवंस 
श्द्‌ (लायमन के अनसार, मत्रयसामात ८६) 
के दिव्य चक्ष होता हे,७.प्‌. १२२ 
१९ विभाषा, १७७ में लक्षण (६. १०८, ११० ए) परियणित हें; पाइ्व इसको समोक्षा 
४ कर हल पल कक ३२ क्यों हे, कम या अधिक क्‍यों नहीं हे। 
2 स एक अच्छा पालि पसतक-सचच 
* देशस्थतर--परमार्थे का अनुवाद “दाहिने ओर अधिक 
नहों हैं ।” व्याल्या का पाठ पढ़ा नहों जाता : वेंशस्वतराणो नि ! अन्नस्थाना 
रूपिक्त सत्ता रसरायात्‌ ततः शनेः ॥ 
आलस्यात संग्रह कृत्वा भागाद (+ ) : क्षेत्रपों भृतः 
विवति के अनुसार सग्रह्‌ साज््राधकार : सग्रह: 


४१६ अजिधर्मकोश 

प्राथमकल्पिक पुदूगल' रूपावचर सत्वों के सदृश थे। सूत्र में उक्त हूँ कि ऐसे रूपी मनोरम 
सत्व हैं जो सर्व अंग प्रत्यंग से उपेत हैं, जो अविकल्प और अहीनेन्द्रिय हैं, जो शुभ, वर्णस्थायी, 
स्वयंप्रभ, आकाशचारी, प्रीतिभक्ष और दीर्घायु हें।” [२० ५] किन्तु पृथिवी-रस उत्पन्न हुआ। 
उसका स्वादु रस मध्‌ के समान था (मधु-स्वादुरस) । एक सत्व ने जो प्रकृति का छोमी था इस _ 
रस के गन्ध का प्रतिसंवेदन किया। उसने रसास्वाद किया और उसका पान किया। पर्चात्‌ 
अन्य सत्वों ने भी ऐसा ही किया। यह कबड़ीकार आहार (३ - ३६)का आरम्भ था। इस बहार 
वश शरीर स्थूल और गुरु हो.गये और उनकी प्रभा जाती रही । इससे अन्धकार हुआ। किन्तु 
तब सूर्य और चन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ। कु 

सत्वों के इस रसराग के कारण पुथिवी रस शने: शर्नें: अन्तहित हो गया। तब पृथिवी-पपंटका . 


है 


का प्रादुर्भाव हुआ और सत्वों में उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ। यह पर्पटक विलप्त हो गया और 


कत्वात्‌ मागादः क्षेत्रपों भृतः- एक रक्षक जो भागभूत्‌ हैं। 

तिब्बती : उन (पुद्गलों) ने, जिन्होंने अपना भाग लिया और जिन्होंने रसराग-बश और 
आल्स्यवश संग्रह किया एक क्षेत्रप को भूति दी जि 
परमार्थ : ने: शनेंः रसरागवश और आलस्यवश सत्व संग्रह करते हैं, धन से क्षेत्रप को 


९ बौद्ों के सृष्टि 
ए अग्गव्ञसुत्त, दीघ, ३-८४ और १- १७ (डायलछाग १. १०५, ३-९ तथा २५, बुद्धघोष के 
अनुसार अग्गउ्ज' शब्द का अर्थ; फ्रांके, २७२ )--विसुद्धिमग्ग, ४१७ (बरेन, ३२४, 
हाडी, मंनुएल, ६३ )।! क्‍ द 
वी, कंजूर, विनय ३।४२१०४३२०, #११५-१६४ शीफनर ह।रा अनुवदित, ६जून 
१८५१, मेलाँग आज़िशातिक, ११३९५ (इसका उल्लेख जर्जी अल्फाबेट्म टिबेटनुम्‌, १८८, 
पैलास, सापलुंगन ऊबर डीमंगोलिशन फोल्केर हा फटेन, २२५२८, कोव/लेस्ही, बुधिस्टिशेन 
कास्मालार्जी, कासान विश्वविद्यालय का मेमभाजर, १८३७, ११२२, और स्सनहझ ससेत्सना, 
इहिमट कृत) एवं राकहिल, लाइफ १॥ 
लोकप्रज्ञाप्ति, ११. (कास्मालोजी, ३१८ में इसका विवरण है) जिसमें वासिष्ठ--भारद्ान 
व्याकरण का उल्लेख है (दीघ, ३. ८० से तुलना कीजिए) 
अभिनिष्क्रमण सूत्र, कंजुर, म्दो, २८, १६१, सोमा ने जे ए एस बी. १८३३, २८५ 
में इसका अनुवाद दिया और रास ने जेए एस बी, १९११ में इसका पुत्रः प्रकाशन किया 
सी. महावस्तु, १. ३३८ तथा नोंद्ूस ६१४५- या 
डी बील, कटोंता १०९, फ़ोर लेक्चरस, १५१ (दीघें, सध्यम, आदि के अनुसार ) 

९ दीघे, २३, ४ (दीघे, १. १७, रे४ से तुलना कीजिये ) द 
व्याख्या : दृष्यरूपत्वाद्‌ रूपिणः। उपपादुकत्वान्सनोमयाः : हस्तपदतदंगुल्याद्यु पेतत्वातू 
सर्वाद्रग॒त्यड्भरोपेताः। समग्रेन्रियत्वाद , अविकलाः _क्राणविश्वान्ताद्यमावादहीनेन्दिया:। 
दर्शनीयसंस्थानत्वाच्छभा:।.._ रमणीयवर्णत्वाद्‌_ वर्णस्थायिनः। आदित्यादिप्रभानपंक्षत्वात्‌ 
स्वयंग्रभाः।.. कर्मड्डसंयोगेनाकाशचरत्वाद्‌. विहायसंगमाः।. कवड़ीकाराहारानपंकलाए 


प्रीतिभक्षाः प्रीत्याहारा इति पर्यायौं। तथा दीर्घायुषो दीघमध्वानम्‌ तिष्ठन्तीति। 


६. ५३ सी में कर्मोद्ध का व्याख्यान है। वहाँ इसे 'करमंजा ऋद्ि' कहा हैं। 
१ प्रथिवीपपंटक, महाव्युत्पत्ति, रर३े, २१२ : शुआनूसचाड, ५. भूमिन्य्षा कक का 

अपूप; परसार्थ : भूमि-पर्पटिका-आकाश--महावस्तु १, ६१६, सेनार कीं _प्पणी (पोषियों 

में पर्यटक, पर्षतक ); कोष : पर्येट || 'ः 


तृतीय कोजस्थान : छोक निर्देश ४१७ 


वनलता का श्रादुर्भाव हुआ और सत्व उसमें अनुरक्त हुए। छता अन्तहिंत हुई और तब आक्ृष्ट, 
अनुप्तञ्ालि उत्पन्न हुआ। यह शालि औदरिक आहार था। इससे मृत्र-पुरीष हुआ। बतः सर्त्वों 
के पायू और उपस्थ, पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीचिय उत्पन्न हुए तथा उनकी भिन्न आकृतियाँ हुई। भिन्न 
व्यंजन के सत्व अपने पूर्व अभ्यासवञ् ग्राहमत अयोनिशोमनसिकार से ग्रसित हुए (अयोनिशो- 
मनसिकार्राहप्रासगत) । उनमें कामसूख की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने मेथन कर्म 
किया। इस क्षण से कामावचर सत्व कामग्रह से आविष्ट हुए । 

प्रातराद्ष के लिये प्रातः श्ञालि काटते थे, अपराहुण भोजन के लिए सायं काटते थे। आलसी 
स्वभाव के एक सत्व ने संग्रह किया। दूसरों ने उसका अनुकरण किया. संग्रह से आत्मीय बद़ि 
उत्पन्न हुई, स्वामित्व की वृद्धि उलन्न हुईं। बार बार काटे जाने पर ज्ञालि की वृद्धि रुक गई। 

तब उन्होंने क्षेत्रों को बाँटा। एक क्षेत्र पर एक का स्वामित्व हुआ। किसी ने दूसरे के अर्थ 
को छीन लिया। यह स्तेय का आरम्भ है। [२०६] स्तेय को रोकने के लिये वह सन्निपतित हुये 
और एक मनुष्य-विश्येष को क्षेत्रों की रक्षा के छिये छठा भाग दिया । इस मनष्य को क्षेत्रप का 
नाम दिया और क्योंकि वह छ्षेत्रप था इसलिए उसकी क्षत्रिय की आख्या हुई। क्योंकि बहु महाजन- 
सम्मत था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का रछजन करता था,वह महासम्मत राजा हो गया।' राजवंश 
का इसी प्रकार आरम्भ होता हैं।* 

जिन्होंने गृह५ति के जीवन का परित्याग किया उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा पाई। 

पदचात्‌ किसी राजा के शासन में बहुत चोर और डाक्‌ थे। राजा ने उनको झस्त्र से दण्डित 
किया। दूसरों ने कहा : “हमने यह कर्म नहीं किये हें ।” इस प्रकार मुषावाद का आरम्म हुआ। 

£८ सी-डी . पश्चात्‌ कर्म-पय की अधिकता से आयु का अपह्ाास हुआ, यहाँ तक कि १० 
वर्ष की आयु हो गई।* इस क्षण से प्राणातिपात आदि अकुशल कमं-पथ का आधिक्य हुआ और 
मनुष्यों की आयु उत्तरोत्तर अल्प होती गई। बन्त में यह १० वर्ष की हो गई। 


* अत्वसालिती, ३९२. 

. सहासम्मत की जो सन्‍्तान चक्रवर्तों हुई उसको सूची लोकप्रज्ञाप्ति में, एक सूची अभिषम 
के अनुसार हूँ और एक विनय के अनुसार है, कास्म/छाजी, ३२०, ३२२) : महाव्यत्पत्ति, 
१८०; शावान फाइव हन्डेड एकाउ दस १. ३२४, ३३०; 

महावस्तु, १. ३४८; जातक, ई ४५४; सुमंगल, १.२५८; जे आर ए एस १९१४, 
४१४; गाइगर. द ट्रान्सलेशन आऑवब्‌ महावंस छा परिश्षिष्ट 
/ ततः क्मययाधिक्यादप ह्ासे दह्मायुषः॥ ॥॒ 
हुइ-हुएइ कहते हें : “इस ज्ञास्त्र में इसका व्यास्यान नहीं हुँ कि कितने वर्षों के 
अनन्तर आयु का अपकर्ष या उत्कर्ष एक २ वर्ष करके होता है। आम्नाय यह हुँ कि हर काल 
में एक एक वर्ष कर के आयु का हास या वृद्धि होती हें। रेम॒सा, सेलॉय 
पोस्थम १०३ में इसका व्याक््यान हे किन्तु उतको गणना मुझे अज्चद्ध प्रतीत होती है : 
१६८००००० के स्थान में १६७९८००० पढ़िये] । महायाव अपकर्ष के इस बाद को स्वीकार 
नहीं करता किन्तु उसका विचार हूँ कि उत्कर्ष-काल में पुत्र की आयु पिता को आय से द्विगूण 
होती हैं /-.--चकक्‍्कवत्तिसोहनाद में (दीथ, ३.६८) ८०००० वर्ष के पुदयलों के पुत्रों को 
बाय ४०००० क्षें की होती हैं; इसके पुत्रों की आय २०००० क्षें की; पश्चात्‌ ६००० ०) 
२३०००, २४०० या २०००, १०००, ५००, २५० या २००, १००, १० वर्ष--कास्मालोडी 
>44 नि 
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अतः दो धर्म, रसराग और आलूस्य, इस दीर्घकालीन 'ह्वास के कारण हैं। [२०७] अन्तरकल्प 
का निर्याण ( ८ परिसमाप्ति ) होता हे जब आयू दस वर्ष की होती है। तब क्या होता है? 


कल्पस्य शस्त्ररोगाम्यां दुर्भिक्षेण च निर्गमः। 
क्‍ दिवसान्‌ सप्तमासांइच वर्षाणि च यथाक्रमम्‌ ॥९९॥ 

&€. शस्त्र, रोग और दुर्भिक्ष से जो यथाक्रम सात दिन और सात मास और सात वर्ष है 
अवस्थान करते हूँ कल्प का निर्याण होता हैं।' रा 

कल्प के अन्त में तीन ईतियाँ होती है।' 

१. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आय दस वर्ष की हो जाती है पुद्गल अधर्मरागरक्त, 
विषमलोभाभिभूत और मिथ्याधर्मपरीत हो जाते हैँ ।---उनमें व्यापाद उत्पन्न होता है। उस समय 
से वह एक दूसरे को उसी तरह देखते हूँ जैसे एक व्याध मृग्य को देखता है (मग्गसञ्ज्गा)। उनमें 
ह्वेष का भाव उत्पन्न होता है । जो कुछ उनके हाथ में आता है, चाहे वह काष्ठ-खण्ड हो, या विष का 
पौधा, उसे वह तीक्ष्ण शस्त्र की तरह प्रयुक्त करते हे और एक दूसरे की हिंसा करते हूँ। 

२. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आयु १० वर्ष की हो जाती है पुदूगल अधर्मरागरक्त [२०५] 
विषमलोभाभिभूत और मिथ्या धर्मपरीत होते है ।---इन दोषों के कारण अमनुष्य (पिशाचारदि] 
इंतियाँ उत्सृष्ट करते हैँ। इनसे असाध्य व्याधि प्रादुर्भूत होती हें जिनसे मनुष्यों की मृत्यु होती है। 

३. कल्पनिर्याणकाल में . .. . . देव नहीं बरसता। इससे तीन दुशभिक्ष, चंचु, रवेतास्थि, 
शलाकावृत्ति होते हँ। चंचु कोष का दुशभिक्ष है, र्वेतास्थि रवेत[स्थियों का दुर्भिक्ष है, शलाका 
वृत्ति वह दुभिक्ष हैं जिसमें जीवन-यापन शलाका पर होता हैं।' 


* कल्पस्थ हस्त्ररोगाम्यां दुर्शिक्षिण च निर्गेमः। दिवसान्‌ सप्तमासांइच वर्षाणि च यथाक्रमम्‌॥ 
वसुबन्ध्‌ विभाषा, १३४, ३ का अनुसरण करते हें। द 
न्यूमरल डिक्शनरी और उसकी ठोका से जो व्याख्यान मिलते हें उनके अनुसार (फाइव 
हन्ड्ेड एकाउ टरस १. १६) लि 

: कहते हें कि जब आयु ३० वर्ष की होती है तब दुर्भिक्ष होता है,--जब आयु २० बबब की होती 

- हैं तब रोग होता है, जब १० बब॑ की होती हे तब शस्त्रघात होता है । यह कल्प कषाय हे। 
व्याख्या : कल्प के तीन निर्याण हें। शस्त्र, रोग, दुर्भिक्ष। क्या कल्प के अन्त सें जब आयु १० 
वर्ष की होती हे (दशवर्षायुः कल्प) यह तीन निर्याण क्रम से होते हैं ? अथवा एक एक कल्प के 
अन्त सें क्रम से एक एक निर्याण होता है ? बादियों में मतभेद हेँ। हमको द्वितीय पक्ष दृष्ट 
हैं [यह नंजिओ, १२९७ का सत है। किओक्‌ग ने इसका उल्लेख किया है] । 

* अंगुत्तर, १. १५९--- मेने पूर्व ब्राह्मणों का कहा हुआ सुना है . .. -कि लोक की जनसंल्या 

बहुत बढ़ गई थी, जेसे अवीचि (? )की। अब ऐसा क्यों हैँ कि सनृष्यों का विनाश और ह्ात 

होता है ? ग्राम उजाड़ क्‍यों हो जाते हें - . . . ?--हे ब्राह्मण ! आजकल के पुद्यल अधम्म- 
रागस्त, विसमलोभाभिभूत, सिच्छाधम्मपरेत हैं। वह तीक्ष्ण शस्त्र लेकर एक दूसरे कं वव 
करते हूं... .। वर्षा नहीं होतो, दुर्भिक्ष पड़ता है .... ( . -. - मिच्छाधप्मपरेतानं [मन 
स्सान| यक्‍्खा वा असनुस्से ओसज्जन्ति .. .... वा की सम्भावना नहीं है। एक दूसरा पाठ 
वाले हुँ)” ।--.दीघ, ३ . ७० चक्‍कवत्तिसीहनाद में यह अन्तिम भावविद्या की कल्पना की 
कोटि में आता है। (दुर्भिक्ष और रोग का उल्लेख नहीं है; केवल सत्यन्तर कप्प है। 

: यालिग्रन्थ--अंगृत्तर, १-१६० . दुब्भिक्ख होति दुस्सस्स सेतटिठक॑ सलाकयुत्तं तेन बहु 

सनुस्सा काल करोन्ति /--संयुत्त, ५. ३२३ : भगवत्‌ महाभिक्षु संघ के साथ एक देश मे 
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कोष का दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है--जो आजकल समृद्यक' है, वह उस काल में 
चंच' कहलाता हैँ और चंचु तथा चंच एक ही वस्तु हें।' बुमुक्षा और दुबंछता [२०६] से 
अभिमूत पुदूगल संग्रह कर के मर जाते हें और अनागत सत्वों के उपयोग के लिये चंचओं में बीज 
रखते हें। इसीलिये इस दुभिक्ष को चंचु कहते हें। 

इवेतास्थि दुर्मिक्ष दो कारणों से होता हें। काय झृष्क और कठिन होता हैँं। अतः पृद्गक 
मृतप्राय होता है, अस्थियाँ ब्वेत हो जाती हें। छोय इन इवेत अस्थियों को एकत्र करते हे जौर 
उनका क्वाथ कर के पीते हैं।' 

शलाका वृत्ति दुभिक्ष दो कारणों से होता हे--यृह के प्राणी शलाका की सूचना के 
अनुसार भोजन करते हूँ : आज गृहपति की बारी है, कल गृहपत्नी की बारी हैं . ..।” और 
इन शलाकाओं से विलों से घान्य निकालते हें; बहुत से जल में उसका क्वाथ करते हे और उसे 
पीते हैं।' 

प्रवचन की देशना हँ कि जिन पुद्गलों ने एक जहोरात्र के लिये प्राणातिपात-विरति का 
समादान लिया है या एक आमलरक फल अथवा आहार का एक कबइ संघ को दान में दिया हैं 
वह शस्त्र, रोग, दुर्भिक्ष काल में इहलोक में उत्पन्न नहीं होंगे। 

४. इन तीन कारों की अवधि क्या हैँ ?7--प्राणातिपात की सात दिन की अवधि हू, रोग 
की अवधि ७ मास और ७ दिन हैं, दुर्भिक्ष की अवधि ७ वर्ष, ७ मास कौर ७ दिन हैं। कारिका 
का च शब्द सूचित करता हैँ कि इन तीन अवधियों को जोइना चाहिये। 


चारिका करते हें जब वहाँ दुर्भिक्ष होता हे। दुब्निक्खे द्वीहितिके सेतटिठक सकाका बुत्ते-- 

सुत्तविभंग (विनय, ऑल्डेनबर्य ३.६, १५, ८७) : ऐसे देश में 

दुब्भिक्वा होति द्वीहितिका सेतटिठका सलाकादत्ता न सुकरा उड्छेन पग्गहेन यापेतुम; 

समन्तपासादिका, १. १७५ (जहाँ बुद्धघोस के कई निर्देश हें; कुछ वसुबन्ध के व्याख्यान से 

सहमत हैं ) । बुद्ध घोस एक दूसरा पाठ देते हे--सेतट्टविका। यह ज्ञालि का एक रोग हू। अंगृत्तर 

४ .२६९ में यह पठित हूँ : स्त्रियाँ संघ के लिये रोय होंगी जेसे ईल का रोग मंजेटिव्का 

-(मंजिटठा से ) हैं, जैसे सेतटिटका' (एक प्रकार का पाला) झालि का रोग हैं ।-- 

रोज़ डेविड्स स्टीड में हीहितिक, दुहितिक का विचार किया गया हूं (संयत्त, ४. १९५) 
ए. तिब्बती : (आज और कल : आ्राजकल) (समुद्गक) (चंचु)--परभा्थ और 
शुआन्‌-चड समुद्गल (क) का अनुवाद देते हे : संग्रह करना, सन्निपतित करता-- 
शुआन्‌ चाड का अनुवाद स्वच्छन्द है; परमार्थ में अक्षरायं मालूम पड़ता हूँ। आजकल 
इस काल में, इसे चन्‌ ( जूलिएँ १८१०)-- च्‌ ,जूलिएं) व कहते हें । 
पुनः लिएन थे (गन्धी का कान, कवायर, १९०४, पी. १९७) कहुल ता हूँ; 
[महाव्युत्पत्ति, २३३ (बरतनों की सूची में ए: ६ - समुद्ग, २५ चंच हे ( ब्‌त्से (चंच 
का अर्थ कोश में “ऋद्धि प्रयोग के लिये चित्र” दिया हूँ। शरच्चन्द्रदास (देसयोदिन्स,आदि 
बी दिव्यावदान, १३१ (मेंढक का अवदान, दुल्व्‌ ३, ओबधि वर्ग से उद्धृत, लेबं। एलोमेंट 
अंवदफमेदान अँब दिव्य तुब्नप ओ १९०७, ११ (० ) हादशवाबब ् " 

त्रिविधं दुभिक्ष भविष्यति चंचु इवेतास्थि झल कावृत्ति च। तत्र चंचु उच्चते समुदय 

ध््ि तसत्वापेक्षया सथ,पवान्ति मतानामनेन ते बीजक 
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विदेह द्वीप और गोदानीय द्वीप में यह तीन निर्याण नहीं होते : किन्तु जब जम्बुद्दीप शस्त्र, 
रोग और दुर्भिक्ष से अभिभूत होता हैँ तब व्यापाद, दुवेर्ण, दुर्बलता, बुभुक्षा और पिपासा का... 
वहाँ उद्रेक होता हैं। | 
. हमने अग्नि-संवर्तनी का वर्णन किया है और कहा हैँ कि अन्य संवर्तनियाँ समान प्रकार 
से होती ह। 
संवर्तत्य: पुनस्तित्रों भवन्त्यग्न्यम्बुवायुभिः। 
 ध्यानत्रयं द्वितीयावि जी तासां यथाक्रमम्‌ ॥१००॥ 
तदपक्षालसाधर्म्यात्न॒ चतुर्थेकस्त्थनिजनात्‌ । 
न नित्य सह सत्वेन तदहिसानोदय्व्ययात्‌ ॥१०१॥ 


१०० ए-बी. तीन सवतेनी हें: अग्नि से, जल से, वायु से।' 

[२१०] जब सत्व किसी ध्यान लोक में सन्चिपतित हो (संवर्त) अघर भाजमनों से अन्तहित 
होते हें तो संवर्तती होती है : अग्नि-संवर्तनी सप्तसूर्यों से, जलसंवर्तेनी वर्षावश, वाय-संव्तनी 
वाय्‌ धातु के क्षोभ से। इन संवर्तेनियों. का यह प्रभाव होता हूँ कि विनष्ट भाजन का एक भी 
प्रमाण अवधशिष्ट नहीं रहता। 

(यहाँ अवयविन्‌ और अवथबं, गुणित्‌ और गुण का प्रश्न हैँ, ३. ४६ डी ) 

कणभक प्रभृति तीर्थकार कहते हे कि परमाणु नित्य हुं“--और इसलिए जब लोक धातु का 
नाश होता है तब यह अवशिष्ट रहते हूँ। वास्तव में इन बादियों का कहना हूं कि यदि अन्यथा 
होता तो स्थल शरीर की उत्पत्ति अहेतुक होती। 

बौंद्ध--किन्तु हमने निर्देश किया है (३. ५० ए) कि अधूर्व लोकधातु का बीज वायु हूं। 
यह वाय्‌ आधिपत्य-विशेष से युक्त होती हैं। इन विशेषों का प्रभव सत्वों के कर्म से होता है । 
और इस वाय का निमित्त अवशिष्ट रूपावचर वायु है। पुनः महीशासकों के सूत्र में उक्त 
हैं कि वाय्‌ लोकान्तर में बीजों को आह्ृत करती हं। 


२ संबर्तेत्य: पुनः तिल्रो भवन्त्यग्न्यम्बुवायुंसिः। 

.. दीर्घ, २१-०१; विभावा (१३३, ८) में इसका विचार है कि सूर्य, जल, बायु कौ उत्पत्ति 
कहाँ से होती है ( के आदि में निव त्त होते हैं ? जो सूर्य सत्वों के कर्म से कल्पान्त 
में निव त्त होते है? )। बिभावा इसकी परीक्षा करतो है कि पदार्थों का क्या होता हूँ : क्या 
मे है (३.४९ डी) ? क्ष्या यह अग्नि-जल में परिवर्तित होता हैं [--ऊपर पृ १८४ 

दे 

5 [उसी प्रकार जैसे छोक के अस्त में काम धातु की अधि रूपावचर अचि को समुत्यित करतो 
है। ऊपर पू० १८४] द 

* ब्ौजानि आहियस्ते--किओंकुग सेकी यहाँ दौर्ध, २२, १३ का उल्लेख करते है जहाँ 

. पाँच तैजों का वर्णन है | इसी प्रकार व्याख्या: पंच बीजजातानि मूलबीज फलु-बी्ज 
बीजबीजम्‌ अग्रनबीज स्कन्‍्धबीजमू। 

दीघ, १.४५, ३. ४४, ४७ : समंगलविलासिनी, १-८१ आदि रौज़ डेविड्स और स्टीड - 
'बोज' देखिये) : मूल, खन्ध, फल, अग्ग, बीजबीज, स्टाइल फेग्मेंट्स जेआारएएस ६६ १३. 
भ्७४ड, राकहिल रीव्यू ऑब रेलिजस हिस्द्री, ९, १६८ । हे 


वेश्ेषिक--यद्यपि बीजों का आहरण होता हो तथापि हमको बीज बंकुरादि से अंकुर, 
काण्डादि की स्थूलभावों की उत्पत्ति इष्ट नहीं है (क्योंकि बीज अंकुरादि केवछ निमित्त कारण 
हैँ, समवायि कारण नहीं हैं); हम कहते हें कि अंकुरादि अपने अवयर्वों से उत्पन्न होते हें और 
वह अवयवपर्याय से अपने अवयवों से उत्पन्न होते हैं। एवम्‌ यावत्‌ अत्यन्त क्षुद्र भाग परमाणुओं 
से उत्पन्न होते हैं । 

[२११] बौद्ध--अतः अंकुर के प्रति बीज का क्‍या सामर्थ्य हे ? 

वेशेषिक---इसके अन्यत्र कि यह अंकुर के परमाणुओं का उपसर्पण करता हैं बीज का 
अंकुर के जनन में किड्चत्‌ भी सामथ्ये नहीं हेँ। वास्तव में यह असम्भव हे कि एक द्रव्य को 
उत्पत्ति एक विजातीय द्रव्य से हो : यदि ऐसा जनन सम्मव होता तो जनन का कोई निथम न 
होता। (तन्तु से कट की उत्पत्ति होती) । 

बौद्धू--नहीं। विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति होती है किन्तु यह अनियम नहीं डोसा । 
यथा शब्द, पाकज आदि की उत्पत्ति होती है। (विजातीय बअभिघात से द्वाब्द की उत्पत्ति होती 
हैँ, किन्तु यत्किड्चित्‌ विजातीय से नहीं होता) । सब पदार्थों का शक्ति-नियम है। 

वेशपषिक---आपका उदाहरण कुछ सिद्ध नहीं करता। हमको इष्ट हैँ कि जिसे हम गण 
घर्में कहते हे (शब्दादि) वह या तो स्वजातीय से उत्पन्न होता हैं अबवा विजातीय (संयोगादि) 
से उत्पन्न होता हैँ किन्तु द्रव्यधर्म का ऐसा नहीं है। वह स्वजातीय से उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार 
वीरण के काण्डों से---और दूसरे काष्डों से या सूत्र से नहीं, कट की उत्पत्ति होती हैं और केवल 
. कार्पास के तन्‍्तु से पट की उत्पत्ति होती हैं। 

बौद्ध--आपका दुष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता क्योंकि वह स्वयं व्यवस्थापित नहीं हे। 
आप कहते हें कि एक पदार्थ की उत्पत्ति स्वजातीय से होती हैँ यथा कट की उत्पत्ति वीरण के 
काण्डों से होती है। किन्तु कट वीरण ही हे जो तथा रेनिविष्ट हें और कट-संज्ञा का प्राप्त 
करते हें। पट तथा-संनिविष्ट तन्तु हें। यथा पिपीलिका की पंक्ति पिपीलिका मात्र हैं। 

वेशेधिक--आप यह कैसे व्यवस्थापित करते हैं कि पट तन्‍्तु से द्रव्यान्तर नहीं हैं ? 

बौद्ध--जब एक तन्तु का (चक्ष या काय) इद्विय से संयोग होता हैँ तो पट की उपलब्धि 
नहीं होती। यदि (एक एक तन्तु से अभिनिव्‌ त्त) पट विद्यमान होता तो [२१२] उसकी उपचब्धि 
में कौन प्रतिबन्ध होता?-आप कहेंगे कि एक-एक तन्तु में अकृत्स्तवृत्ति से पट का सदभाव 
नहीं है। पट यह कहने के तुल्य हैँ कि पट तन्त्वात्मक पटपभागों का समूहमात्र हे क्योंकि 
अप यह कंसे सिद्ध करेंगें कि पटमभाग तन्‍्तुओं से अन्य है? --आप कडेंगे कि एक-राक 


£ छोक निर्देश डर१ 


! विसित्तकारण, समवायिकारण, उइ, वेशेषिक फिलासोफ़ी १३६, १३९, 
१४१, १४६। 
! गण [धर्म) और द्रव्य [वर्म] का लक्षण वेशेषिक सूत्र, १.१. १५-१६ में है; 


उद् वंशेषिक फिलासीफों प्‌. १२२ देखिये--कोझ, ११-प. २९० 
! ते एवं हि ते तथा संनिविष्टास्तां संज्रां लभन्‍ते फिपीलिकादिपंक्तिवत्‌ ॥ कर्ष गम्पते ॥ एकतन्तु 


समहमात्र॑ पटः प्राप्नोति। कझ्च तन्‍्तुस्थो उन्‍्यः पटमागः । 


डर अभिषमंकोद 


तन्तु में पट का ऋत्सस्‍्तवृत्ति से सदूभाव है किन्तु उसकी उपलब्धि एक एक तन्‍्तु में इसलिए 
नहीं होती क्योंकि पट की उपलब्धि इन्द्रिय और पट के ऐसे संयोग की अपेक्षा करती है 
जिसमें पट के अनेक आश्चयों का ग्रहण हो। इस पक्ष में दशामात्र के गृह्ममाण होने पर 
पृट की उपलब्धि होनी चाहिए।--आप कहेंगे कि यदि दश्ामात्र के गृद्यममाण होने से पटो- 
पलन्धि नहीं होती तो इसका कारण यह हूँ कि उस समय पट के मध्यभाग आदि का इन्द्रिय 
से संप्रयोग नहीं होता। इसका यह अर्थ है कि पट का दशेन कभी नहीं होगा क्योंकि मध्य और 
प्रभाग जो पट के आरम्भक हें, उन सब का इन्द्रिय से एक साथ सान्निकर्ष नहीं होता।-- 
आप कहेंगे कि उनका क्रम-संनिकर्ष होता है । यह इस कहने के बराबर हैं कि सर्वे! (पट द्रव्य) 
- (अवयविन्‌) की उपलब्धि नहीं होती। इसका यह अर्थ है कि पट्-बुद्धि या कट-बुद्धि पट या 
कट के अवयवबों में ही होती है। अलातचक्रवत्‌, ' यथा अलात के शीघ्र संचार से चत्रबृद्धि 
होती हैं। --पुनः पट तल्तु से द्रव्यान्तर नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यान्तर होने के विकल्प में 
जब तन्‍्तु रूप, जाति और त्रिया में भिन्न होते हैं तब पट का रूपादि असम्भव होगा। यदि आप 
कहें कि इसका चित्ररूप हे तो इसका यह अर्थ होगा कि विजातीय विजातीय [२१३ 
आरम्भक होता है। पुनः इस कल्पना में कि पार्श्वान्तर अविचित्र है, उसके ग्रहण से पट का 
दर्शन होगा। अथवा चित्र रूप का दर्शन होगा किन्तु क्या आपको यह कहने का साहस हूँ कि भिन्न 
क्रिया के तन्‍्तुओं से निर्मित पट की भिन्न क्रिया होती हैं? एक द्रव्य की विचित्र क्रिया हो यह 
अविचित्र है ।' पुनः अग्निप्रभात्मक अवयविन्‌ का सम्प्रधारण कीजिये : आदि मध्य और जन्‍त में 
इसके ताप और प्रकाश में भेद होता है, इसके रूप और स्पर्श कौ उपपत्ति नहीं हो सकती।' 

(वैशेषिक--किन्तु यदि अवयवी पट अवयवों से व्यतिरिक्त नहीं है, यदि अतीच्द्रिय 
परमाणु एक ऐन्द्रियक औदरिक काय के परमाणुओं से अर्थान्तर के आरम्भक नहीं हैँ तो इत्सन 
जगत्‌ अप्रत्यक्ष होगा किन्तु गो आदि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं।) 

बौद्ध-हमारे मत से अतीन्द्रिय परमाणुओं का समस्त होने पर प्रत्यक्ष होता है: 
यथा आप वैशेषिक समस्त परमाणुओं का ही कार्या रम्भकत्व मानते है, यथा चक्षुविज्ञान के उत्पाद 
में चश्षुरादि समस्त का कारणत्व है, यथा तैमिरिक पुरुष को विकीर्ण केशों के समूह की उपलब्धि 
होती है किन्तु एक-एक केश की नहीं होती, उनके लिए परमाणुवत्‌ एक केश अतीन्द्रिय हैं। 

[अवयवी अवयव से अर्थान्तर है इसका प्रतिषेध कर आचार्य इस वाद का निराकरण 
करते हैं कि गुणी गण से अन्य द्रव्य हैं।] 


२ अनेकाभ्यसंयोगापेक्षायां दशामात्रे संहते पट उपलब्येत । न बाक दाचिदुपलभ्येत मध्यपर- 
भागानाम्‌ इच्द्रियेणासंनिकर्षात्‌ । ह हि 

९ ऋमसंनिकर्षेच [अवयवानाम्‌] चक्षुःस्पर्शनयोर्‌ [नावबविबुद्धिः स्थात्‌। ऋमेण अवयबिबुद्धेर्‌ | 
अवयवेष्‌ तद्ब॒द्धि। अलातचकऋवत्‌। है 

* भिन्नहूपजातिक्रियेषु च तस्तुषु पटस्य रूपायसम्भवात्‌ (भिन्नक्रियेयु ऊर्ध्वाधोगमनभेदात्‌) । 
चित्रम्‌ अस्य रूपादीति विजातीयारस्भो5पि स्थात्‌। अविचित्रे च्‌ पाइवन्तिरे पटस्पादशनम्‌ 
चित्ररूपदर्शनं वा। क्रियापि चित्रेत्यतिचित्रमु। . ह 

९ तापप्रकाशभेदे चार्निप्रभाया आदिमध्यान्तेषु रूपस्पशों नोपपदेते। 

९ परसमाण्वतीन्द्रि .स्वेषपि समस्तानां प्रत्यक्षत्वमू। यथा कार्यारम्भकत्वमू - ---*** 


बौद्ध--परमाण से रूपादि का ग्रहण होता है । अतः घातुसंवर्तती के समय रूपादि के विनाझ 
से परमाण्‌ का विनाश सिद्ध हें। 
[२१४ | वेश्ेषिक--परमाण द्रव्य हे । द्रव्य रूपादि से अन्य हैं। परमाणु-विनाद के विना रूप 
का विनाश हो सकता हें। 
बौद्ध--द्रव्य और उसके गुणों का अन्यत्व अबुक्त हैँ क्योंकि कोई यह परिच्छेद नहीं 
करता कि यह पृथिवी-अपू-तेज हूँ और यह रूप रस आदि पृथिवी के गुण हूँ । --और 
३ से ग्राह्म हैं। [अतः आप यह नहीं 


यह प्रतिज्ञा हुं कि पृथिवी आदि द्रव्य चक्ष और स्पश्न 
सकते कि उनका निर्धारण अतीन्द्रिय होने से नहीं होता |।---पुनः जब ऊर्ण, कार्पा 
फंन, गग्गुल दग्घ होते हु तब क्षार में ऊर्णादि बद्धि नहीं होती, अतः रूपादि में यह बढ़ि होती 
है, न कि अर्थान्तरभूत द्रव्य में जिसका गुण रूप हे /---आप कहेंगे कि बदि आम मृद्घट का 
अग्नि से सम्बन्ध होता हूं तब भी हम कहते हू कि यह वही घट हे और इसलिए हूप से 
द्रव्यान्तर ह और यद्यपि उसका रूप बदलता हूँ तथापि घट वही हे, उसका अवस्थान वैसा ही 
रहता हू । किन्तु वास्तव में यदि पाकज की उत्पत्ति में आम घट का परिज्ञान होता है तो इसका 
कारण यह हूँ कि उसका संस्थान' समान रहता है : यथा पिपीलिका की पंक्ति का परिज्ञान होता 
हैं। वास्तव में यदि चिन्ह पूर्व न देखें हों तो घट का किसको परिज्ञान होया ? * 

हम इन बालोचित वादों क॑ विचार को यहाँ स्थग्रित करते हूं। 

संवर्तती का ऊध्वे पर्यन्त क्या हैं ? 

१०० सी-१०१ डी. द्वितीयादि ध्यानत्रय संवतंनियों के 


सहित उदय-व्यय होता हूं। 
१. द्वितीय ध्यान जग्नि-संवर्तती की सीमा हैँ। इसके जो बघः हूँ वह सब दग्ध हो जाता 
हू। तृतीय ध्यान जल-संवर्तती की सीमा हे। इसके जो अथः हे वह सब विलीन हो 
बुत व्यान वायु-संवर्तनी की सीमा हूं। इसक जो अधघः हू वहू सब वकाण हा: 
की परिसमाप्ति पर जो अवधिष्ट रहता है उसे संवर्तनी-झ्षी्य कहते हैं। 


0४ भर 
2 0० | 
गे ॥. 
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.. 


! द्रव्य हि परमाणः। अन्यच्च रूपादि 


पाकज नये गुणों को उत्पत्ति होती हैं किन्तु दव्य 
(व्याख्या ) 
न्याय बिन्दु, कलकत्ता, १८८९, पृ. ८६ में कणाद का एक शिष्य पलक 
'यायवाध्तकतात्पर, रेश५ मे ( रे, 6] ४, पर ) एक 'पंलुब हू हे $ || 
ग्रकजोत्पत्तीं घटपरिज्ञानं संस्थानसामान्यातू। पंक्तिवत्‌। चिह्नुमपक्यतोज्परिज्ञान 
ह ध्यानत्रय द्वितीयादि ज्ञोष तासां यब् 


१ अभिषर्मकोश 


अल: प्रथम ध्यान लोक अग्नि से विनष्ट होता है। वास्तव म प्रथम ध्यान का अपक्षालू वितक 
विचार है। यह चित्त को दग्ध करते हें और इसीलिये अग्नि के सदृश हैँ ।--द्वितीय ध्यान जल से 
विनष्ट होता है। वास्तव में इसका अपक्षाल प्रीति है। यह प्रीति प्रश्नव्धिय्योग से आश्रय को _ 
मुदु बनाती है। अतः यह उदक-कल्प है। इसीलिए सूत्र की शिक्षा है कि ऋत्स्त काय-काठिय 
के अपगम से दु:खेन्द्रिय का निरोध होता है।--तृतीय ध्यान वायु से नष्ट होता है। वास्तव में 
आइवास-प्रश्वास जो वायु हें, इसके अपक्षाल हें। क्‍ गा 

एक ध्यान के बाह्य अपक्षाल (अर्थात्‌ निर्याण जो ध्यानलछोक का संवर्तेन करते हैं) उस्ती 
प्रकार के इं जिस प्रकार के आध्यात्मिक अपक्षाल हें जो इस ध्यान में समापंज्न पुद्गल को प्रमा- _ 
वित करते हैं (८5.पृ- १२६ देखियें)। ््ि 

[२१६] २. तेजो घातु-संवर्तती आदि के समान पृथिवी-वातु-संवर्तनी क्यों नहीं हैं ?-- 
जिसे भाजन कहते हें वह पूृथिवी है। अतः वह अग्ति, जल और वायु से प्रतिपक्षित होती हैं 
पृथिवी से नहीं। क्‍ हे 

३. चतुर्थ ध्यान विनाशशील नहीं है क्योंकि यह अनिजन है। बुद्ध-वचन है कि यह ध्यान 
आध्यात्मिक अपक्षालों से रहित है और आनेज्य है। अतः बाह्य अपक्षालल का उस पर प्रभाव 
नहीं पड़ता और इसलिये वह विनाशशील नहीं हूँ । द 

एक दूसरे मत के अनुसार चतुर्थ ध्यान का अविनाश शुद्धाव[सकायिक देवों के बल से होता 
है जिनका यह निवास है। यह देव आरूप्यों में प्रवेश करने में असमर्थ हें और न अन्यत्र (अधर 
भूमि में) ही जा सकते हें। द कल 

किन्तु चतुर्थ ध्यान का भाजन नित्य नहीं है। वास्तव में यह एक भूमि नहीं है तारकों के 
समान यह विविध निवासों में विभकत है। विविध विमानों का जो सत्वों के निवास हूँ सत्वों 
के साथ उदय-व्यय होता है। (विभाषा, १३४, १), क्‍ 


२ सा च॒ प्रश्नव्धियोगेताअ्रयमृदुकरणादपकल्पा । अतएबं च कृत्स्तस्थ कायकाठिन्यस्थापगमाद 
दुःखेन्द्रियनिरोध उक्तः।--सध्यम, ५८ के अनुसार--<- पृ. १५०, ११६ देखिये । 


९ ८. ११ में हम देखेंग कि अपक्षाल हें और प्रथम तीन ध्यान से--इड्जित हैं। (४.४६ भो 


देखिय ) । ््््ि 
अंगुत्तर, इलो ० १३४: प्रथम ध्यान का कंटक सह है; द्वितीय का वितक्क विचार हैं, तृतीय का 


: श्रीति' है; चतुर्थ का अस्सास-पस्सास' हैं ।--कण्टक वह है जो ध्यान को नष्ट करता है, जो 
ध्यान के प्रतिकूल है (कथावत्यु, २. ५), यथा स्त्रीचित्त ब्रह्मच्यंदास का कण्टक है। इसके 
विपयंय अपक्षाल एक दोष, एक विपत्ति या एक अभाव है जिसकी ध्यान को नितान्त 
आवश्यकता हे । ्््ि ट 
चीनी भाषान्तर < विपत्ति, विपत्ति-नीवरण, महाव्युत्पत्ति २४५, ६९४ सें दोष, अभाव 
(सास(की के संस्मरण की टिप्पणियाँ देखिये: अपक्षाल, अपक्षल, अपक्षण, अपचार )+ 
शिक्षासमुच्चय, १४५ और बोधिसत्वभूमि (वोगिहारा) | ५० 5 

. * आनेज्यमिति। एज्‌ कम्पन इत्यस्य (धातुपाठ, १. २५२ )धातोरेतद्‌ रूपभ्‌ आनेज्यमिति। यदा 

: ह्वॉनिज्यसिति पाठस्तदा इगेः (हस्तलिखित पोथियों में, तदा इज्यें:, इगे:' ? धातुपाठ १. श्द्रे 


के अनुसार) प्रकृत्यन्तरस्येतद्‌ रूप॑ द्रष्टव्यम्‌ ।--४.- पृ. १०७, ६- रेड ए, ८. १० श्बी देखिये। 
९ परमायथं में यह अधिक है : वह इस भूमि में निर्वाण का लाभ करते हें। 


तीन संवर्तेनियों का क्रम क्‍या है ? 


सप्ताग्निनाड्धूरिकंव गतेजज्ध: सप्तक पुनः ॥ 
तेजसा सप्तकः पव्चाद्वायुसंक्‍र्तनी ततः १०२॥ 


१०२. अग्नि से सात, जल से एक और जब इस प्रकार सात जल संवतनी हो जाती हे 
तब सात तेज: संवर्तनी होती हेँ और ततृपरचात्‌ वायु संवर्तनी होती हैं।' 

[२१७] सात तेज: संवर्तती जब समननन्‍्तर सात बार होती हें तव अपू-संवर्तनी होती हे । 
आठवें तेज: संवर्ततीसप्तक के अनन्तर वायु संवतंनी होती है ।---वास्तव में यथा ध्यानसमापत्ति- 
विशेष से वहाँ आत्मभाव का लाभ करने वाले देवों का स्थिति-विज्षेष होता हैं, उसी प्रकार 
माजनों का भी स्थिति-विज्लेष होता हे ।--इस प्रकार ५६ तेज: संवर्तती, ७ जल संवर्तनी और 
एक वायु-संवर्तनी होती हेँ। अतः प्रज्ञाप्ति' का यह वाक्य कि वाभ-कृत्स्न देवों का आय: प्रमाण 
६४ कल्प है सुक्‍त है। (३.८० बी) । 


हे सप्ताग्निनाडर्रिकंव_ गतेडद्धिः सप्तक पुनः 


तेजसा पन्‍्चाद द्रा । । शव दो तनी लत ई डे ह | ४ 
विसुद्धिमग्ग, ४२१ में बुक दिनस्सन्तोडपि च [कोकों 
निरन्तरमेद सत्त वारे अग्निता विनस्सति... . बातो परिपुण्णचतुलटिठकप्पाय 


पही वाद और यही वाक्य प्रयुक्त हें 


किन्तु अन्यत्र यह हैं: प्रज्ञाप्तिमाष्यं कर, तहि नोयते (४. अनुवाद. 
पप्तिकद नामक ग्रंथ। परवा्थ : फेर-पिए-लि-चेटठन्‌ । 


